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इस सनावनधमाडार के, लिखवाने में जिस बिर्यात महाशय ने सहायता 
( लेखकों। का वेतन, कागज, स्याही दो चार घुद्रितपुस्तकं ) दी 


ओर छपाने म जिन मेरे खुंहुद्‌ देशीय धर्मातुरांगी महाशयाँ 


ने सहायता दी है, उन को शतशः धन्यवाद दे कर उन 
की नामावली को संहष प्रकाशित करता 


ES 


(१) श्रीमान्‌ -प० माननीय .मदनसोहुन मालवीय, 
(२) श्रीमत्परमहसंपरिब्राजकाचाय, .श्रीखासी 


जगदीशानन्दगिरि जी: महाराज, 
(३) श्रीमत्परमइंसपरिबाजकाचाय, श्रीखामी 
रामझुष्णानन्द्गिरिजी महत बाघबरी, 













(४) श्रीमान हरिबिशप्रसाद त्रिपाठी, 
(५) पेण श्रीचण्डोप्रसाद शुल्क, 


, (६) श्रीमान्‌ महाबीरपसौदं शुक, 
£. (७) बावू महादेवग्रसाद शुत्त, 


*. (१०) पं° श्रीहारेहरळूपाळ हिबेदी, 


(१ १)-श्रीमान्‌ नागेश्वरभसाद मिश्र, 
(१२) मान्‌ बाबू उत्तमन्छोकराव 


(१२) श्रीमान्‌ रामळृष्णशुक्कु, 
प्र, स्वामीनाथशुकु 


(१४) प° श्रीब्रजमोहून पाठक, 
(१५) प० श्रीरमाकान्त मिश्र, 
(१६) प° श्रीबच्चूराम डिचेदी, 


| (८) श्रीमान्‌ बावू.संय्यूप्रसाद पांडे, . 
| (९) श्रीमान्‌ बाबू, जगतबहादुरसाहि- | 


श्रीप्रयाग 


श्रीप्रयाग। -.. 


लक 


- सो० रामपुर जि०:गोरखपुर | 


` प्रधानाध्यापक इ९ सी हाइ- 
स्कूरे-खुजा-जि० बस्ती | | 
“ मो० संपही जिळ बस्ती | 
` सनेजर गोरखपूरबंक 
सो० कोटिया, जि० बस्ती | 


मौ० डुमरिया, जि०. चंपारेन | 


प्रधानाध्यावक तनखुखराय- 

` पाठशाला-पटना। -. . | 
.” बाँसी-जि* बस्ती । ` 
४ मो० साहिजनवा. जि० गोरखपूर । | 
मौ० बनगाई जि० बस्ती । . | 


मा० ।ससवा ।ज० बस्ता | 


De - 


सो देवघाट 1ज० गारखपूर । द | 
डारपण्डिष,राजापडरौना जि ' . | 


गोरखपूर । 
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नव (51) Reconciliation of inconsistencies in the Vedic texts 


PART IE. स 


Minor objections answered 


(40) Weber's opinion criticised, गे 411 -409 ठ 
(41) Maxmuller's’... do । | | 4८9-494 | 
(42) Dayanand’s theory about the non-Vedic character 484-489 ' 
of the Brahmanas, . | - | । 
(43) Its refutation by P. Mohanlal Udasi 490-520 ॥ 
(44) Authorities obout the Vedic character of the BTahnianes 
Total number of proofs १८७३०७३ हि (1024) 520-596 | 
(a) Proofsadvanced by the said P, Mohan lal १०० तु (520-593) 

(5) Do given Ly the present zuthor ७०७ Tr (594-596) | 

(८) Additional proofs referred to... ००३ ९०३ त्त . (666-671) | 

(45) Other theories of Swami Dayanand regarding Vedas_ .. .596-607 छ 
' |) 

46) Their criticism न 02४ ५७०० 65077617 मु 


Restatement In clear terms of धा!!७७-00६ of seven sources of Dharma. - - | 


(47) The bearing of the following upon the preceding portion 611~615 
(48) “Authoritative character of Smritis | 615-671 


1 

| 

। 

| 

त 

ग (a)JNon-authoritative character ofthe Budha and Jaina scriptures (615-657) | 


(0) Number apd author 01 8/877/69 (657-666) 
(८) Authority of Sankhya, Yoga, Panchaaratra and (666-671) | 
Pashupat tested + | 







(49) Comments on the authoritativeness of the Purans and Histories 671-704 | 


(50) Authority of generally accepted moral | 
Conscience, | पप वयच 2 704-733 | 


हि 4 


733-738 | 
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॥ सनातनधर्मोद्वार के सामान्यकाण्ड के दितीयखण्डकी विषयसूची 
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पूड डितीयखण्ड | 


शुद्रापद्रवविद्रावण २ भ्‌ अथात्‌ वद की स्वतःप्रमाणता पर दुबळ २ Fr हर 
बिरुद्धमतों की समालोचना । PR .. 


बिषयफेअङ विषय ` पृष्ठ स--प्ृष्ठ तक ही 


[४०] 
[४१] 
[४२] 
[४३] 


[४४] 


` [8५] 


[४६] 


| आत्मतुष्ठि, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धवेबेर, अथेबेद, रूपी ७ खाइयो 


[४७] 


[४८] 


योरपदेश के पं, वेवर के मत की परीक्षा । ४११-६ | 
योरपदेश के पं० सेक्सम्यूठर भौर अन्यों के सत की परीक्षा | ४६९ -- ४८४. | 
बेदभाष्यभूमिकानामक मन्थ के ' बेदसव्ज्ञाबेचार ? प्रकरण में स्वामी | क लए 
दयानन्द्सरस्वती का यह मत कि ' प्राह्मणभाग बेद नहीं है _ एट — ४८९ २ 
पं. मोइनळाळउदासीनङत मदामोहाबिद्रावणनाम क मन्थ के प्रथमप्रचोध 
खे स्वामी दयानन्दसरस्वती के पूर्वाक्तमत का खण्डन । . 8९०-५२० . 

ब्राह्ममभाग के बेदत्व में, प्रमाणां की सङ्ख्या (९०२४) । | ५२० --५९६ | 2 
उक्त प्रथमप्रबोध में कहे प्रमाण (१८)॥ [५२० -- ५२०] & 

बिशेष खे गिते हुए प्रमाण (१५४) । [५२०-५९४] ` 

इस प्रन्ध के बिस्तारभय के कारण, सामान्य से सूचित प्रमाण (८५०) 1 

ब प्रमाणस्थ तीन वाक्यों में प्रमाण २ | [५९४-५९६] . . 

उक्त वेदभाष्य भूमिका के ' बंदाबिषयाबेचाराबिषय ? प्रकरण सें उक्त ; 7 ह 2 
स्वामी का मत ! | ५९६ -- ६०७ क 
इस मत की परीक्षा । | ६०७ -- ६१९ | नक 
परिखापरिष्कार. ४ म. अर्थात्‌ वेदरूपी किले की, स्एति, सदाचार, हा: 


में से प्राथमिक ३ का जार्णोद्धार । 

आगे और पीछे के प्रन्थो की संगति [मेळ] तथा यह निर्णय कि 'स्मृति? 
इस शब्द के दो अर्थ हैं एक यह कि बेद से अन्य अथोत्‌ पुराण, न्याय 
मीमांसा, घ्मेशाख, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, रूपी - 
दश बिद्याएं। दूसरा यह कि केवळ घमशाख । Rl दण आओ 
स्म्ृतियों की प्रमाणता । | ह MIE दर + 


(क) पूर्वपक्ष । ` न `. [११५६१४ 6 7 
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२१८. 


बिषय 


विषय क अङ्क | ८ 








पन ण नहीं | 
(ग) बेद से वाह्य अथात बुध, जिन, आद धमग्रन्थ प्रमाण नहा ह्‌ 


(घ) बेदवाह्य प्रम्थां के आइसा) सस; आद्‌ 
प्रमाण नहा इं । 


इ: 


ही हैं. वेस बेद भी नहीं कहे हक 
ङ) बुद्ध जिन आदि के घमग्रन्थ जस स्ट नहीं ह बस बंद भ॑ 
हे [६४९--६५७ | 


जा सकते । 
(च) स्पतियो की सङ्ख्या और कतो आदि । 


०३ 


०७ _ ये ८53०९, 
(छ) साङ्ख्य, योग, पाच्वराच, पाशुपत, आदि शाख कोन धम मे प्रमाण 


हैं ओर कोन नही । 5 
[४९] पुराण और इतिहास की प्रमाणता का बिशेषरूप से निणय । 
[५०] सदाचार ओर आत्मतुष्टि की प्रमाणता । 
[५१] बेद आदि घमैप्रमाणो के परस्पर में यदि बिरोध हो तो कोच प्रबळ 
और कौन दुबल हे । 


पृष्ठ स--प्ृष्ठ तक 
[६३८-६४४] 


बिघायक वाक्य भी घम स 


[६४४--६४९| . . ` 


[६०७--- ६६६ | 
[६६६--६७१] 
६७१ --- ७०४ 


७०४ -- ७३३ 


७३३ > ७३८ 


प्रिखापारिप्कार ४ प्रकरण और पर्मप्रगाणम्रामाण्यनिरूषणरूपी पूव हे की समाष्ठि | 
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& श्राः 
॥ सनातनधमाडार के सामान्यकाण्ड के दितीयखण्ड का शुद्धपत्र | 


eo jm 





॥ पूबाड दवितीयखण्ड ॥ 


यछ पाक्त अझुद्ध . शुद्ध प्छ पाके अशुद्ध जुद्ध 
४११ ६ विद्रावयाश्यव विद्रावयाम्यन्न ४२९ ४ रूक्तन ` शक्तेन 
२९ . आवस आदत ४३० ९ तिद्दासप्रमाण्य तेहासप्रामाण्प 
४१५ ४ प्रश्षत्पवासीतू प्रखत्यवासीत्‌ | ,, , वणयिष्पते बर्णयिष्यत | 
» २४ सूळ प्रकृति मूलप्रकृति - 7 २९ अवश्यकता आवश्यकता य द 
४१६ २०. हाता होता ४३१ १५ इ Mn +. 
9 7 हू है छ. 7 भारः 5 मोर पा न 
7 १२३ छू है. 9 ¬ इैस्यादि इत्यादि र... 
४१८ १३ करता ह.वैसं करता हे वैसे 5 १७ शतस्‍द्राद्ग्ले शातरद्राद्ध्च | Fs 
„ २३ कृहीह कट्दीहै ४२२ १६ . म्र्मविष्णुद्राणं ब्रह्मविष्णुरुद्रा 
४१९ १४ प्रमाणिक प्रामाणिक र 4 FOES 
४२२ १३ दोप दोष „» १७ तेजन ` ` तेजसं ` च 
११ १९ सा सो | 177: १ सें | व 
४२३ ३१ ढिखान' छिखा ४३३ ३३ अधार आधार ` 
४२४ २९ सहदे साहेब ४२५ २. सुख सुख, ८ 
5 २९१ द्ापरयु द्वापरयुग ) रै कोन्तय कम कौन्तेय... २ टर क 
». ३२ वेदवहा वेदाम | » १६ सनान्ये सेनान्ये 
-४२६ ११ यज यजुष ११ ३२ उडारने वाळे तारनेवाले | 
११ २८ आर. ओर ४३६ १३ अन्तपमपणे . 
४२७ ९ भमवती सगवती | 9 १६ माययल्यथः | | 
४२८ १ पूबसुपपादित्वाप्प- पूबेमुपपादित- | ,, १८ परापरूपो | 
किंच। त त्वाश्च। किश्च। | ), २० 
| तानि । | 
४.३ पादुव्यवलाख्योर्त पादव्यवस्थारू 
brn mmm पोक 
A | NSS 
१ मअध्दोस्ित्‌ भाहोखितू 
४२९ ३ खयमेच | स्वयमेव 
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(२०) 
पृष्ठ पेक्ति अशुद्ध शुद्ध पर पक्त अशुद्ध खु 
४४१ २ योकक्राङ्गानि योक्काज्ञानि | ४५८ ९६ नष्ट JE 
„ . १० बिद्यत्कता बिशुत्छृरा ४६१ २७ योरुपदेश यारपदश = 
» २१ योक्क्राणि योत्तक्राणि . | ४६२ ५ खम्यादयन्ती ` खम्पावृयन्त 
» २६ शारपक्षपुडवरू- शारपक्षपु्खरू | ,, ६ पुराणयु पुराणपु 
पाणि पाणि ४६३ ६ तालयेत्‌ तात्पयमू 
„ ३१ देवताओं ऋषियों देवताओं और | , १० मसहात्यम्‌ू. माहात्म्यमू 
३ ऋषियों 9) रे? महात्म्य माहवाल्म्य 
४४२ ६ पात्पयसीश्वरे सास्पय्येसीश्चरे | ४६४ ९ च्बेनान्वेति खेनान्वरति | 
४४३ १ क्रद्धस्था क्रुद्धस्या „ २३ पपदाभाबन पपदाभाविन | 
» ११ थ्यात्वा थ्यात्वा _ » १५ केबल केवळ | 
„ १२ शक्रादींश्च शक्रादीम्च ११ १८ ` यत्किब्चिव्यक्ति यतिकिच्विद्रयक्ि | 
9१ ३९ ब्रह्मज्ञ त्रह्मञ्ञा ४६६ १० दुबोरस्बात्‌ दुबोरत्वात्‌ 
- ४४४ ६ श्रता शरुत्वा ४६७ ६ निबन्धना निबन्धना 
। 9, ११ त्रिदशभ्रेष्टो त्रिद्शक्षेष्ठो 19 १८ खाख्य्रायिकारूपी आख्यायिकारूपी 
४४५ ६ घोरचान्या घोराचान्या | ४६८ १५ अनल्यजरपनै; मनटपजल्पने: 
४४६ ५  यददत्के यह „ ३४ जा चुकता जा चुका हे | 
४४९ ३ सव्यं सव्यं | ४७७ १९ इसे “. इस | 
» २० ताळ्व्यादिपाठे ताछव्यादिपाठे | ४७८ १५ फ़रणस्पैष फरणस्पेब शी 
४५० १९ रुपेण रुपेण | ४९० ५ समधिगतः सममधिगतः । 
४५१ ४ बायुर्वैषमस्थेषु बायुबषमखेपु | ४९६ ३४ तोनई हतने . | 
¬ २६ शुद्रो मोज्य इत्यथ: ; ५०४ २० लौकिकेति लौकिकेति KE 
„ १९ भोत्का ओक्ता ५०५ २६ एतिहासिक ऐतिहासिक 
४५२ १ तेजसी तेजसी ५०९ १९ प्रताकानिति प्रतीकानिति 
„ १२ ओत्की भोक्ता ५१० २ . प्राह्मणेपु ्राह्मणेषु 
 „» १३ क्रोधाघाविष्टो क्रोधाद्याबिष्ठो | ५२५ १३ सव्यात्‌ तस्मात्‌. 
) ४१३ ८ देवदेबस्य देवदेवंस्य ५२७५ ७ सुभयतः सन्दंशे झुभयतः सन्दुंशे 
४ ११ स्त्रोत्र 'स्तोत्न ५२९ ३२ गपाय ` गोपाय 
¬ २१ साध ' सृष्टि ` ५३१ ९ पुनइछन्दांसीतिप्रदं पुनरछन्दांसीतिपदं 
gS Pu यत्नविशेषमन्ध-| ,, १९ किंच किच्च प्रमा०(४) 
त ता » १९४ म्वृहखते न्ब्रुहस्पते . 
ओ। म ३२ स्वाभाविक स्वाभाविक | ५३३ १९ वअ्याख्ययो च्योख्येयो ` 
१८ ३ न्तराराण्यपि ` न्तराण्यपि- | ५४३ ५ मिलेच्छाखार्थ मिद्ेतच्छास्नार्थ 
शश . 77 -र्चयित्वा . रचयिस्वां . | `, २५ उच्चऋचा उच्चेऋचा . 
7 ५  द्वितीयक्रिवेला- द्वितीया किच्चे-| ५४४ १२ ज्द्धटके तदटके . 
>. i दिना ः _ >झादिना .. ५४६ ६ त्युच्यते इत्युच्यते 
(या अरा 5 | 000 
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| > 
| 
| 
| ` : .सनातनथमाद्वाः. | 
| ( सामान्यक्राण्डस्य पूबाड; ) x 
Mar ots 5 7255 
र EF. ॥ दवितीयः खण्डः ॥ Re 
/ लुब्रोपद्रवबिद्रावगम्‌ || 
| अथ वाह्यासवददुगांदापि क्षुद्रालुपद्रवान । | ड 
; नव्यान्तिद्रावयास्यत्र धमराजस्य झासनात्‌ ॥ १ । : 
असूलान्केवछं बल्गस्कपोलबलकहिपितान्‌ | | 
| क्लप्युक्तियलेनेव लोलूये दुरुपपुवान्‌ ॥ २ 
| नामग्राहं न ग्रद्दणामि तेषां जनयितञ्जनान्‌ । DR 
| ७मिदद्वतियान्भ्रातूनज्ञाननापराध्यवः । ३ ॥ , | 
अन्तयोमिपराधीने पक्षपातबिब जित । ह ३362. 
| सन्त; पश्यन्तु को दोषो ममास्तीइ विचारणे ॥ ४ ॥ छ या 
| 'सबोरम्भा हि दोषेण धूमेनाभिरिवाबृता;' । ` ; ver 25 
| ` इति स्मरन्तो सृष्यन्तु जेषान्युभूय भूयसः ॥। ५। | 
॥साषा॥  . उ: १. द 43 यी 
धम आर बेद के बिषय सें जो २ आक्षेप नास्तिकों के छ (६) दशनों के ओर से कयि. | 
जाते हैं उनका, इन पूब दो प्रकरणों अर्थात्‌ प्रथमखण्ड में प्रतिपदाक्त समाधान पूर्णरूप से हो चुक । . 
ओर उक्तबिषय में छोट २ आक्षप तो आप स आप इन दोनों प्रकरणरूपी चन्द्रमा ओर सूय के प्रकाश | 
स अन्धकारवत्‌ नष्ट हो गये तथा बदरूपी दुग (किला) स बहुत दूर रहन वाल अत्यन्त क्षुद्र आर्घांन £ 5 
अनेक दुष्टमतरूपी उपद्रव तो अपने खान हीं पर, फटफंट करते हें उनकी पहुंच बेददुग को परिख | 
(खाई) तक भो नहीं इ । इस स॒ उनके बिद्राबण (भगान) में प्रयत्न करना यद्यपि आवश्यक ह कां 
__ नही ह तथापि वे क्भुद्रउपद्रव अपने स्थानगतमलुष्यों मे कुछ अज्ञान ओर अश्रद्धा फेछाते हें इस... 
- कारण धभराज की आज्ञानुसार उक्त खुद्रडपट्रवो. का भी अब बिद्रावण किया जाता हे ee ह टॅ 
` ` _. उपद्रवो के मूलपुरुषों का नाम संस्कृतभाग में इस कारण नहीं छिया गया हे कि व लोग भी अ 2 मल 
भ्रातृवग ही हैं ओर बेदतत्त्व को न जानने से उनका यह क्षुद्रउपद्र्बरूपी अपराध ह इ 
सतमात्र का खण्डन डाचत है ओर उनका नाम लेना इस अवसर पर उचित नहीं हे 
का जो बिचार अब किया . जाता ह उसको सत्पुरुष लोग देखे कि जब मै अन्त 
 . हू ओर किसी मत का पक्षपाती नहीं हू तब इस बिचार में म हशी क्या दोष हृ । भरम 
सामान्य, पुरुषदाष स, मर इस बचारम जा २ दाष. हा सत्पुरुष 


` नाभिरिवादृता; 7 (जैसे घूम से अग्नि आदत रहता दे वसे ही सब काम द्‌ छु) ष्‌ से 
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७१२ ` छनातनधर्मोद्वारे-- ` | [ खण्ड २ | 


| /२ | ल्< ~ ७ ७ ६, चो ४०० च 
तत्न-- उद्दिश्य बेद ब्यपदिध्य खदं यदूर्यारपीर्यानजभापषयंव । 
वेदातित्राह्मेरुदितं निवन्धे परीक्ष्यते तत्‌ प्रथमं तथाहि ॥ १ ॥ | 

PN SA Ee _ च A 217 ग्‌ 
यत्तु केनचित्‌ प्रथमः समयो बदिकनिवन्वश्चेत्युपक्रम्य ऋवेदादीन्बेद भेदान्परिग- | 
णस्य तेषां प्रत्यकं संहिता ब्राह्मणं सूत्रंचेति त्रयो भेदाः प्रदर्शिता: अनन्तरं च संहितादीनां | 
स्वरूपाणि प्रदशंयता प्रथमतः संहितानां -स्वरूपं. मेथःसवन्धश्च वर्णित | तथा । तत्र | 
ऋग्वेदस्य संहिता, स्वाभिजन।स्सिन्धुनदीतटादाय्येपुत्रैरानीतानां तेपां गेयवाक्यानां | 

७ चद a ढु Lo ~ ~ 9 ha €४ ५ ९६ ९७ ba 
सग्रहा यान प्रातरुपासनाया पश्वादसमृाद्धफालकाया त; पारर्‍शाळतान्यासन्‌ यछुं 
चन्द्रासुरसंग्रामस्तस्मादुत्तीणोनं च जीवानां धन्यवादो बजित; तानि गीतानि यत्र यत्र 
` कविषुले राचितानि तेषां तत्कावेङुलनाञ्नव विभागोऽःश्त। अत्र च यद्यपि बिभागक्रमो 
निर्दोपः तथाऽप्यसौ यङ्वादिकमेक्रमाबु मारोपयोगिनीभ्याँ यञुश्सामसंहिताभ्यामवाचीनः, 
` ऋक्संदितामन्त्राणाम्रेव तयोः मायश उपलम्भेन ताभ्यामेव ऋकसंहिताया उचुतस्बात्‌ 

॥ भाषा ॥. 

इस गीतावाक्य को स्मरण कर उन दोषों को क्षमा करें । उन मतां में भो प्रथम योरपदेशवासी 
महाशर्यो के मत का बिचार किया जाता है । यद्यपि इस मत के ग्रन्थ द्वीपान्तर की भाषा में हैं 

तथापि उनके अनुवादमन्थों के अनुसार उन मतों का उपन्यास कर बिचार किया जाता है । . 

आर इन मतों सें भी प्रथम आलूब्रेद्‌ वेवर साहेब क वेद्बिषयकमत पर बिचार किया 
.- जाता है इस मत का मुद्रितपुख्तक वह है जिसके टाइटिळ पेज पर यह लिखा हे.कि 'शाल्चसार 
अथात्‌ बेद, शाख, पुराण, काव्य, सास, कोश, चिकित्सा, ज्योतिष और बोद्धदसीन प्रभूति- | 
हिन्दुस्तानी शास्त्रों के इतिहासबणन में जो व्याख्यान, आलत्रेद वेवरसाहेब के अंभ्रेजीभाष्य में 
छपे हुए हैं. उनका हिन्दी अनुवाद आ।रिएंटछ काळेजू लाहौर के मुख्य संस्कृताध्यापक श्रीयुत 
पण्डित गुरुप्रसाद शमा न पंजाब युनिवर्सिटी के निमित्त वनाया ' इति । 
 'अल्न्नेट्‌ वेवर का मत प्र. १० पं.१० सर प्र. १५ पं. १३ पर्यन्त । 

ह व ने पहिका सभय और वैदिकनिवन्ध ” लिख कर ऋग्वेदादि चार बेदों 
को गणना कर प्रद्मक बद्‌ म तीन भद, अथात्‌ १ संद्विता २ ब्राह्मण ३ सूत्र लिखा । तदनन्तर 
सहिता आदि का खरूप और परस्पर सम्वन्ध इस रीति से लिखा कि ऋग्वेद की या > 
१ गा च पोर २७० ० है NY ०.७ Te र है वद्‌ का साहता, कवळ 

गन योग्य वाक्या का एक संग्रह है इसमें ऐसे गीतों का समूह है कि जिनको हि र 
प्राचीन निव,सस्थल सिन्धनदी चे Se नको हिन्दूळाग अपने | 
'सस्थळ सिन्घुनदी के तटस्थ देशों से लाए, जिसका वहा. थे आए ७... ठो 
उपासना में अपने पशुओं न र 211 7 जसका वहां वे अपनी प्रातःकाल क॑ 

[सना मं अपने पशुओं और अपनी, समृद्धि के लिये उपयोग घै ल; Fes 

` अधीत्‌ इन्द्र और अन्धका कारि ड्‌ 'ग भ॑ छातं थ, उन गीतां में बञ्जपाणि 
स्वर्गी यजीवों हे असु युद्ध आर उस युद्ध स.बच र ने से | 
सस।यजावो का धन्यवाद बर्णन किया हे । जिस. कविकल से 0 1. 0,000 नन रह 
से उनका वि  घिभा उड़ सं जो गीत निमित हैं उन्हीं के नाम 
उनका विभाग हे । विभाग का क्रम सुरीतियुक्त है इसडिये यला ॥ 
तोमी ठा युक्त हृ इसालये यद्याप कुछ अधिक नहीं कह सक त्त | 
/ यह सम्भव है कि सूळपाठ का विन्यास, जिन दोनों २७. ९ र शद सक) 
| गो यज्ञ दाना साहूताआं का बृणन इनके अनन्तर | 
[ही 2 क री ति ॥ र्‌ SS ON 00 ७ ९० ~ 
सहिताएँ यज्ञादिकमोपयोगी : हैं, उनसे नवीन हुआ SR हाते ही हुई क्योंकि वे दोनों 
दो साहित ba TE र i, - ” छै 5 
_ दोनो सहितायेँ केवळ ऐसी ऋचाओं और .यज्ञसस्वन 
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धी बिधियो, से बनी हे जो कि दी 
पा से बनी हवे जो कि सोसयक्ष तथा | 
र ॥ टक १ | ॥ गह $ ७ Av ® 
t 2 २ > - 
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नचासिदेः, यजु!सामसंहितास्थऋद्मन्त्रापक्षयांज्शज्श  भिन्नपाठवद्धिमन्त्रककसंदिताया 
घाटितत्वात्‌ । असो पाठभेदश्र ताइशसंहिताद्वयगतानामृङ्मन्त्राणां यज्ञकमसु चिरतरोपयो- 
गेनाभ्यस्तानामरपरिवर्तनीयत्वेन सुरक्षिततया प्राचीनत्वादतिशुद्धत्वाच । ऋऋमंहितापा- 

ठस्य तु गानमात्रोपयोगिनो यज्ञक्रमासम्वन्धनातिसुरक्षितत्त्ा मावाञ्च भवितुमहति । यद्धा 
यजुःसामसंहिते एव क्रकसंहितापेक्षया नवीने, यज्ञघटककमप्रकाशनाचुमारेण क्रकसंहिता- 
सन्त्रपाठान्पारवत्ये पश्चादेतयोरचनायाः संभवात्‌ । अथवा यजुःसामसंहिते ऋकसंहितास- 
पकाळिक्यावेव । उक्तः पाठभेदस्तु येषु क्रपिवंशषु पूर्व संहितापाठः माचारत्‌ तत्र यथापू- ० 
बॉवस्थमेवासीत्‌ यत्र तु पश्चात्‌, तत्र परीवत्तमन्व भूदितिपाठप्रचा रपूर्वापरभावनिवन्धनः । | 
इदं च मदीयं ब्याख्यानत्रयं सर्वे्रेताहशेब्वसरे न बिस्मरणीयम्‌ । किंच सामसंहिताया ; १ 
निवडा ऋङ्मन्त्राः पाचीनाः, तद्धरकशब्दानां प्राचीनव्याकरणरीत्या साधुत्वात्‌ | यजुषां 
शुङछष्णसंहितयोरुपनिवध्यमाना कडमस्त्रास्तु तद्विपरीता इति तेपां पाठः पश्चात्‌ संशोध्य 

स्थापित इत्यनुमीयते । अनन्तरोक्ततृतीयव्याख्यानस्य च सामयजुःसं हिते तुल्यमेवोदाह- . 
रणस्रू । साहेतास्वसंख्यानायुक्तमन्त्रपाठभेदानां शाखाभेदानां च प्रत्यक्षमनुभूयमानानां 


॥ भाषा ॥ 
YY ~ Se 


अन्य यज्ञां मे पट़ी:जाती हैं, ओर ये ऋचाएं उसी क्रम से लिखी हैं कि जसे इनका यज्ञा में काम 
पड़ता है, और की तो नहीं चलाते परन्तु यजजुसंहिता में हमको निश्चय से ज्ञात हे कि यही क्रम है । 
सामसंद्विता में केवछ ऋचा (पद्य) ही भरी हैं, परन्तु यजुर्बेद्सहिता में ऋचा ओर गद्य (वाक्य) 
दोनों हैं । ये सम्पूर्ण ऋचाएं कुछ थोड़ी सी ऋचाओं को छोड़ कर ऋग्वेद की संहिता में आती हैं, 

यद्दां तक कि सामसंद्विता कोई नवीन वस्तु नहीं हे किन्तु ऋग्वेदसंहिता के जो गान सोमयज्ञ में 
प्रयुक्त होते हैं उन्हीं में से उद्धृत है । सम्प्रति जो ऋचाएं सा मसंहिता ओर यजुसंहिता में मिळती 

हैं वे किसी २ अश में ऋग्वेद्सहिता के मूळपाठ से बहुत अद बदल हुई हैं । इसका समथन 

तीन प्रकार से हो सकता है । पहिले तो यह कि इन संहिताओं का पाठ ऋक्संहिता के पाठ से 
प्राचीन ओर शुद्ध है क्योंकि इनका प्रयोजन यज्ञा में पड़ता है इस हेतु कुछ परिबतन, नहीं हुआ । 
परन्तु जो केवळ गानभाग हे अथात्‌ जिसका यज्ञ में साक्षात्‌ सम्वन्ध नही है उनकी रक्षा कम 

हुई । दूसरे यह कि ये, ऋक्संहिता से नवीन हैं, और जिस प्रकार के यज्ञ में इनका उपयोग होता 
ठोक उसी के अनुरूप अर्थ वाळे पद्य बना कर पढ़े जाने से चाहे पाठभेद हो गया हों । तीसरे 

यह कि वे ऋक्संहिता के समान ही हैं और बिचित्रता बा भेद इन में यां पडा कि जिस प्रदेश 
और बेश में पहिले पहिल भूलपाठ प्रचळित हुआ उस में तो बड़ी प्रामाणिक रीति से सुरक्षित रहदा | 
भौर अन्यत्र अथात्‌ जहां पीछे से इनका प्रचार हुआ वहां पर इनकी रक्षा उतनी न हुई । ये तीनों 
व्याख्यान एक से ही शुद्ध हें ओर जहां कोई बिशेष अवसर आन पड़े वहां अवश्य इन तीनों ही 
. को गन में रखना चाहिये। परन्तु जब हम इन ऋचाओं के परस्परसम्बन्ध में आधिक ध्यान देते 
_ तो ऐसा कह सकते हैं कि जो ऋचाएं सामसंहिता में आती हैं वे अपने अतिप्राचीन सुख्यस्वरूप RES 2 
में हैं क्योंकि इनका शब्दसाधुत्व व्याकरण की अधिक पुरानी रीति से किया हुआ है । जरो | 
यजुबद की दोनों संह्दिताओं मे. आती हैं. वे इसके बिपरीत, ऐसा ध्यान में आती हैं कि द्वितीयबार ह ह 
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७१४ . . ° सनातनधर्मोद्धारे-- [ २ खण्ड 


द्‌ 
| पूदब्याख्यानत्रयमातपादतभ्य, कारणथ्योइन्यत्कारण, न शक्यत बक्तुम्‌ । नाइ पदान 


णाभा- 
बण्ठपाठमात्रस्य स्चात्पाठब्यत्यासो 5यूत्‌, तस्सिन्माचीनसमये लखरीतरसत्व ममा ताम 
बात्‌ । नापि पाठपरीवतः शाखाभेदो वा नाभूदिति, तस्याधाप्युपछल्यन त्वात्‌। यद्यपि 
कडपन्त्रा प्रायशः सिन्धुनदीतीर एव बिरचितास्तथापि तेषां यथावत्सग्रहा, [ऽर तः 


क्रमस्थापनं चार्यदेशेष्ववाभूदिति संभाव्यते । किंतु कदाञ्यूदिति न मांतपादायचु शक्यत | 


कतिपये च ऋऋसंहिताभागा नवीनाः येषां रचनासमय ब्राह्मणादिजातिविभागो 1विशषत। 


० >. > 


प्रचाळत आसा तू, शाकल्यपाञ्चालवाञ्रव्ययारास्यान [ह्‌ तयाऋदूसाहतामन्त्रक्रमब्यव- | 
स्थापकखमुच्यत अतएव च व्‌दहपाश्वालसपादसमय कडमन्त्रसाहतानिमाणमजुसासत | 
इत्यग्र वक्ष्यत । सामसाईताया; पय्यालाचनन तुन तद्रचनासमया ।नणतु शक्यत, तस्या | 
ऋषण्मरव घाटतत्वात्‌ (कत्वतावदव ज्ञायते यदेतस्या रचनासमय ऋकसाहताया नबाना | 
भागा रचिता नासान्नाति परत्वद्ययावदास्मान्वषथ सश्चुचतमन्वषण नाथूत्‌ । यजुष | 
शुकूरुष्णसं हिते तु सिन्धुनग्याः प्रार्चनेपु देशेषु ब्राह्मणछोकेधेमेपु राचतपु स्वमझत्वजात- | 


भेदतद्रीतिषु च स्थापितासु राचिते इति यजुगद्यरचनाभ्य एव लभ्यत । ।कच शुल्लयजु, 
॥ भाषा ॥ 


क्त 


| 


दोनों मं बराबर ही अथात तुल्यसंख्यक देख पड़ता हृ । इस बात का आधक दृढता स हम नहा | 


कह सकत कि ऋचा ओर: सुक्त, मोखिक पठनपाठनरीति के हेतु बहुत ही परिबत्तित हो जाते रह 


[७ / 


होंग | क्‍योंकि उस प्राचीनसमय में लिखने को रांत से ही व सुराक्षत हो सकते थ यह भा न 


| 
| 


कहद सकते बरक ब्राह्मणग्रन्थों क समय में भी पाठपरिवतेन नहीं हुआ यह नही कहा जा सकता | 


हे अथात्‌ उस समय में परिवतन अवश्य मानना पड़ता हे अन्यथा इन ग्रन्थों के मूछपाठ म भा 
जो असंख्य भेद हें उनका तथा शाखाओं के भेदों का अन्य कारण नहीं कहा जा सकता । यद्यपि 
ऋक्‌, गान, अथवा उनमें स अधिकांश सिन्धुनदी के तीर पर रच गये थे परन्तु उनका ।बे।ध- 
पूबक सम्रद अर क्रमस्थापन मुख्य हिन्दुस्तान ह्वी में हुआ होगा, पर यह नहीं कह सकते कि 
किस समय स हुआ | कुछ खण्ड एस नव।नसमय के हूं कि जिनको रचनासमय मे जातिबिभाग 
भळीसांति प्रचछित हो गया था, शाकल्य ओर पाश्चाळवाश्रव्य के आख्यान सं ऐसा बाणत हुआ 


हे के ऋकूसंहिता क क्रमनियम में इन दोनों का प्रधानकरेल था इस से यह द्योतित होता है. कि 


1 


| 


| 
j 


| 


दुद आर पचाछा क ससद्ध क समय यह हुआ था, जसा इस आगे दिखलळावेंगे । सामसंहिता | 


सर्वथा ऋगंद स ढी हुई हृ इस हेतु यह अपन आदिनिमीण 
इतना ही कवळ हम लोगो को सूचित होता है कि इस के निमोणसमय में ऋक्संदिंता के नवीन 


भाग निर्मित नहीं थे । परन्तु इस विषय का अच्छा अन्वषण अब तक हुआ न । यजुर्वेद को 
' दाचा साहेताओं के बिषय सें हम लोगों को उनकी गद्यरचनाओं से जो कि उन्हीं में विशेषता ४ 
पाइ जाती है स्पष्ट प्रमाण मिळ्ते हे कि ये दे 


राचत हुई ह अथात्‌ कुरुपाश्चाळदेर ` भं | य 


र्क i; 
9 


CC-0. Mumukeh Bhawan Varanasi Collectign. Digitized by eGangotri’ nf 


(ना आधेक करके सिन्धुनदी के पूरब हिन्दुस्तान म॑ 
कनल 32120 2710 6 दे बात भा सुचित होती हे कि इनका निमाण उस | 


समय का पता नही दुत इ, 
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संहि ताया बवेमानो विन्यासः -जिस्ताव्देश्य: पूर्व तृतीयशतके नात इति ज्ञायते. ' पेगेस्थ- 
नीज! नामक ऐतिहासिको हि ' मेडिबोडतै ? सञ्ज्ञकान. मनुष्यान्‌ वर्णयाति । इद्‌ - च नाम 
शुल्लयञ्जुषो माध्येदिनसंप्रदाये हश्यते अत्राधिकमग्रे. वर्णयिष्यते एवमयब॑संहिताया आरम्भो 
आह्मणलछोकरचितधमंप्रापस्यसपयात्पभृत्यवासीद यतोऽत्र ब्राह्मणछोकप्रशुत्वसमयस्य मो. 
तसमूहोऽप्यस्मिनञस्ति | इमानि गीतानि ऋम्गीततुर्याने । ऋगथर्यसंहितयोस्तु - भावी 
वस्तुतः सवथेव भिन्नौ | तथाहि । ऋरूसंहितायां मूलभकृतेरतिमनोहरो भावः मेमोत्साहपू- 
बेक! स्वाभाविको दृश्यते। अथवे भहितायां तु तस्याः 'परिणामभूतभ्यो भयानकसत्वेभ्यो 
महद्धयं तेषां मायिकः प्रभावथ वणिते, तथा ऋश्संहितायां मनुष्याणां तन्त्रता कार्यत- 


त्परता च दृश्यते अथषेसाहितायां तु तेषां ब्राह्म णपरतन्त्रता मिथंयाबिश्वासनिराडबन्धञ्च । | 


एवमयवसंहितायां बहूनि पाचीनान्येवंबिधानि वाक्याने हश्यन्ते यानि तुच्छजात्ीयेषु 
| रुष्येष्वतिमर्चाङतान्यचुमीयन्ते ऋकसहितागीतानि तु महाङुळीनेष्वेव । किंच कळहान- 
त्तरमथबसंहिता चतुर्थ बेदपदवीमध्यारूडा | आपिच प्राचीनेषु ऋग्वेदादिवाह्म णखण्डेषु 
नाथ गीतानायुङ्लेख: » तेन ` तठ्राह्मणग्रंथखण्डरचनासमकालमेवाथर्वर्गीताने निर्मिवानील- 
सुमीयते अतएव ऋग्दादिब्राह्मणग्रेथानां नूतनेषु भागेष्वयबैगीतचचौडप्युपपद्यत इत्युक्तम्‌ । 
अत्रोच्यते सिन्धुनदीतटादायेपृत्रेरानीतानामिति तावदयुक्तम, भमाणा भावाद बेदे 

॥ भाषा ॥ | ळल 


७५ 


सेगेस्थनीज्‌, एक प्रकार के मनुष्यों का वर्णन जिन्हें छोग (मोडेवोडिनै ) कहते, करता है और र 


यद्द नाम माध्यंदिनों से, जो. शुक्ठयजु का प्रधान सम्प्रदाय ह, मिलता है । इस बिषय का अधिक 
वणन आगे होगा | अथवेसंहिता का प्रारम्भसमय भी जब भ्राह्मणळोगो का रचित धमै प्रबढ 
हुआ था तब से ही है । ओ तत 2) वे | (बा 
ला दे | ऑर सब बात इसकी ठाक ऋक्संहिता के समान हैं, और ब्राह्मण लोगो 
के इस प्रभुलसमय का गानसमुद्द भी इस में है । जो ग्रन्थ ऋक्संहिता का बहुत प्राचीन नहीं है 
उसमें भी ये गान बहुत से पाये जाते हैं । ऋक्संहिता के बिन्यासससय की नवीनतम योजना ये 
गान री हैं, आर अथबण में के ठीक उसी समय के हैं जिस समय वह बेद रचित हुआ था | इन 
दाना समद! का भाव वस्तुतः सबथा भिन्न है। ऋकसंद्दिता में मूलप्रकृति का आति मनोहर, प्रेम 


उत्साइपूबक, स्वाभाविक भाव देख पड़ता हे और अथभण में इसके बिपरीत, उस सूरु प्रकृति के भया- 


: २७ न ७५, च्य ह 
तके अल्या का महाभय ओर उनके माया के प्रभाव बर्णित हैं। ऋकसंहिता में मनुष्यों की' स्वतन्त्रता 
ओर कार्यतत्परता पाई जाती ह और अथवण में हम उनको आ्ाह्मणों के प्रभुत्व और . मिथ्या 


बिश्वास के निगड बेड डो) में बंध ७ ० ७ ७८५ (से र re 
बि (बडी) में बंध हुए देखते हैं । परन्तु अंथप्रसं। हेवा से बहुबेरे अति प्राचीन वाक्य : 


०७१ ४ 
लितं 
१ 


. भी देख जात हैं, जो अनुमान से छघुबगे के सनुष्यों में अधिक अचित थे, और क्रकसहिता के. 
कोह ht ७७ र का धस oN |: पा पक क 
“गान ता उत्तमकुळ वाळे मनुष्या के मुख्य अधिकार में थे । बड़े भारी कह के अनन्तर भयत | 


| “ ऋक्संद्दिता को हिन्दू ढोग सिन्धु नदी के तरख देशों से छाए .... . ... | 
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"कै गान चतुथ बद्‌ को गणना में गिने गए ।.उनका नासोलेख ऋक्‌, साम और यजुर्वेद के ब्रा. 

अन्थो के अति प्राचीन खण्डों में कुछ भी नहीं है कि बे RT यी 

में वने थे और इसी कुछ भी नहीं हे सच है कि चे इन त्राह्मणभन्थों के संभकाछ ही, त 

: मे बने थे ओर इसी कारण उनके नवीन भागों ही में उनकी चची आई हे”. ..;ः ० 
: समाळोचना । . | | Fes 


हैः : श्लो, ४ न.» ठ > | 5 ७ क s. ३४७ (33 9 १ हे ८ १18 क) ३ 
ion. Dig fized by 8081001 न छा मे कक 2 202 
$ = हा ४९, Ns, हे % ८ ८ न 2 04) 








४ न । खण्ड २९. : 

9१६. | छनातनधरपोदार | पल हैः ॥ 

- से न च॑ यानि या 
गीतानि यत्र यत्र कविकुले रचितानील्याद्यांप कपालक "2 शा ना 

न तावद्रचना कस्यचित्मल्यक्षगभ्याश्ूत । तयास पाला तमाम दर 
घटादीनां रचितत्वे विवदते । नाप्यसुमया, एकज! Nest 

छिन्गमिति चेत्‌, न तथापि तद्रचितत्वस्यासि्ञः। विभाग र ता रओ । क 
सिद्धे हि वस्तुनि विभागो भवति नास रचनात्वसिद्धस्थव त न तद न 
तद्रचितत्वसाधनाय तत्कतेकं विभागं साधनतयोपन्यस्यता बेदबाहन स्वप! KT 
८ ॥ भाषा ॥ , डर 
(१) यह बहुत ही अप्रामाणिक है क्योंकि वेद में सिन्थुनदी की चचोमात्र से 
शत्तान्त का ळाभ कदापि नहीं हो सकता इससे उक्त नदी की चचोमात्र से इस इत्तान्त का बडा । 
करना मिथ्या साहस ही हे क्‍योंकि यदि एसा हो तो गंगा आदि नदी को चचा भी बद्‌ स ह इस | 
से उन नदियों के सम्बन्ध में भी ऐसे अनेक अनुमान खड़ हो जाया स ख | 
(२) भैक्सम्यूढर साहेब के मत की समाढोचना में पूणरीति स यदद वात आग | 
दिखलाई जायगी कि बेद में क्रिया के भूतकाळ का वाचक काई शहद नहा दावा । तब ऐशी त म 
में बेद के किसो शब्द का यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि हिन्दू छोग संहिता को लाये। | 
` ॥ जिस कविकुछ में जो गोते निर्मित हें उन्ही के नाम स उनका विभाग हू” 

ह (१) यह भी कपोळकल्पनामात्र ही है अथीत्‌ इसमें कोई प्रमाण नहीं है. क्योंकि 
उक्त कवियों को उक्त ऋचा की रचना. करते समय यदि किसी ने प्रसक्ष देखा होता तो जैसे अन्य 
प्रन्थों के कतीओ का निश्चय होता है अथवा जसे घटादिपदार्था के कुछाछादिरचित होने का 
निश्चय होता है वैसे हा ऋचाओं के भी उस २ कवि के रचित होने का निश्चय तव से आजतक 
ळा ही आता ओर ऐसी दशा में यह बिवाद ही नहीं हाता कि बद, किसी का रचित ह बा नहीं। | 
ओर यह विवाद भी नास्तिको के साथ आस्तिको का ओर आस्तिको में भी तार्किको के साथ बैदिक 
दाशेभिका का अनादिकाछ से चला आता हे सो भी न होता यदि बेद की रचना करते किसी को | 
किसी ने कभी देखा होता | इस से यह सिद्ध हे कि ऋचाओं की रचना होना प्रयक्षप्रमाण से | 

नहीं सिद्ध है । ओर अनुमान भी इस बिषय में नहीं हो सकता कि ऋचाओं की रचना ऋषियों | 
ने किया, क्‍योंकि किसी हेतु स किसी साध्य का अनुमान होता है ओर उतक्तबिषय में कोई | 
इतु नहीं हे । | | 


साधन--जब उन २ ऋचाओं का बिभाग उन ऋषियों के ना 
तब यह प्रसिद्धि ही उक्त अनुमान के लिय समर्थ हेतु है । | 
१ 


खण्डन- (१) उत्तप्रासाहे से इतना ही सिद्ध हो सकता है कि उन ऋषियों ने उन | 

ऋचा का विभागमात्र किया ओर यह बात बैदिको के भी असम्मत नहीं है परन्तु उक्तप्रसिदि | 

से ऋचाओं की रचना कदापि नहीं सिद्ध हो सकती क्योंकि बिभाग दूसरी वस्तु है और रचना दूसरी । 

| , ख०--७) विभाग के . बिषय में यह - नियम.सब के अनुभव से सिद्ध है कि जिस 
ह पदाथ का जो विभाग किया जाता हे उस बिभाग से पूवे, वह पदार्थ सिद्ध ही रहता है। और 
रचना क बिषय में उक्तनेयम से पूर्णबिपरीत नियम यह है (के जिस पदार्थ की जो रचना दोर्तीदै 
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खण्ड "र ] सामान्यकाण्डस्य पूवोद्ध! ४१७ 


चुकूलत्वन शृतम्‌ । तद्राचतत्वे तन्नाज्ना विभागानुपपत्तिरित्याशयः इति चेन्न । अन्यरचिः 
तस्याप्यन्येन विभागस्य दृष्चरतया व्यभिचारात्‌ | किंच तन्नान्ना प्रसिद्धिरपि वैदिकेषु 
चा, बेदवाह्लषु बा, तदुभयसाधारणी वा, विवक्षिता । नाद्यः वादिकेषु ताशबेदभागानामर- 
चितत्वस्यव मसिद्ध्या हतोरेवासिद्वत्वेनाभासत्वमसङ्गात्‌ । अतएव न द्वितीयः तस्याः स्वतो 
5सभवन वाद्कग्रासद्धाववान्तभावात्‌ । नापि तृतीयः -तत्कतूकविभागस्य स्वरसत उभयत्र 
मासञ्चभावात्‌ । अथ तेषां षेदवाक्यानासूषयो ये विश्वामित्रादयो बेदिकप्रसिद्धास्तरव 


चानि राचितानीत्याशय इति चत्‌, तहि वेदिकमसिद्विमाश्रित्य तत्तन्मन्त्राणां तत्तृषिराचे-- 


॥ भाषा ॥ . 
उस रचना से पूव, वह पदाथ असिद्ध ही रहता है जसे उस घट की रचना से पूव, वह घट। अब यह 
स्पष्टरूप से प्रकट होता है कि वेवर साहेब ने जो ऋचाओं का बिभाग सिद्ध किया उस स उलटे 
यह सिद्ध हुआ कि ऋचाआं क ऋषिकृत विभाग से पूब, वे ऋचाएं अवश्य ही सिद्ध थीं क्योंकि 
यादि वे पूव में न होतीं तो विभाग किनका होता ? और जब बिभाग.स पूव में वे थीं तब उनकी 
अनादता, ।बभाग कहन वाळ क मुख ही से सद्ध हो गइ | 


Mg) .. 
क “क 
७७ ॥ 
र 
११ 
छि 


सा०--यदि वे ऋचाएं उन ऋषियों की रचित न. होतीं तो उनका विभाग उन ऋषियों _ 


के नाम से प्रसिद्ध न होता । 
ख०--(१) पिता आदि के रचित वस्तुओं को भी पुत्र, आदि बिभाग करते हैं इस से 


यह कोइ नियम नहीं ह कि जिस वस्तु का जिस के नाम से बिभाग हो वह वस्तु उसी की रचित ' 


होती हे और जब यह नियम ही नहीं है तब उन ऋषियों के नाम से. बिभाग. होने के कारण 
कदापि वे ऋचाएं उनकी रचित निश्चित नहीं हो सकतीं । 

ख०-(२) बदिका में उन ऋषियों के नाम से उन ऋचाओं की प्रसिद्धि होने से यह अनु- 
मान किया जाता हे कि वे ऋचाएं उन ऋषियों, की रचित हैं (१) अथवा बेदबाह्य मनुष्यों में 
उक्त प्रसिद्धि से उक्त अनुमान किया जाता हे (२) किंबा अनुमान में उक्त प्रसिद्धिमात्र ही हेतु है 
चाहे वह प्रसिद्धि किसी प्रकार के मनुष्यों में हो (३) ? 

पहिला पक्ष ठीक नहीं दै क्योंकि बदिकों में .यह प्रसिद्धि ही नही हे'कि ऋचाएं ऋषियों 
की रचित हैं किन्तु इसके बिरुद्ध यहद प्रसिद्धि हे कि वेद किसी का.रचित नहीं किन्तु अनादि है 

ही द्वितीयपक्ष भी निमूल ही है क्योंकि बेदबाह्ममनुष्यों में उक्त प्रसिद्धि है ही नहीं । प्रसिद्ध 

है कि घेदवाह्य सब मत आधुनिक हैं और उन में जो प्रसिद्धि है वह भी पूर्वोक्त अनुमान ही से है 
ज कि किसी शब्दप्रमाण से । ओर जब वे बेदविरुद्ध हें तब उन सतम्रन्थों में कही हुई प्रसिद्धि, 
वाद्कथा में बदिका के प्रात हेतु बना कर बेदबाह्या के ओर से कदापि नहीं कही जा सकती क्योंकि 
बैदिक लोग उस प्रसिद्धि को झूठी कहते हें ओर यह भी कहते हैं कि ऋचाओं के बिभाय की 
पासिद्धिमात्र सय है परन्तु उस से रचना नहीं सिद्ध हो सकती. इन दोनों पर्क्षी के खण्डन से 
तृतीयपक्ष का भी खण्डन हो चुका । 4 2 


सा० बैदिकसप्रदाय में जिन मन्त्रों के जो ऋषि (बिश्वामित्र आदि) असिद्ध दैव. न जं 


मन्त्र, उन्दी ऋषियों. के रचित हैं. यंही आन्तरिक आशय वेवर साहेब का है। ` .. 
ख०--(१) इस झाशयबणून से. यही निकछा कि बेदिकसस्म्रदाय ही से जो प्रसिद्धि 
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४१८ सनातनधर्षोद्वोरे- ` [खण्ड श्‌ 
तत्बमुच्यत.इत्यायातम्‌. साच प्रसिद्धरेचमाकारा, “ऋषयो मन्त्रद्रष्टार? इत्यभियुक्ता निरुक्तः 
कारादय आ।चक्षते। दशनं चोपदेशानपक्ष प्राग्भवीयतत्तन्मन्त्राभ्यासविशेषात्तपोविशेषस हकृ- 
तात्परमेखवरानुग्रह्मद्वा खतःम्रतिभानम्‌ सुप्तमांतिवुद्धस्थेव पूर्वे रवगतानामर्थानास्‌। ताहशमन्त्र- 
अतिभाधिकारोपाधिकाचयश्षिसञ्जेत्युक्तमधस्तान्मन्त्रोपयोगगकरणे। एवं बिश्वामित्रादिरपि 
तततम्ममत्रब्िषयकतथाविधप्रतिभाऽधिकारोपाधिकेवानादिः समज्ञा मन्वा दिसञ्ज्ञाषत्‌ । यद्वा । 
तत्तनमन्त्रस्वतःप्रतिभाबिषयकङज्ञानाभिव्यङ्गथा एव विश्वामित्रत्वादयो जातिविशेषाः कठः ` | 
.त्वादिवत्‌ । तथाच नेमित्तिक्य एव विखामित्रादयः सञ्ज्ञाः ठौकिकगवादिसज्ज्ञावत्‌। उभ 
॥ साषा ॥ 
ह उसी के भतुसार वेवर साहेब मन्त्रों को विश्वामित्र आदि ऋषियों का रचित सिद्ध किया चाहते 
'हें। इस से अब वेदिकसम्प्रदाय में जो प्रासाद इ उस्र दिखलाता हुं । उक्त प्रसिद्धि दो प्रकार की 


क 


“है एक हद कि निरुक्तकार आदि महाशय कहते हैं “ऋषयो मनन्‍्त्रद्रष्टार:” इस का यह अर्थ है कि 
शुरू के उपदेश बिना अथात्‌ आप से आप पूथजन्म के तपस्याबिशष ओर मन्त्रों के अभ्यासबिशेष 
क बछ स अथवा परभश्वर के अनुमह से, जैसे रात्रि में शयन कर प्रात:काल में:जगा मनुष्य पूबें- 
दनि के जान हुए पदार्थो को बिना उपदेश के स्मरण करता हे वेस पूषस्ृष्टि में अनुभूत मन्त्रों का 

उत्तरसृष्टि क आदि में जिनके अन्तःकरणो में प्रतिभा हाती है उन्हीं को ऋषि कहते हैं जैसे 

| A । ओर जैसे ० ऋषि?! नाम किसी व्यक्तिविशेष का नहीं हे किन्तु अनन्तरोक्त लक्षण | 
24 a सा द्‌ ब्रस ही मनु, व्यास, आदि पूर्वोक्तसञ्ज्ञा के नाई ' बिश्वाचित्र? . 
पक्क शात क नाम नहीं नि किन्तु पूर्वाक्त उन सन्त्रो के प्रतिभा का जो२ .. 
hs १ न स तिज आदि उन २ शब्दों स कहा जाता हे अथोत भिन्न २ सृष्टियों 
~ = ` रभ पुरुष विश्वामित्र होते हें ओर यही रीति वसिष्ठ आदि में भी हे, निदान व्यास 
| द Rs आदि शब्द भी अधिकार के अनुसार ओपाधिकी अनादि सव्ज्ञा | 

rd 2 नाम आर दूसरी प्रासोद्धि यह ह कि जेस वेद के अपोरुषेयल- | 

: जाति के वाचक कठ आदि ह मरे > ह. ह इस मीमांसासूच के अनुसार कडंल आदि 
._ ` हैं अथात्‌ जिन मन्त्रों के वियाति ऋषि हेन न क वाचक विश्वामित्र आदि शब्द 
` > प्रथम २ किसी विश्वामि के पे छो ३ कौ पूर्वोक्त प्रतिभा, अक सृष्टियों में 


£ २० 
आदि शब्दों के नाई अनादि उपर दे व नो व्यक्ति के नाम नही हैं किन्तु वाक (जज) 
ea जति के डि ८ “ थत पृ घ. अथवा गो आदि शब्द कं नाई बिश्चामित्र a २ टर, | 
: जत के बोधक हैं। और उचित सी यही. है क्योकि छ त्व आद्रूपी अनादि- | 
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यथेवच चैत्रादिवन्न कस्याथिद्वयक्तेरसाधारण्यो विशामित्रादयः सञ्ज्ञाः । अनादीनां हि 
मन्त्राणामनादयएव सञ्ज्ञाः सम्पदायबृद्धावुपयोमिन्यो भवन्ति | एवमेव बंशपरम्पराऽपि 
बेदाक्ता नानित्यार्थिकेति। तथाचमां प्रसिद्धिं प्रामाणिकीमभ्युपेत्य न तत्तदषिरंचितत्वे 
साधयिठुं शक्यते, उक्तदष्टवमात्रस्यैतत्मामेद्विविषयत्वात्‌। यदिस्विमां प्रसिद्धिमप्रामाणि- 
| कोमप्याश्रित्य तचहृषिराचितस्वमापाद्यते तदपि नोपपद्यते, आपादकालुरूप झापाद्यं भवति 
नच राचतत्वमनवगाइमानाया अस्याः प्रसिद्धेराचितत्वमनुरूपम्‌ | नच वाक्यत्वेनेवं भार- 
तादिदृ्।न्तोपोद्वकितेन सामान्यतो रचितत्वमनुमायास्या द्रष्ट्रत्वभसिद्धदीम्भिकत्ब प्रसाध्य 
तत्तइपिरचितत्वे पर्यवसानधुच्यते बाह्मनेति वाच्यम्‌ । अशुक्तवान्तित्वापत्तेः तन्नाञ्ञा विः 
भागप्रसिद्धिमात्रमाभित्य हि वाहेन तत्तदृपिरचितत्वसाधनशचुक्तम्‌ नत्वेवं पर्ययसानम्‌। 
किच तत्तपिरचितत्बं ` विशिषरूपत्वात्ममाणविशषमपेक्षते नच तदनुरूपा काचिद्वैशेषिकी 
॥ भाषा ॥ | र 
चहिये कि इन दोनों प्रसिद्धियों के अनुसार यही सिद्ध है कि. बेद अनादि ही हैं रचित नहीं । 
तथः ऐसी दशा में इन प्रसिद्धियों से वेद के रचित होने को सिद्ध करना, सूर्यमण्डळ से अन्धकार 
उत्पन्न करने के तुल्य है । | | म 
सा वेवर साहेब का यद्द आशय है कि उक्त प्रसिद्धियां प्रमाणिक नहीं हैं किन्तु बैदिको 
की कपोळकल्पनामात्र हैं वस्तुतः जिस मन्त्र का जो ऋषि है वही उसका कतो है । 
ख०--यादि यह आशय हे तब प्रसिद्धि का अनुसरण करना व्यथे ही हैं और यह भो. 
बतळाचा पड़ेगा कि किस प्रमाण के अनुसार उक्त साद्देव ने यह निश्चय किया कि जिस मन्त्र का 
जो ऋषि हे वही उसका कर्ता हू ? क्योंकि उक्त रीति से, ऋषि होना अन्य वस्तु है और कता 
हना अन्य । आर इससे तो यद्दी ज्ञात होता है कि जब मन्त्र के कत्ती होने में उक्त साहेब, कोई 


` प्रमाण नहीं दिखळाते तब कतो होने को कल्पना ही उनकी कपोलकर्पना दै । 
ह था सा०--उक्त साहेब का यह आशय हे कि वाक्य जितने हैं सब, किसी के रचित ही 
होते हैं जैसे महाभारत आदि, आर बेद भी वाक्यरूपी हें इसी से अवश्य, रचित हैं और रचना 
करनेवाला जब "कोइ अन्य मनुष्य प्रसिद्ध नहीं है तब यही खीकार करना उचित हैं. कि जिस 
अन्त्र का जो ऋषि हे वही उसका रचना करनेवाला है, क्योंकि यदि ऐसा न माना जाय तो 
बैदिक को यदद अवश्य कहना पड़ेगा कि ऋषियों से अन्य किसने बेद की रचना किया ओर जब 
'वे बेद का अनादि मानते हैं तब रचना करने वाढा किसको बतलावैंग | >> 
ख०--यह तो वही हुआ कि “अन्यद्‌ सुक्तम्‌ अन्यद्‌ बान्तम्‌” (भोजन किया भात : 


| 
$ 


> ८ ५१ क्र 
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प्रंसिद्धिरस्ति अयं मन्त्रो $मुना ऋषिणा उप्मुष्मिन्सवत्सर मासे पक्ष तिथा देश च रचित इति। किं 

चोक्तायाः प्रसिद्धेरपि नात्र पयवसानं संभवति, प्रमाणाभावात्‌, अनाचुरूप्याच्च। सामान्यस्य 

हि विशेष पयवसान प्रमाणबिशेषतलादेव भत्रति, नच दष्टत्वस्य रचितत्व पयेवसानं भ्रमाण- | 

मस्ति प्रत्युत बिरोधएव । किंच द्रष्टत्वमसिद्धेदाम्भिकत्बोक्तिरापे न युक्ता, प्रमाणाभावात्‌ , 
अनादित्वाच | अपिच वाक्यत्वहेतुकं रचितत्वस्य सामान्यतोदष्टातुमानमापि पूतिकूष्माण्डा- 
यितमेव, वेदापोरुषयत्वप्रकरणे पूर्व निःशषितत्वात्‌ । किंच उक्तपाठभेदन ऋक्संहिबाया ` 
यजुःसामसंहित अपेक्ष्य नव्यत्वानुमानंमपि न संभवति। तथा हि । ऋकसंहितापदेन [किं शा- 
कली विवक्ष्यते किंवा ठुप्ता काचिहकसंहिता।तत्र नाद्यः। छुप्तसंहितापाठानुसारित्वेनोक्तसं- 

' हिताद्वयगतर्डमन्त्रपाठस्योपपत्तौ संभबन्त्यां शाकढी पाठबैषस्यस्याप्रयोजकत्वात्‌। नचेवं झाक- 
छीमन्त्रपाठानुसारी यजुःसामसंहितास्थ्न्त्रपाठः क इति वाच्यम्‌ । लुप्षासु पूर्वोक्तासु बढीछु 
यजुःसामसंहितासु कस्यांचित्संहितायां भविष्यतीति सुवचत्वात्‌ | सवासामेव संहितानां 
पाठस्ताभ्यामनुसतव्य इत्यत्र प्रमाणाभावाच्च । न द्वितीयः । तत्पाठस्योपछम्भे छुप्मात्वस्येष 
व्याघातात्‌ अनुपलम्भे तु पाठभदस्येव दुरवधारणत्वात्‌ । एबंच पाठभेदस्योपपत्त्यर्थ मथम- | 
च्याख्यानयुन्शूितमाकछनीयम्‌ । किंच उक्तन पाठभेदेन ऋक्मंहितामपक्ष्य यजुःसामसं- ` _ 
हितयोरपि नेव नवीनत्वमनुमातुं शक्यते । पाठभेदान्यथापपत्तेरुपदमव निवदितत्वाह्‌ । . 

6867 00: अ) “मि [ ॥ भाषा ॥ 

' एसी. अवस्था में यही निश्चय हो सकता हे कि वेद अनादि हे और उसी के साथ ऋषियों की प्रसिद्धि 
भी वैसे दी अनादि है जैसे कि सृष्टियो ओर संहारों की«परम्परा । और ऐसे अनादि पदार्थ को : 
भी अप्रामाणिक कहना किसी रीति से उचित नही है। : | 

. “यजु ओर साम की संहिताओं की अपेक्षा ऋक्संहिता, नवीन है क्योंकि इनके पाठ 
की अपेक्षा ऋकूसंदिता का पाठ भिन्न है” । 
| ख०-- यहां “ककसाहिता! शब्द से यह शाकलीसंहिता विवक्षित ' है जो कि इस 
समय प्रचलित हे अथवा क्रग्बेद की लुप्रसहिताओ में स कोई संहिता ? यदि प्रथमपक्ष दै तो 
यह कह सकते हैं कि छप्तऋक्संद्विताओं के पाठ के अनुसार यजु और साम की संहिता का पाठ 
हे ओर ऐसी दशा में शाकलीसंद्दिता में पाठभेद दोने से क्या हुआ क्योंकि झाकली का पाठ जैसा 
प्रथम रहा वेसा ही अब हे और उसके नवीन होने का अनुमान नहीं हो सकता । 
का ग्र एसा. ह तो यह बतलाना चाहिये कि यजु और साम की किस संहिता में 
शाकला क मन्त्रपाठ के अनुसार ऋकूमन्त्र का पाठ हे ? | | 
भी सब, ऋकूसंहिताओं के पाठ का is कका क क क नि प न्य 
cs क ह| हा, इसस यदि यजु ओर साम की किसी संहिता | 
क्रा पाठ शाकढीसहिता के पाठ का अनुसारी न हुआ तो हानि ही क्या है ? कुछ भी नहीं | 
केसे ज्ञात ses i नही द क्योंकि जब संहिता ही छप्त दे तब उसका पाठभेद | 
हे 30120 कि ह आर याद पाठभद्‌ ज्ञात होता हे तो वह संहिता लप कैसे कवी 
है ! इस रीति-से उक्त पाठभद का अनुसारी प्रथम a द कही के हि. 
ण च्याख्यान; उक्त साहब का पूणरूप से खण्डित ` 
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एतेन पाठभेदाक्षिसं द्वितीयमापै ब्याख्यानं प्रतिक्षिप्तम्‌ । किंच प्रचार पोबापयेमात्रकृतः पाठ- 
भेद, ऋकसंहिता तु तयो; समकालेवेति तृतीयब्याख्यानमपि नः युक्तम्‌, उक्तरीत्याऽन्य- 
थैवोपएन्नस्य पाठभेदस्यानादितया तत्र भचारपौर्वापर्यस्यारयोजकत्वेन ळुप्शाखापाठाचु- 


€९ ०००५ 


सारिणि सबंथेब निर्दोपे तस्मिन्‌ मचारदोषमयुक्तमिथ्याभूतदोपारोपस्य दूरतरानेरस्तत्त्वात्‌ । 


- समकाछिकत्बोक्तिस्तु भूषणमव संहितानाम्‌, भगवता क्ृष्णद्रेपायनन तासां सङ्लनायाः 


पाराणिक्याः पूवमुपपादितत्वात्‌ । नचतावता वेदस्य पारुषयत्वं शक्यय्नत्मो्षतुं बेदबाश्चेन, 
संहितामन्त्राणामपोरुषयाणां सङझ्ळनमात्रस्य ब्यासकायत्वाभ्युपगमात्‌ । तस्मात्सुजनाक्तः 
रवय समका[लळूकत्वा क्तः, यतः | 

गुणायन्ते दोषाः सुजनवदने दुलेनमुखे 

गुणा दोषायन्ते ब्याभेचरति नेतत्क्वाचिदपि । 

यथा जीभूताऽयं लवणजल्धेवारे मधुरम्‌ 

फणी पीत्वा क्षीरं बमति गरळं दुःसहतरम्‌ ॥ 

॥ भाषा ॥ 

हो गया, आर इसी खण्डन स पाठभेद को उपपत्तिरूपी उनका द्वितीय च्याख्यान भी चूर्णित हो 
गया । अब अवशिष्ट रहा “ ऋक्‌ संहिता, यजु ओर सामसंहिता क तुल्यकाळ ही की हे पाठभेद 
सा उनके आगे पीछे प्रचार होने से हो गया है” यह तृतीय व्याख्यान, सो भी ठीक नहीं है क्योंकि 


अनन्तरोक्त रीति से जब उक्त पाठभेद, अन्य ही प्रकार स सिद्ध हो गया तब प्रचार के आगे पीछे : 


होने से पाठभेद कां उपपादन कसे हो सकता ह? क्‍योंकि पाठभेद, अनादि ओर लुप्त शाखाओं 
के अनुसार ठीक ह तो एसे निर्दोष पाठभेद पर प्रचारदोष से दोषारोप करना अत्यन्त ही अनुचित है। 
ओर तीनों संहिताओं को तुल्यकाल कहना तो बैदिकॉ के अनुकूल ही है न कि प्रतिकूल, क्योंकि 
बंदिकसम्प्रदाय मे जब वेद अनादि हैं ओर पूवेखण्डोक्तयुक्तियों से यह सिद्ध हो चुका है कि कृष्ण 


इपायनव्यास ने मन्त्रा को बद्‌ क स्थान २ से निकाल कर एकत्रित मात्र किया जिसको कि संहिता. 


कहते हैं तब इतने मात्र से उक्त साहेब क्या, काई वेद्वाह्य, यह नही सिद्ध कर सकता कि बद, 
पुरुषराचत हृ आर एसी दशा म उक्त तीनां सहिता का उक्त साहेव, तुल्यकाळ न कहै ता क्या 
कहद ? निदान उक्त संहिताओ को तुस्यकाळ कहना, उक्त साहेब क सौजन्य को सचमुच प्रकट 
करता ह क्योंकि-- 

गुणायन्ते दोषाः सुजनवदने दुजनमुखे गुणा दोषायन्ते व्यभिचरति नेतत्कचदपि । 


Cr 
(3 


.बरसते हैं वेसे हो सुजन ढोग अपने ज्ञात, आरोपित वा सत्य, अन्य के दोषों को वचन के 
द्वारा गुण सा. बना कर उगढते हें । और जसे सपे, मधुरदुग्ध को पान कर भी दुःसह भयङ्कर 


गरळ (बिष) को उगलछते हैं वैसे ही दुजेन लोग अपने हृदयस्थित आरोपित बा सयय पराया, 
शुर्णा को बचन के द्वारा दोष सा बना कर उगलत हैं | तात्पय यह हे कि उक्त साहेब ने सहिताभा २ 





च 


'को अपने हृदय सें पुरुषरचित समझा या जो कि आरोपितदोष हे परन्तु कहते २ यही कहाकि |. 


ऋकसादता, यजु ओर सामसंहिताओं से तुल्यकाढ ही है और इस कथन से बह दोष भी गुण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


... 


यथा जीमूताञ्य ढबणजलधेबोरि मधुरम्‌ फणी पीत्वा क्षीरं बमति गरळं दुःसहतरम्‌ ?॥ 
अ०--यह नियम हृ कि जसे मेघ, समुद्र से खारे जळ को पी कर उसे मधुर बना कर. 








| 





३२२ | सनातनधरमोद्धारे--. _ खण्ड २] 


` किच स्वोक्तस्य ब्याख्यानत्रयस्याविस्मरणीयत्वोक्तिरप्यविस्मरणीयव । प्राचीनल- | 


नवीनत्वसमका लिकत्वानामन्यतमं भविष्यल्यवेत्यपूर्वनिश्चयफलकत्वस्य 'चेत्रो जीवित एव 


यद्वा मृत एवे? ति वाक्य इव तत्रापि सत्त्वादिति साध्वी बुद्धि! । एवंभूतर्माग, यदि ` 
है करै * ७१ २, 6 चर, ७ 
ब्याख्यान नाम तदा * चेत्रो जीवित एव यद्वा मृत एवं 'बेदोऽपिः पारुषय एव यद्धा _ 


'अपौरुषयएवे? त्यादेः कि नाम नामेत्यपि बाह्मएव मष्टव्य! । 

एवम्‌ किचेत्यारभ्य अलुमीयत इत्यन्तमपि निःसारमेव । भाचीननबीनब्याकरण- 
भयुक्तस्य साहतामन्त्रशब्दसाघुत्वभेदस्थासिद्धस्य व्याकरणानभिन्नानकमूलतामपहाय गत्य 
न्तरासभवात्‌ । किंच यदि वेदो निर्मीयत तदा साधुत्वभेदेन काचिदुत्मेक्षाऽपि क्षमेत, पौरु- 
षयत्व तु बाह्मनासाधितमेवेति . साधुत्बभेदस्या्युपगमेऽपि तस्यानादित्वादवोत्मरेक्षाऽनव- 
काशः,ब्याकरणं त्वनुशासनभात्रं साधुस्वस्येति किमत्रोक्तो सारस्‌। आपिच साहितास्वित्यार भ्व 


वक्तुमित्यन्तमापे नोचितम्‌, पाठभेद्स्या्ुपदमेब वाह्ोक्तकारणत्रयातिरिक्तेन प्रकारेणोप- 


| ॥ भाषा ॥ 
“न ~ | जे 0 ^ 9 ० छ शी गे ७० 
गया क्‍योंकि जब बेद अनादि हे. तब मन्त्ररूपी संहिताएं भी अनादि और तुल्यकाछ ही हैं और 


न 
| 
| 


-यह्‌ तुल्यकाळ होना गुण ही ह न कि दोष । तथा उक्त साहेब ने जो यह कहा कि “मेरे इन तीन मे 


-ब्याख्यानों को सब अवसर पर भूलना नहीं चाहिये, अथोत्‌ ऋक्संहिता, यजु और सामसेहिताओं की 
अपंक्षा प्रथम बनी होगी अथवा पश्चात्‌ अथवा साथ ही” सो यह साहेब की उक्ति भी भूळने योग्य 
नहीं दै क्योंकि जो उनके सन्देह की तीन कोटियां हैं उनकी अपेक्षा चौथी कोटि का सम्भब ही 
नहीं है ओर यह नहीं ज्ञात द्वोता कि जब उनको सन्देह ही रहा ता वह क्यों निणेय लिखने लग- 
` पड़े ओर उनके इस सन्देह से तो, उनके अभिप्राय के बिरुद्ध यही सिद्ध होता हे कि संहिताएं भी 
अनादि ही हैं क्योंकि यदि रचित होती तो बह अवश्य यह निश्चय कर सकते किये संहिताएं आगे 
3 वर्गा बा साथ । आर यह नही निश्चित होता [कि अपने तीनों व्याख्यानां में क्या तत्त्व समझ 


उन्हं न्न यह्‌ कह [a ७० ti De ~ = 
उन्हो ने यह कहा कि इनको भूलना नहीं चाहिये क्योंकि जैसे यह वाक्य “दो में से एक बात 


जे, र | पै 

क्य है । अथात्‌ सन्देह का नाम, 

न्त्रा क बिषय में तीन व्याख्यान 

ण स, रचित नहीं सिद्ध किया है 

TR Se ख्यान ह तो व्यर्थ ही हे क्यो 

श्रीमद्भागवत क, पूत्रखण्डक्तःछ्ञाकों से र ह गा 00 र 

री र श्हाको से य 01 NN २००० To) i 
द सिद्ध ही हो चुका हे कि तीनों साहता एक समय में 


छू 
“जा ऋचाएं सामसोहता में आती हे डास ही क्या है? । 


पाठभेद की उपपत्ति पूब में दिखला दी म 
'च्याकरणन पढ्ने हीं का फळ,हे । ' 
(१) यदि बंद, 
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हो ० ३ | ह... | | ॥४ 
राचेत शता न्य कदाचित्‌ उसके रचना करने वाळे पुरुष के दोष से 








खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धे ७३३ 


पादितितया गवचनस्य खवेतमत्वात्‌ । नाहि बाह्यक्तस्य वेदनेव्यत्वाभिमायगार्भितस्य पाठ- 
भेदोपपादकस्य कारणत्रयस्य निवृत्तिमात्रात्सन्नप्यनादिः पाठभेदो निबतेतामिति कर्थचिर्दाप 
स्वीकार! इम्‌,तदुपपादकान्तरर्यापदान्तरमेवोक्तत्वात्‌ । इस्येव च बिषय न्यायाचायोक्तो 
भातांवचारांपहास उछसाते । तथाच आत्मतर्वविवके न्यायाचायाः 

केनचिद्धातन राजद्वारि द्विरदमाळोक्य विकारिपतस्‌ किम्‌, अयम्‌ ` अन्धकारो मूल- . 

॥ भाषा ॥ 

शब्दों के साधुतभेद की शंका भी हो सकती परन्तु उक्त साहेब ने जब किसी इढ्‌ प्रमाण से बद 
का पोरुषेय होना नहीं सिद्ध किया तब वेद के अनादि ददोने में क्या सन्हेह हे और जब बेद 


'अनादि है तब उसके शब्दों का साधुत्वभेद भी अनादि ही हुआ, तो अनादिपदार्थ पर आक्षेप 


“> 


केस हो सकता है.। वेद्‌ फे विषय में व्याकरण की शक्ति पूरी उढटी होती है अथात्‌ छौकिकवाक्यों 
की, लोग व्याकरण फे अनुसार रचना करते हें ओर वेदिकवाक्य तो अनादि हैं इस कारण 
बेदशव्दों ही के अनुसार ऋषियों को ज्याकरण बनाना पड़ता है। तो ऐसी दशा में बैदिक- 
पाठभेदों को व्याकरण का अनुसारी कहना अज्ञान ही है । 


“ अन्यथा इन ग्रंथों के मूछपाठ में भी जो असंख्य भेद हें उनका तथा शाखाओं के 
स्रवो का अन्य कारण नहीं कहा जा सकता” | 


उक्त साहेब ने अपने उक्त तीन ब्याख्यानों में पाठभेद के जो तीन. कारण बतळाया है 


उनसे अन्य चतुथे कारण अथात्‌ लुप्रशाखाओं का पाठ, पूष सें स्पष्टरूप से दिखला दिया गया : 
हवै । तो एसी दशा में यद्द कहना कि “मेरे कह हुए कारणों से अन्य कारण नही कहा जा सकता” 
केवळ अभिमानमात्र है । इसमें कारण यह है कि बेद को पुरुषरचित मान कर उक्त साहेब ने 
अपने कहे हुए तीन कारणों से उक्त पाठभेद की घटना की है परन्तु उक्त पाठभेद का झुख्यकारण 
जो पूव में दिखळाया गया वह बेदों के अनादि होने ही से इढ़तर है ओर बेद का अनादि होना 
यद्यपि पूर्वखण्ड में अनेक प्रबछप्र्माणों से सिद्ध किया गया ओर वास्ताविक में सय भी है तथापि 


' उक्त साहेब उन प्रमाणों को जानते नहीं थे ओर ळोकिक स्थूळदृष्टि के अनुसार, बेद का अनादि 


होना उक्त साहेब की श्रद्धा से बिरुद्ध भी था इसी से अनन्तरोक्त चतुथकारण पर उनकी दृष्टि 
नहीं गई जिसस उन्हा ने यह अभिमानवाक्य लिखा कि “अन्य कारण नहीं कहा जा सकता? 
उक्त साहेब को उचित था कि “ वेद पौरुषेय है बा अपोरुषेय” इस बिचार को किसी निपुण 


० ९०० > 


मीमांसक पण्डित से निपटा कर जो निश्चित होता उसके अनुसार व्याख्यान करते । ओर अपने 


. ब्याख्यानों से पाठभेद के जिन कारणों का सन्देह उन्हों ने किया उनमें से एक कारण भी यदि 
, घटित न हो, तो इससे वास्तविक स्वतःसिद्ध आर असादि उक्त पाठभेद, क्या मिट सकता हे? 


कदापि नहीं क्‍योंकि किसी सिद्ध वस्तु क बिषय से कोई पुरुष अपने मनमाने दो चार प्रकारों को 
कह कर उनका खण्डन कर द्‌ तो इससे उस सत्य वस्तु का स्वरूप नहीं मिटता । इस बिषय सें 
आत्मतस्वबिबेक' नामक ग्रन्थ में न्यायाचाये उदयन ने. एक दृष्टान्त भी कहा हे जो लिखान | 
जाता हे कि-- 


किया कि (१) यह, क्या अन्धकार दै जो कि मूली खा रहा हे । (२) किंबा मेघ.हे.जो किबकुळो | 
३। | ms: 


CC-0. MumukshyBflawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





“ किसी मनुष्य ने राजद्वार पर स्थित दन्ताबछ हस्ती को देख कर. यह विकल्प (सन्देह) | 


४१४ _ सनातनधर्पोद्धारि-- [ खण्ड २ 


कमत्ति ! आहो स्वित्‌, नळवाहो बलाकान्वपाति गेति च ? यद्वा, बान्धवोज्यस ? “राज- 
द्वारे स्मश्चाने च यस्तिष्ठति स बान्धव’ इति परमाचार्यवचनात्‌ | अथवा, योऽयं भूमौ इश्यते 
तस्य च्छाया ? इति। दूपितं च, तत्र न!थः,तस्य शुपेयुगलमरस्फोटनाभावात्‌ । न द्वितीयः तस्य 
स्तम्भचतुष्ठयाभावात्‌। न तृतीयः। तस्य लशुडञ्जमणाभावात्‌। न चतुर्थः, तस्य नरशिर;शतो- 
` ह्विरणाभावात्‌ ततो न किंचिदिदमिति । किमेतावता द्विरदरूपं निवतेतामिति । 


` एतेन नहि तदानीमित्यारभ्य उपछभ्यमानत्बादित्यन्तमपि मतिक्षिप्तस्‌ । एवस्‌ यद्य- | 
'पीत्यादिकमप्यश्रद्वेयमेव । रचितत्वस्येव प्रत्यास्यातपूदेतया सिन्धुनदीतीरे रचितत्वोक्तेर- | 


a « 


_खन्तामामाणिकत्वात्‌, ऋदमन्त्राणां ` संग्रहक्रमस्थापनसंभावनंचायेदेशेष्ववाशूदिति तु ना- | 
स्माकं मतिकूलमू, मन्त्रापोरुषेयत्वामातिकूलत्वात्‌ किंत्वनुकूलमेव व्यासकदेकसहितानियाँ- | 
णोक्तेरतुकूलत्वात्‌ । यचु किंतु कदाष्यूदिति न प्रतिपादयितुं शक्यत इति तत्त युक्तमेव) | 


धुराणादिष्वधोतिना हि द्वापरस्यास्याब्यवहितस्यान्ते .तदथूदिति वक्तुंशक्यते नतु पुराणा- | 


दिविद्वेषिणा बेदबाशेनापीति किमन्राश्चयस्‌ । . 


॥ भावा ॥ 


को वरसाता और गजता भी है.। (३) यद्वा मेरा बन्धुजन है क्योकि घड़े आचार्यं ने कहा है कि | 


“ राजद्वारे इमशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः” (राजद्वार और इमशांन में जो खड़ा होता है वह 
बन्घुजन है) (४) अथवा यह जो (हस्ती) भूमि पर देख पड़ता हे इसी की छाया हे। ऐसा 
विक्ररप कर प्रयेकपक्ष का खण्डन भी यों किया कि (१) कल्प (पक्ष) ठीक नही हे क्योंकि अन्धकार 
दो शूप ( सूप) से फृटकृता नहीं रहता, (२) कल्प भी उचित नहीं है क्योंकि सेघ के नीचे चार 
स्तम्भ नहीं छगे रहते, (३) कल्प भी दुष्ट है क्योंकि यह, बन्घुजन होता तो मुझे देख कर मेरी 


७०, ७५ । 
भार यारा छठ क्यों घुमाता, ` (४) भी युक्त. नहीं है क्योंकि छाया, अनेक नरयुण्ड नही उगला | 


अर्ता । एसा खण्डन कर उस: महाशय ने कद्दा कि इस बिषय में सेरी अगाधबुद्धि के अनुसार 

चारो प्रकार नहीं हो सकते तो 'यह्‌ कोई पदार्थ हो नहीं है? । ऐसा कह कर न्यायाचा ते यह 

कहा है कि ला इस खण्डन सं वास्तविक इस्ती का स्वरूप. नित्रृत्त हो जाता है ? कदापि नही । .: | 
. . “य॒द्यपि> ०० ००.० ० ० ० ०. किस समय सें हुआ” 


: जब वेदों का. : ` पीरुषय हो 
खेळ का, राचित अथोत्‌ पौरुषेय होना ही उक्त साहब ने किसी प्रमाण से सिद्ध - 
६ या तव '' सिन्धुनदी के तीर में रचा गया” इत्यादि उनका कथन नही प्रामाणिक हो सकता | 


है! ओर “ करगमन्ना का संग्रह और क्रम हे 
Pee का स्थापन आयदेश ही में हुआ ” यह 
बेदिकों के प्रातिकूळ .नह्दी हे क्योंकि जब मन्त्र अपौरुषेय अ हुआ” यह उनका कथन 


पुरुष पु दिग्रथों बने देख ७ दि रचना की रो बे क | 
44 णा कलो विना देखे सुने दूर ही से द्वेष के आवेश में. आ कर 29 | a वेदवा | 
` १ निम के अन्जसहिताओ का विभाग कव. हुआ। . .... ॐ करते | 
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खण्डं २] सामान्यकाण्डस्य पूवाः - ष 


एवम कातिपंयचेत्यतः) वक्ष्यत इत्यन्तंमपि मनोमोदकभोजममेव । रचनायाः पूर्वमेव 
निराकरणात्‌ । शाकल्यपाश्चाळवाश्चव्ययोः संहिताक्रमव्यवस्थापकताया उक्तावप्यनन्तरोः 
क्तरीत्या तयोरजन्यत्वात्‌ । तस्या आख्यायिकाया भूंतार्थवादतया संहितामन्त्रस्तुतिमात्रः 
तात्पयेकत्वेन  पवेताग्रे रयोयाती ' त्यादिवाक्यानामिव वाच्यार्थे तात्पयाभावेन - ततस्ताइ- 
शभागनवीनतालाभाशाया बन्ध्यादौहित्राशायमानत्वाच । बिदेहपश्चालादिशब्दानामपि 
“कि ते कृण्वन्ति कीकटेषु गाव ' इत्यादिमन्त्रेघु एवेखण्डाद्धतमीमांसाबा तिकोक्तया रीत्या मवा- 
हनित्याथेकतया ततोऽपि बिदेहादिवृद्धिसमयोत्मेक्षाया मीमांसापारिचयाभावमूलकत्वाच । 


_ बेंदस्थळुडगदीनामभूतकालाथेतायुपपाद्य छदसमानयोगक्षेमताया अस्सिन्ञेव क्षद्रोपद्रवर्विद्रार 


षणप्रकरणे सिद्धान्तयिष्यमाणतया ताइशाख्यानादी तत्सत्त्वेऽपि ततस्तन्मन्त्रभाग- 
॥ भाषा ॥ | 

४ कुछ खण्ड ० ० ० ० ० ० आगे दिखलावेगे १: ... हे - 

(१) यद्ट भी सन का छड््‌डू खाना ही है क्योंकि बेद अनादि है और उस पर, रचित 
होने का आरोप मिथ्या ही है ये दोनों बातें बेद की अपोरुषेयताप्रकरण ओर इस प्रकरण में भी 
जय सिद्ध हो चुकी हैं तब ऐसी दशा मे पुनः वेद. के विषय में रचना का नाम छेना मन का मोदक 
खाना नहीं दे तोः और क्या है ? | 

(२) यदि शाकल्य ओर पाध्चाळवाश्रव्य' का, संहिताकम के प्रति व्यवस्थापक दोना 
थोड़े समयः तक मान छिया जाय तब भीः मन्त्रों के अनादि होने में कोई क्षति तही. हो सकती ` 
क्योंकि क्रम की व्यवस्था को, रचना नहीं कहते । 

( ३) वस्तुतः, बेद में शॉकल्य. ओर' पाआ्वालंवाश्रव्य की कथा जो है सो माळदीः 
माधव, सिद्धान्वचन्द्रोदय; आदि नाटकों के नाई आख्यायिकामात्र है इससे उसका अपने अर्थ में 
तात्पय ही नहीं है किन्तु मन्त्रों की. प्रशेसामात्र मे. उसका -तात्पय हे और शाकल्य आदि नाम 
झालती आदि नामों के नाई उसमें कल्पित ही हें ओर अर्थवाद के प्रकरण में पूर्वे हीं यह भंळी 
भांति सिद्ध हो चुका हे कि. जिस अथे में कत्पयै न' हो उस -अथै के मिथ्या होने से कोई वाक्य 
मिथ्या नहीं हो सकता जैसे पहली आदि |: तोः ऐसी दशा मे. मीमांसादशन फें इस सिद्धान्त को . 
पढ़े ओर समझे बिना, उक्तकथा से बेद्भांग की. नवीनता की आशा,;-बन्ध्या खरी से दौहित्र (बेटी 
का बेटा). की आशा के समान असम्भव ही है । 

(४) “किं ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावः? इस मन्त्र के बिषय में मीमांसाबातिक की कही 
हुई और सन्त्रप्रकरण में पूबे हीं .स्पष्टरूपःसे दिखलाई हुई रीति के अनुसार उक्त बैदिकआख्यायिका 
में बिदेह, पंचाळ, आदि. शब्द. के देशबिशषरूपी अनित्य. अर्थ नहीं हो सकते, किन्तु अनेक संष्टियों 
में बतेमान बिदेह आदि. अनेक देशों की परम्परा ही अथात्‌. बिदेहत्व आदि जातिरूपी नित्यही वस्तु 


उन शब्दों के अथे हैं. तो ऐसी दशा में ““बिदेह और पंचाळो के ससद्विसमय”” यह कथन | 


मीमांसा के परिचय ने होने ही का फल है 1. 

`: (५) जब कि इसी छुद्रोपद्रवबिद्रावणप्रकरण सें आग चळ कर इस सिद्धान्त का 
बर्णन होगा कि बेद में ऐसा.कोई शब्द नदी होता जो फि भूतकाळ का. बोधक हो, तब ऐसी दझा 
में उक्तकथा से भूंतकाळिकड्चाम्त को. निकाक' कर उसफे असुसार किस्से मन्त्रभांग- को नवीन 
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नव्यतालाभासभवाद् । निषाणाजुमाने दोषाणां पूरवयुक्तत्वेन तत्कथनस्य शुष्कचवेणायित- 
त्वाच्च । एवस्‌ सामेत्यारश्य नाभूदित्यन्तमपि निरुपपातिकय। सामसंहिताया रचना हि 
तन्मन्त्राणा रचना बा तत्संग्रहो बा । नाधः । तस्याः पूर्वमेव निरस्तत्वात्‌ । न द्वितीय; | 
सामसंहितायाः पयोलोचनया तदलाभस्य भूषणत्वात्‌ । नहि कस्याश्रिदपि संहितायाः | 
पयोळोचनया तत्संक्रलनासमयो निर्णतु शक्यते | पुराणादित एव त्वृब्यवहितहापरान्त- | 
रूपसमयलाभः सषेस्यामेव संदितायां सम्भवतीति छुक्तमेव | किंच तस्यां सामसेहिताया- . 
म्ुपनिबन्धमात्रेण न कस्यचिहरूसहिताथागस्य नव्यत्वमतुमामाक्रामति, सामसं हिताऽ- ` 
न्तरेषु लुप्तशाखीयेषु भूयःसु इत्रचित्तदुपनिवन्धस्य सुवचत्वात्‌ । साममन्त्राणां गानपात्रः | 
शरीरताया ब्यवस्थापितपवेतया सतीनामपि गानायोग्यतया सांगयोनितामनापज्ञानायूर्चा, ' 
सामसंहितायामनुपनिबन्धस्येवोचि्येन व्यभिचाराच्च । आपिच अधयावदस्मिन्बिषये | 
सद्चचितमन्वेषणं नाभूदिति यदा स्वयमेवोच्यत तदः किमन्यदत्रवक्तव्यस्‌ | तंथा यजुष- | 

[ ॥ भाषा ॥ ३ | 
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बनाना अज्ञान ही है । 

' सामसंद्विता सवथा ० ० ० ० ० अच्छा अन्वेषण अब तक नहीं हुआ” | 

( १ ) सामसंहिता की रचना, क्या साममन्त्रों की रचना है ? अथवा उनका संग्रह | 

मात्र ! अन्त्रं की रचना, पूर्व ही. खण्डित हो चुकी और अनादिता स्थापित हो चुकी तो ऐसी | 

' दशा में केवळ रचनाशव्द के उच्चारण से क्या लाभ है ? और सामसंहिता के पयोळोचन से यदि | 
उसक अधन्भसमय का पता नहीं चछता तो यह कोई दूषण नहीं है क्योंकि किसी मत्त्रसंद्दितठ | 
स यह नहा कहा है क्रि संग्रहरूपी उस संहिता का आरस्भ अयुक समय में हुआ । और जब सङ | 
सहिताओं की यही दशा हे तो सामसंदिता ही पर क्या विशेष आक्षेप है !! और पूबेखण्ड में तो य | 
कहा ही जा चुका है कि गत द्वापर के अन्तिम समय में मन्त्रों का संग्रहरूपी . सहिताए बनी हे | 


दृशा में पुराणों के न जानने वाले उक्त 


पृषखण्ड में उक्तरीति से यह सिद्ध 

साममन्त्र नहीं हैं | यह [सिद्धान्त 
योग्य हे ? संदा में हैं। आर जिनमें गान नहीं होता वे कचाएं कैसे सामसंहिता में कक: 

[ग्य हूँ ! इसी से व ऋचाएं सामसंहिता में नहीं हैं तो इससे कैसे... सामसंहिता सें रहते 


* 


गई । ओर जब उक्त साहेब अपने मुख से कहते हैं कि “' 





७. ७; ७६ 2 3 क 


` किसी'प्रमाण से बेद की पौरुषेयता -नहीं सिद्ध किया है | 


र 
क 
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खण्ड २ ] सामान्यकांण्डस्व पूर्वार्ड! | झर्छ ` 


इत्यनन्तरस्‌ लभ्यतइत्यन्तमपिं आशामोदकायतएव । . अपोर्षेयेवेदेविंहितानांः घमांणां | 
प्रवाहानादितया ब्राह्मणजातीय पुरुषरचितत्वे मानाभावेन तदुक्तेत्रेह्यद्रोहेकदाहदत्वेनोपेक्ष- 
णीयत्वातू । ब्राह्मणानां प्रभुत्वोक्तेरपि ताइशञसंभावनोछ।सकसहायत्वाक्च ! यजुगद्यरचना- 
नामाख्यायेकात्वेन तद्वाच्याथेमादाय स्वमनोरथपूरणस्याकोशलेकमूलकत्वाछ । को हि 


नाम परीक्षकः भहेलिकानां वाच्यार्थ प्रमाणीङृत्योपवणयेदन्तरेणासूयकम्‌ । तया किंचेत्या- 


~ गदेकस्‌ इश्यतइत्यन्तमापं, स्वमानसाछासमात्रस्‌ । अप्रयोजकत्वात्‌ नह्कमापि ।केचिश्चामकेः 





स्यैव भवतीति कोऽपि धीमानवक्तुमहेति । ` नाल्नां ग्रामाणां च नियमो नास्ती? तिप्रवाद 
स्य हालिकपयेन्तमपिप्रसिद्धे! अन्यथा गिजीदिनामयेयानुसारेण बेदबाद्य प्रत्यपि तदनिष्ठ 
स्य भमवतीभक्तत्वादेः प्रसङ्गस्य दुर्वारत्वात्‌ नहि प्रमाणान्तरगम्येऽर्थे नामापि पाथात्यां 
संभावनां प्रसूय प्रमाणसहायीभवतीत्येतावतेव सवेत्रैव प्रमाणशून्ये वाह्योक्ते- ‹ सिस्ताब्दे- 
जय ' इत्याद्चर्थऽपि तत्ममाणं स्यादिति वक्तुं शक्यस्‌ । 
एवस योऽयमथबस्यादिकस्‌ तुस्यानीलयन्तमपि निः सारमेव। धर्मेत्राह्मणलोकराचितत्वः 
स्यात्मन्ताप्रमाणिकत्वात्‌। तस्यापोरुषेयवेदमूलकस्वेनभ्रवाहानादितायाअसकृदाबेदितत्वाच्च 
॥ भाषा ॥ 

ओर पुबेखण्ड में वेद की नित्यता तथा धर्मा के प्रवाह की अनादिता प्रवळप्रमाणों द्वारा सिद्ध | 
हो चुकी है तब उक्त साहेब का यंह कथन क्रि “बेद फो ब्राह्मंणजातीय पुरुषों ने बनाया” केवळ 
देषमूळक अथवा भूछ ही से हे तथा यह कथन भी कि “ब्राह्मणों का प्रमुख था” असूयामात्र 
(गुण में दोष निकालना ) ही है क्योंकि बद्‌ में कही हुई, पहेलिया के समान प्रशंसामात्र में तात्पर्य 
रखनेवाली कल्पितआख्यायिका को, उनके वाच्याथ में भी प्रमाणित कर उनके अनुसार आक्षेप 
करना असूयक ही का काम है । 

“यह बात भी . ० ० ० ० प्रधान सम्प्रदाय है मिळता हे” _ 

यह भी उक्त साहेब की कल्पनामात्र है क्योंकि कोई बुद्धिमान्‌ यह नहीं कह सकता कि 
एक नाम एक ही पुरुष का होता है किन्तु ग्रामीण भी कहते हें कि “नाम ओर प्राम का ठिकाना 
नही हाता” । और ऐसा ही ठीक भी है क्योंकि यदि नाममात्र ही से अर्थ ळगाया जाय तो यह 
भी कहा जा सकता है कि “गिजी” गिरिजा शब्द का अपभ्रंश (खराबी) है और गिरिजा नास _ 
भगवती का है तथा गिरिजा के उपासकं उक्त साहेब और उनके सजातीय ढोग, भगवती के भक्त _ 
हैं निदान किसी नाममात्र के अनुसार कोई कल्पना ठीक नहीं हो सकती किंतु कल्पना के लिये 


प्रमाण होना आवश्यक होता है । यह दूसरी वात हे कि प्रबळ प्रमाणो से जब कोई बिषय सिद्ध हो. . 


चुका और अन्य कोई प्रबळ प्रमाण उसके विरुद्ध नहीं है तब उस विषय में नाम का भी अनुसार 
दिखला दिया जाता हे अथात्‌ नाम के अनुसारमात्र स उक्त साहेब का यह कथन “शुक्ल यजुबेद 


. की संहिता का बतेमान ब्रिन्यास सन्‌ ईसवी से पहिळे तीसरी सदी में हुआ है” अनुचित ही द। २ 


“:अथबेसंहिता का ० ० ० ० ० ऋक्‌ संहिता के समान है? 





(१) यह भी ठीक नहीं हे क्योंकि इस विषय में उक्त साहेब ने कुछ भी प्रमाण नही | 


दिया कि “ घरमे, आाह्मणों के बनाए हुए हैं?” | ER Ai 
(२) यह अनेकबार पूवे ही सिद्ध हो चुका है कि धर्मा का प्रबाह नित्य बेदमुलक 7 FR 


घः 
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गातसमूहस्यायान्तरपरतया मवाइनित्यार्थकतायाअपि पूवेएपपादेत्वाच्य । किंच। त. 
ऋगीतान्येव नतु तंतुल्यानि । पादब्यवस्थारुपाक्तम्लक्षणस्य तषु वतमानत्वात्‌ | याहमस्य | 
तु तठक्षणानभिज्ञस्य छाशिष्ठा बेदव्याससंकलिते शाकछक्रकसंहिताग्रन्थे ये मन्त्रास्ते एव्‌ | 
पदेनोच्यन्ते नत्वन्य इति भ्रम एव । NF 
` एवम्‌ ऋगथेत्यादिना महाकुलीनेध्येवेत्यन्तेन ऋगथवसं हितयोयो भावभेदः प्रकारजयेण | 
बणितः स प्रकृते निष्मयोजनएव, अनुवादमात्रत्वतु न नः का ऽपि दानिः। 
तथा किंचेत्यादिकमपि तात्पर्याज्ञानविळसितमेव, कलहार्यायिकायाअर्थवादतया ऋवे 
दादित्रयसाध्ययज्ञानां प्रशंसामात्रे तात्पर्यात्‌ । तथाच झावरस्‌ “नहि निन्दा निन्द्यं निन्दि- ` 
तुम्मबतत किंतु विधेयं स्तोतुम्‌” इति । गो | 
तथा अपिचेत्यादिकमप्यनगेलमेव । तथाहि-। पाचीन्वेदादित्रांझणखण्डेष्वित्यनेन | 
किं लुप्तत्राह्मणखण्डेषु कानि चिद्विवक्षितानि अहोस्वित्‌ शिष्टेषु ब्राह्मगेषु १ नाद्यः तेषा ` 
उप्तत्वादेव तेष्वथवंगीताचुछेखस्य दुञ्ञीनतयाऽसिद्धेन हेतुनाऽनुमानस्यैवासंभवात्‌। न द्विती यः। ¦ 
पिएष्वयवेगीतानामचुपलम्भेऽपि छप्तेषु तेषामुल्लेखसंभवेन ताह्झानुपळस्भस्याथर्वगीतरचना- | 
१ ॥ भाषा ॥ १ | 
ओर अनादि है । और यह भी कहा जा चुका है कि जिन चाचाओं को उक्त. साहेब गात. बतलछाते | 
हें उनका कोई अर्थ, अनित्य नहीं है किंतु उनके अर्था का प्रवाह निल ही है । 

: (३ ) साहेब की कही हुई अथबेसंहिता की गीते ऋकसंदिता की गीतों के समान नहीं 
दै किंतु वेदी रै क्योंकि मन्त्रप्रकरण. में ऋचाओं का पादव्यवस्थारूप लक्षण, जो पूही. कहा जा 
चुका है अथबसंद्विता के मन्त्रो में. बद्दी वतमान है । उक्त साहेब को तो उक्त लक्षण ज्ञात नहीं थाः | 
इसी से उनको यह अम दो गया कि बतेमान ऋकसंदिता में जितने अन्त्र पढ़ें हुए हे'उतने हाँ: . 
को ऋचा कहते हैं । | | 

क ओर प्राह्मण लोगों के० ० ० ० ० ० मुख्य अधिकार सें थे 93 | 
यहां उक्त साहेब ने ऋक्संहिता और अथवेसेहिता के अभिप्रायो झे 3 | 
दिखाया है वह भी अचुबादमात्र हे और उस से: बैदिक सिद्धान्त Sn शी बार न | 

छ डाः भारी कलह क अनन्तर? इत़ादि- ३ पञ 
. : यह पूष में कहा जा चक ये 5 ` कल्पित | 
हॅ] वैसे ही यह छड आस येल बाबा है है आतस्तक जम 
Ce 0. | इसी से मीमांसाभाष्यकार शंवरस्वामी ने कहा है | 

| । न्दा में तात्पये नद्दी होता कितु विधेय की प्रशंसा हामेश। | | 
चचा आइ हे? २ 


१ 
प्राचीन प्राह्मणखण्ड ? शब्द से उक्त साहेब ने 


2 ss ०... > ५७ ७-७ 0०. 








गीर जब यह क ५७ 5 
अनुमान खड़ा हो सकता है ?। और यदि “ द बिषय ज्ञात नहीं है तब किस भरोसे पर उक्त हू. 
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खण्ड .२ ] सामान्यकाण्डस्य पूवाद _ ४९९ ` 


काळविश्येषाचुमाने$नेकान्तिकत्वात्‌ । किंच वेदरचनायाः पूर्वमेवोन्मूलनेन तद्धंटितसाध्या- 
ग्रासद्या कर्थामद्मचुमान सभवपथमप्यवतरीतुमीशीत। आपिच | ऋग्वदादिवाह्मणग्रन्थानां 
नुतनेषु भागष्वथवेगीतचर्चेति स्वयमेच बाह्येनोच्यते तत्रच खण्डानां प्राचीनत्वनवीनत्वयो 
रूक्तेन पोरुषेयत्वानेराकरणेनेव निराकृतत्वात्केपुचि्राह्मणखप्डेष्वथवंगीतोळेखो न सर्वे 
| ष्विलेषपयवस्यति एतावता च न कयमप्ययबैगीतबिषये किंचिदुत्मेक्षितुमपि शक्यते । नहि 
। सबखण्डंषु तदुछेख इति कश्चिदपि वैदिको मन्यते, तस्मादथबगीतर चनाकालविशे पानुमान- 
“। अलबन्तासभवदुक्तिकमंव । तत्तत्समयविशषवशेन भ्रचारोत्पात्तेबिनाशबिमदेदशनोपमर्दित- 
विषेकशक्तेस्तु बेदबाह्यस्य प्रचारगतयोरेव भ्राचीनत्वनवीनत्वयाऋग्वेदा।दिव्राह्मणानां तेषु 
तेषु खण्डघु मर्तं गुखरीकरोतीतित्वन्यत्‌ । 
तस्मात्‌ । 
प्रज्ञाचक्ष: करामशोन्ञी त्वादि विकरपयन । 
वाच्यअद्वदवाह्योइपि वाच्य एवं वद्स्तदा ॥ १ ॥ 
यच तनव, ब्राह्मणभागग्रन्थानुपक्रम्य बहुशः प्रशस्य तद्रीती्च यथामति सामान्यतो- 
इणेयित्वा तद्रचनासमयस मावनादिकम्मुपन्यसतम्‌ तदपि पूर्वोक्ततदुक्तिमत्युक्तियुक्तिभिरेव 
॥ भाषा ॥ 
उल्लेख न होने से वह क्या सिद्ध कर सकते हें ? जब कि लुप्त त्राह्मणखण्डो में उनके उल्लेख का 
सम्भव हे । ओर लप्तों में तो उनका उल्लेख न होना निश्चित ही नहीं हो सकता तो केसे अथर्षगीत ` 
। छी रचना के काळ का अनुमान हो सकता दै ? 
री (२) सच्ची घात तो यह है कि बेद के बिषय में जब रचना, पूत्र द्दो.पूणेरूपसे खण्डित 
। छी चुकी और उक्त साहेब ने भी उक्त रचना में कुछ भी प्रमाण नही दिया तो बार २ रचना का 
नास छेना उक्त साहेब का निमूछ ओर नाम ही नाम हे । ~ 
(३) जब फि उक्त साहेब अपने सुख से यह कहते हें कि “ ऋग्वेद आदि के ज्राह्मण- 
थो के अति प्राचीन खण्डों में अथबेगीतों का नामोछेख नही हे” ओर इस प्रन्थ में पूर्वोक्त प्रकार 
स वेदी पीरुषेयता के खण्डित होने से बेदखण्डो का. उक्त प्राचीनल्र नवीनत्व भी मूळ ही से - 
खण्डित हो चुके तब साहेब कः अनन्तरोक्त वाक्य“ का पर्यवसित (निचोड़) अथे यही हुआ कि. 
“ किसी २ त्राह्मणखण्ड सें-अथबंगीतों का उल्लेख हे नाके सब में” तो इतनेमात्र से अथवगीतों 
के बिषय में कुछ भी नहीं सिद्ध हो सकता क्याफे यदद कोन बैदिक कहता है कि “सब ब्राह्मणखण्डों 
| में अथबंगीतो का उल्लेख है? कि जिसके खण्डन के लिये साहेब का यह परिश्रम है। तस्मात्‌ अथर्व. 
| . गीत की रचना के काळ का अनुमान जो उक्त साहेब ने किया है सो खेळ ही खळ है । स तो: 
यह है कि समय २ में बैदिक सम्प्रदाय फे प्रचार का हास ओर बृद्धि के अनुसार उक्त साहेब को 
बेद क खण्डो में प्राचीनत्व ओर नवीनत्व का भ्रम हो गया । | | 
पु० १५ प० १४ से, ए० २० प० १६ तक जो उक्त साहेब. ने त्राह्मणभागों की बहुत | 
` प्रशंसा कर उनकी रीतियों. का वर्णन. किया है उसमें मुझे कहना नहीं हे) ओर उनकी रचनाः ``. २ 
समय -के बिषय सें. जो कुछ संभावना (अटकळ) उक्त साहेब ने दिखलाया हे. वह तो अनन्तरोऊ कक. 
दी युक्तिया से चूर्णीभूत्‌ हो गया । तथा. उक्त पंक्ति के आगे जो सूत्रों के बिषय सें उक्त साहेब ने. | 
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प्रत्युक्तमित्यळं पुनस्तदुपन्यासन। seo 1 
सूत्राणां तु. वेदत्वमेबनास्तीति तद्विषये वाह्योक्तेनेदानीं एाणाक र णावर ति बोध्यम्‌ | 
यत्तु तेनेव, अथ घदानां बिषये एथगूविचार इत्युपक्रम्य ऋग्वेदविषये, उपारूयानानां | 

ज्राह्मणभागनिबद्धानां वाच्यार्थमात्रमनुरुत्य पौराणिकतत्तदुपाख्यानमाळोच्य तयार्योजनया _ 

अ्नुकोञ्युकस्य सम्बन्धी अञ्ुकसमयेऽभूदित्यादिकं महता ग्रन्येन मपश्चितस्‌ तत्तु पूर्वतरः ` 
मञ्रैवग्रन्ये प्रतिपादितस्याथवादाधिकर णस्यापरिचयाद्गगनबषष्टिग्रहायमाणमेव । नह्मयेवाद्‌- | 

अूताभ्योवैदिकीभ्य आख्यायिकाभ्यः स्तुतिनिन्दे विहाय किंचिदन्यदपि इचान्तादिकं लब्धुं , 

शक्यते इति पूर्व प्रतिपादितत्वात्‌ पौराणिक्ञानामैतिहारिऽानां चोपाख्यानानां तच्वंतु पुराणे. 

तिद्दासप्रमाण्यनिरूपणावसरे बणयिष्यते । ` | 
सामबेदविषये बिचायेते इति प्रतिज्ञाय तु तेन तद्रीत्यादिकनेबोक्तमतस्तत्र किमालोचनीयम्‌। | 
यदपि तेनेव, शुक्कयजुर्वेदशुपक्रम्य छचित्समरमाणकमिव किंचिदुत्मेक्षित तदुपन्यस्यते । | 
प्रायस्तु बैदिकीराख्यायिका एवाश्रित्यास्मिन्‌ प्रकरणे सकला पवोत्मेक्षाः, “अत्र ` 
रुद्राध्यायः पश्चाद्रचयित्वायोजित' इति । | 
“रायो वेदिकशासग्रन्थानामत्यन्तमेब रोपोऽभूदिति महान्‌ खेद इति च ? । तत्रोच्यते, रुद्रा- | 
ध्यायबिषयात्तावदुसेक्षा द्रेषाभिनिविशमूकिकेव, वेदे रुद्राध्यायस्या- | 
कहा हे उसपर एस ,ससय ,बिचार करने का अवसर नहीं हे क्योंकि बेदंबिषयक हा विचार का | 
यह प्रकरण है । | | Sd 
क क प० ४३ पं० १९ से, प्ू० ७६ पं० ८ तक, उक्त साहेब ने-घ्राझणभागों में बतमान, 
ऋणग्वेद्विषयक आख्यायिकारओ का तात्पयोथे. छोड़कर वाक्यार्थे के अनुसार उनको पौराणिक 
उपाख्यानों के साथ योजित किया और उस से यह निकाळा कि अमुक का सम्बन्धी अमुक,: 
असुक समय मे हुआ इत्यादि । इसपर हमको इस समय इतना ही कहना. है कि पूयहीं बेद्दुगसजन, । 
में जो अर्थवादाधिकरण का बणेन किया गया है, उक्त साहेब उस से परिचित न थे क्योकि उसे. 
स्पष्टरूप से यह सिद्धान्त किया गया है कि विधेय और निषेध्य की स्तुति और पिन्दा से अतिरिक्त | 
किसी शृत्तान्त आदि अथे में वेदिक आख्यायिकाओ का तात्यय नहीं होता, वहां की युक्तियों का | 
यहा र लिखना भन्थावेखार का कारण होगा इस से जिस महाशय का देखना हो वे उसी | 
परती में व! किक ओर, ऐतिहासिक उपाख्यानों का तत्त्व तो आगे चळकर पुराण के 
इस ७६ पृष्ठ से _ ७९ व. 
विख बात नहीं रखी है rms साहेब ने कोई प्रामाणिक सी. और अति 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 











दि ६६ मन्त्र हैं ओर जिसे रुद्राध्याय कहते ह 
.._ इसपर कथनीय यह हे. कि यजुमन्त्रसंहिता जिसकी संकलित है उन्हों न अथीत्‌ कृष्णा 


पायनब्धास ने अर्जुन के ही प्रति महाभारत में अपने सुख से यह कद्दा है “कि शतरुद्विय अर्थत 
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नादेत्वात्‌ । अतएव “साउ्स्यदेवते' त्यर्थे शतरुद्रादघँशे' ति वार्तिकेन भगवान्‌ कात्यायनो- 

| रुद्राध्यायबाचिनः शतरुद्रियशब्द्स्य साधिमानं स्मार । रुद्रमहादेवादिशब्दांध श्री १००८ | 

' परमेश्वरवाचिनएव । सर्बचतत्‌ अजुन भ्रति भगंवता कृष्णद्वेपायनेन व्यासेन सप्रपंचमुपद- 
' णिंतग्रू महाभारते द्रोणपवोणि नारायणा्मोक्षपबोणि शतरुद्रिय २०३ अध्याये | त्यया । - 


शराष्ट्‌ उ० तस्मिन्नतिरथ द्रोण निहते पाषतन बे | 
मामकाः पाण्डवाथव किमकुवस्ततः परम्‌ ॥ १ ॥ | दोडा 
सजय उ> तास्मन्नातेरथ द्राण [नहत पाषतन वे । 3 
कारवषु च भरनषु कुन्तीपुत्रा धनंजय: ॥ २ ॥ 
अत्र भारतभावदीपः। तदव॑ विष्णोः शिवमयत्वं ब्याख्याय बिष्णुत्राणात्तन्मयस्य जगत 


ख्चाणमपि शेवमेवकर्मत्युक्तम्‌ । तास्मान्नित्यत आरभ्य पर्बेसमासिपयन्तस्य ग्रन्थस्य तात्पर्य 
प्राप श्रभारावतारइतुरापे शिवएवाति । 
इृष्ट्रा सुमइदाथयमात्मनो बिजयावहस | 
यृच्छयाऽऽगतं व्यासं पप्नच्छ भरतषभ ॥ ३ ॥ 
अजुन उ० संग्रामे न्यहनं शत्रून्‌ शराघेर्बिमळेरइय । ` 
| ॥ भाषा ॥ | 
। । यद्राध्याय, बेद में ह । आर रुद्र, महादेव, आदि शब्द परमेश्वर के वाचक हैं इस्यादि । तथा ' शत- 
साद्रिय' यह नाम भी अनादि हे क्‍योंकि इस. नास के साधुत्वाथ कात्यायनसहार्ष ने एक बार्सिक 
/ | वाक्य हो निमित किया हे कि ' शतरुद्राद्धश्व” (शतरुद्र शब्द से घन्‌ ओर छ प्रत्यय हों अथात्‌ 
. | शतरुद्रियम्‌ ओर शतरुद्रीयम्‌ दो रूप होत हैं) इस से भो यह सिद्ध होता है कि यजुबेद में रुद्रा 
ध्याय का पाठ अनादि हे । ओर उस भारतभाग को, कवळ उक्त साहेब' के खण्डनाथ दी नही, 
किंतु पाठ, श्रवण ओर अथबोध के द्वारा जगत्‌ के सब प्रकारः मंगल क लिये इस अवसर पर 
| दिखाना अत्यावश्यक हे क्‍योंकि श्रौत (बद्कि) शतरुद्रिय हो के मूळ स यह स्माते (स्वृति का ) | 
शतरुद्रिय कृष्णद्व्पायन व्यास न अजुन स कहा है जो यह है । महाभारत ट्रोणपर्ब में नारायणाख- 
सोक्षपबे के शतरुद्रिय नामक स्तोत्र का अन्तिम अथोत्‌ द्राणपब का २०३ अध्याय, भारतभावदीप 
नामक टीका सहित-- 


धृतराष्टू--हे सजय ! जब वह अतिरथ (महारथो को बिजय करनेवाले) द्रोणाचार्य, 
पांइत (शृष्टछुन्न ) के हाथ स निहत हुए उसके अनन्तर मेरे कारवो आर पाण्डवों ने क्या किया ॥१॥ 


संजय - हे अरतषंभ ! (भरतबंश के प्रधान अथात्‌ धृतराष्ट्र) द्रोणाचार्य के निहत होने | 
ओर कोरवों के पराजित होने के अनन्तर, कुन्ती के पुत्र धनंजय (अजुन) ने अपने विजय का. 
कारण, एक अंति आश्रय देख कर अकस्मात्‌ आए हुए ब्यास कृष्णट्वेपायन स पुछा। | | 
आ. स. दी.-इस अध्याय से पून प्रवन्ध में यह कहा गया है कि विष्णु, शिवमय 
| और विष्णु को रक्षित करने क द्वारा विष्णुमय जगत्‌ की रक्षा करना भी शिवजी हीकाकामहे। ` 
' अव इस संपूण अध्याय का यदद पिण्डित तात्पय हे कि पृथ्वी के भार उतारने में सी प्रधान क्‌ कारण CE 
शिवजी होहे॥२॥३१॥ | - क 


8 
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अग्रतो लक्षय यान्त पुरुषं पावकप्रभसू ॥ ४.) `  ,| 
' ज्वलन्त शूलपरच्स्य यां दिश मातेपद्यत्‌ । म 
तस्यां दिशि बिशीयन्ते शत्रवो में महामुन ॥ ५ ॥ 
तेन भग्नानरीन्सबान्मद्भग्नान्मन्यत जन, । | न्या 
तेन भग्नानि सेन्यानि पृष्ठतोउ्लुनुदामस्यहस्‌ ॥ ६॥ ` ` हि 
अगरवंस्तन्ममाचक्व को .वें: स. पुरुषात्तमः | 
कुलपाणिमया दृष्स्तेजसा स्रयेसानमभः ॥ ७.॥ | 
न पद्यां स्पृशत भूमि नच शूल बिसुश्वांत । | 
शूलाच्छूलसहस्ताणि निष्पतुस्तस्य तजसा ॥ ८ ॥ 

ब्यास उ० प्रजापतानां प्रथम तजस पुरुष प्रश्ुघ्त । 

` भुवन भूअेव देव सवेलांकशवर मुस ॥ ९ ॥ 

इशान वरद पाथ इष्टवानास' शङ्करम्‌ । 
यइच्छ्या-दवेन ॥ ३ ॥ है 
. न्‍्यहनंशत्रानत्यत्रानप्नत/शत्रानातेपाठ शराध; शत्रात्रिघ्रताममाग्रतायान्त पुरुषमह लक्षयं | 
इत्यन्वयः ॥ ४ ॥ | 
भुजानां सगेस्थित्यन्तकतृत्वेन पतीनां ब्रह्मविष्णुद्राणां प्रथयितारं कारण- | 
सित्यथः तजत स्वाथताद्धत; चिन्मात्ररूपं पुरुंष सवंपूषु शरीरशुहासु शयानम्‌ 
` अतएव प्रसुमन्तयोमित्वेन शास्तारं भुवन यो! भू: एथिवी ्ुवमन्तरिक्षम्‌ त्रेळोक्यशरीर- 
मित्यथः। देवं ्यातमानं सवलोकेश्वर प्रशाभिति राजवद्रहि!स्थित्वाडपि नियमयन्तमित्यथे; ॥९॥ | 
इशानस्‌ अनन्याधिपातम्‌ बरदम्‌ श्रेष्ठानपे खण्डयितारम शझुवनेश्वरस्‌ आवन 
व्यापिनम्‌ ॥ १० ॥ | 
॥ भाषा ॥ 


आन नस समय सम्राभ मे भ बिमळ वाणों से शत्रुओं को मारता. हूं .उस समय अपने 
आग चलते. हुए आम्न के.सम्ान' एक पुरुष को. देखता हूं ॥ .8 1! 


हे महासुचे | जाइवल्यमान त्रिशूळ को, उठा कर वह महापुरुष जिस दिशा की ओर 
अपनी दृष्टि देते हे उस दिशा में मेरे शन्नगण छिन्न भिन्न हो. जाया करत हं ॥५॥ 


दशक जन, उसा पुरुष के निहत मेरे शत्रुगण को. मेरे हाथ से निहत समझते हैं. परंतु 











न शूळ का छाड्त इ किंतु उनके प्रताप से उस शूळ क द्वारा 
ब्यास-ह पाथ .! तुमने शङ्कर को देखा जो कि 

स्वामी ब्रह्मा, ' विष्णु, रुद्र; इन तीनों दुवताआ के मूलका 
प्रभु ( अन्तयामी होने से सव 


सहस्रा शूल निकलते हैं ।।७।।८॥ 
गजाआ- को सृष्टि, स्थिति, संहार, .के. 
रण, तजस, ( निमछज्ञानरूप ) पुरुष, | 


जगत्‌ क शासन करनेवाले) ईशान (t 


(बड़ों के भी खण्डनं करनवॉछ) हें | और तुम उन्हें के 


शरण जाभो॥९॥ १०॥ 
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गच्छ शरणं देवं वरदं सुवन रस्‌ ॥ १० || 
महादेवं महात्मांनमीशान जाटिळ शिवम्‌ । 
- ञ्यक्षे महाभुजं रुद्रं शिखिनं चीर्वाससंम्‌ ॥ ११ ॥ 
पहादेव हरे स्थाणुं बरदे युबनेश्वरस्‌-। ‰ . 
. जगत्प्रधानमात्रिक जगत्पीतिमधीश्वरंब्‌ ॥ १२ ॥ 
जगद्यार्नि जगद्वीजं जयिनं जगता गतिस्‌! 
| वश्वात्मानः विश्वसूज विश्वर्मात यशास्वनम्‌ ॥ १३ ॥ 
| विश्वेश्वरं विश्वनरं कपणासीश्वर परम्‌ । 
शम्थुँ स्वयंभु भूतेश भूत भव्यभवोद्धवम्‌ ॥ १४ |! 
योगं योगेश्वरं सर्वे सवेलोकेश्वरेश्वरस्‌। ` 
स्वेश्रष्ठ जंगच्छेप्ठ बरिष्ठ परमेष्ठिनम्‌ ॥ १५ ॥ 
खोकत्रयविधातारमेकं छोकत्रया्रयस्‌ । 
सुदुजेय जगन्नाथ जन्ममृत्युजरातगस्‌ ॥: १६-॥ 
| ज्ञानात्मान. ज्ञानगम्यं ज्ञानश्रेष्ठ सुदुषिदम्‌ । 
| दातारं चैव भक्तानां प्रसादविहितान्‌ बरान्‌॥ १७ ॥ 
जटिलशिसिनमिति रूपभेदाभिमायेण विशषणद्धर्य योज्यस्‌ ॥ ११ ॥ ` 
ज्ञगत्मीतिम्‌ जगदानन्दकरस्‌ अधीश्वरस्‌ ईशवरादप्यधिकं निरुपाविचिन्मात्रमित्यर्थः १२ 
जगद्योनिं जगद्वीजमिति जगतां मातापिठ्रूपस्‌॥ १३.॥ | 
बिश्वनरस्‌ बिश्वस्य नेतारस्‌ सूतस्य भव्यस्य. भवस्य बतेमानस्य चोहूवम्‌ ॥- १४॥ 
कमेयोगादिरूपम्‌ . सोगेश्वरस्‌ः योगिनामीशम्‌ योगानां फलप्रदं बा. सर्वे 
सबात्मकस्‌ः॥ -१५॥ 


सुटुजयस्‌ अत्यन्तं दुष्प्रापमनघिकारिभिः॥ १७-॥ 
॥ भाषा ॥ 


| जो महादेव, महात्मा, ईशान, 'च्यंक्ष, रुद्र कहाते हैं और जिनकी भुजा बडी हैं तया. . 
। छी शिखांबाळे और कभी जटावाले हे ॥ ११ ॥ 
तथा जो जगत्‌ के. प्रधान, जगत्‌ के आनन्ददाता और इश्वरों (ज्मा, विष्णु, रुद्र) से 
| आ अधिक अथात्‌ निर्मेल्चेतन्यरूप हैं ॥'१२॥ 
| 


| 


य । | 
क्र ( 1 शी 


तंथा जो जगंत्‌ के मूळ (योनि ओर बीज अथात्‌ सांता पिता दोनों) महाबिजयी 


जगतरूपी और जगत्‌ की मति हैं ॥ १३ ॥ 
कं तथा विश्वेश्वर, बिश्व के नेता, और भूत भविष्य, बतेमान सब पदार्थों के उत्पत्ति 


| ॥ 
खान हैं॥ पी जो कमेयोगरूपी, योगियो के स्वामी, सचोत्मक' -सबेछोकेश्वरों के इश्वर और संब 


'खेंभेष्ट हे॥ १५॥ 


_अंत्यु जरा से रहित, और जगत के खामी हैं॥ १६॥ . . . (न सय 
| तथा ज्ञानरूपी, ततस्त्वक्ञान से प्राप्य, शुद्ध चतन्यखू 
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तथा तीन लोकों के-अघार, ओर विधान के .कतो, भनधिकारियों को दुळेभ, जन्म. लि न हे हु 





३३३ | ` सनातनधर्मोद्धारे- '... [खण्डः२ | 


तस्य पारिषदा दिव्या रूपेनोनाविषेर्षिभोः । 
बामना जटिला गुण्डा इस्वग्रीवा महोदराः ॥ १८॥ ` 
प्रहाकाया महोत्साहा महाकणास्तथापरे। | 
आननैबिकतै; पादै? पाथे बेशथ बकृतः ॥ १९ ॥ 
इहशे। स महादेवः पूज्यमानो महेश्वरः 
स शिवस्तात तेजस्वी प्रसादाद्याति तेऽग्रतः ॥ २० ॥ 
तस्मिन्‌ घोरे सदा पाथ संग्राम छामहपेणे । 
द्रोणकणेळुपेगु्तां महेष्वासेः प्रहारिभिः ॥ २? ॥ 
कस्तां सेनां तदा पाथं मनसाऽपि प्रधषयेत्‌ । 
फते देवान्महेप्वा साहूहुरूपान्महेश्वरात्‌ ॥ २२ ॥ 
स्थातुग्रुत्सहत कञ्चित तस्मिन्नग्रतःस्थित । 
नाहि सूतं समं तेन त्रिषु ळोकेषु बिद्यते ॥ २३ ॥ 
गन्धेनापि हि संग्रामे तस्य कदस्य शत्रवः । 
बिसंज्ञा इतभूयेष्ठा बपान्ति च पतन्ति च ॥ २४ ॥ 
तस्मे नमस्तु कुवन्तो देवास्तिषठन्ति बे दिवि । 
ये चान्ये मानवा छोके ये च स्वगेजितो नराः ॥ २५ ॥ 
झानात्माने ज्ञानस्वरूप ज्ञानगम्यं परविद्यामाप्यम ज्ञानभ्रेष्ट चिन्मात्ररूपत्वेनेद ` 
प्रशस्यतमस्‌ अतएव सुदुविदस आविषयत्वाइज्ञयम्‌ ॥ १८ ॥ ' 
पारिषदा गणाः॥ १९ ॥ 
प्रधषयेत्‌ अभिभदेत्‌ ॥ २३ ॥ 
भक्ताः भजन्त इति भक्ता! ॥ २६ ॥ | 
॥ आशा ॥ 
होने से दुर्शेय, ओर अपने भक्तों को प्रसन्न हो कर अनेक दरों के देनेवाले हैं ॥ १७ ॥ 
बामन, जटिळ, झुण्डित महाशरीर, बड़े उत्साही, बड़े कणेवाळे, दिव्य जनेकरूपधारी 
थिवित्र सुख ओर बेष वाळे, छोटी प्रीवा, और बड़े उद्र, इत्यादि अनेक बिचित्रता से संयुक्त, 
प्रमुक गण ओर पूजक हैं । दे ताव ! वह तेजखी श्री शिवजी प्रसन्न हो कर तुम्हारे अगाडी 
चढते हे--॥ १८॥ १९॥ २०॥ | | | 
| क्योंकि उस अति भर्यकर रोमांचकारी संग्राम मे, युद्ध में अति कुशळ द्रोण, कणी और. 
इप थ सुरक्षित उस. सेना को, उन अनेकरूपी महेश्वर खे. अन्य कोन ऐसा (जीव) है कि जो. 


सन से भी घपण (पराजय) कर सके ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


। नहीं कर सकता क्योंकि कोई चेतन सन्नके समान नहीं है ॥ २३॥ PS 


ळू, 1: छ 2 जाते इ॥२४॥ .. 2 से शडुगण, कम्पित झर 









इ देवताळोग खरे में धोर खसेबिजयी मलुष्द | 
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खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूवा दः ४३५ 


थ भक्ता बरद देव शिवं रुदरञ्ुमापतिम्र्‌ 1 
इह लोके सुख प्राप्य ते यान्ति परमाङ्गातिम्‌ ॥ २६ ॥ 
१ नमस्कुरुष्व कान्तय तस्मे शान्ताय ब सदा । 
रुद्राय शितिकण्ठाय कनिष्ठाय सुवचस ॥ २७ ॥ 
कपदिने करालाय हयंक्षवरदायच । 
याय्यायाब्यक्तकशाय सदत्ते शंकराय च ॥ २८ ॥ 
कास्याय इरिनेत्राय स्थाणवे पुरुषाय च | | 
हरिकेशाय प्रुण्डाय इशायोत्तारणाय च ॥ २९ ॥. 
भास्कराय सुतीथोय देवदेवाय रंहसे । 
वहुरूपाय सबाय प्रियाय प्रियवाससे ॥ ३० ॥। 
उष्णाषण सुवक्ताय सहस्राक्षाय मीहुष। | 
गिरिशाय सुशान्ताय पतय चीरवाससे ॥ ३१ ॥ 
हिरण्यबाहवे राजशुग्राय पतये दिञाम्‌ । 
पजन्यपतय चव सूतानां पतये नमः ॥ ३२॥ 
बृक्षाणां पतय चव गवां च पतयेनमः 
बुतराइतकायाय सनान्यं मध्यमाय च ॥ ३३.॥ 
नमस्करणं प्रह्वीभावस्तंङुरुष्व शितिकण्ठायं नील॑ग्रीवाय कनिष्ठाय दक्ष्मायेति पराञ्चः 
ळनीदीप्ता दीप्ततमाय ॥ २७ ॥ 
इयक्षशपञ्गाक्षः इवरः यास्याय यामकत्त्र कालाय अव्यक्तकेशाय अव्यक्ते माया- 
शवळं केशवद्रस्मिमात्रस्‌ यस्य । सवृत्तेभक्ते शंकराय सुखकराय ॥ २८ ॥ 
_ _ शुण्डाय यजमानसूतित्वात्‌ शाय तपोनिष्ठत्वात्‌ उत्तारणाय संसारादितिशेषः ॥२९॥ 


रंहसे बेगवते ॥ ३० ॥ 
` सर्वे अयाः शुभाबहाविधय; मिया यस्य तस्मे सबायम्रियाय मियवाससे सोमायः 


शासस सोमदेवत्यत्वात्‌ उष्णीषिणे शिरोवेष्ठनवते मीडुषे दृष्टिफत्त्रे गिरिश्ञाय पर्दतश्ञायिनेः 


॥ भाषा ॥ 
ओर जो ढोग उमापति शिवदेव क अक्त हैं दे इस ढोक में सुख भोगकर अन्त में . 


परस गति को प्राप्त होते हे ॥२६॥ न 

हे कोन्तेय ! उन शान्तरूपी रुद्र को सदा नमस्कार किया करो जो शितिकण्ठ (नीळ, | 
प्रीय) कनिष्ठ (वेजस्वी ) कपर्दी, (जटाधारी) कराळ (पापियों के लिये भयळूर) ह्यक्षरद २ 
(झुबेर के घरदाता ) याम्य, ( प्रहरविभाग के कतो) अन्यक्तकेश्, (माया जिसके केश के तुल्य हे) २ 
भक्त के शुर (कल्याणकारी) काम्य, (कामों के पूर्ण करनेवाळे) हरिनेत्र (सूये जिसके चेत्र हैं) £ | 
स्याणु (निर्वेकार) पुरुष, इरिकेस, (काठकशवाछे) झुण्ड, ( मुण्डित अथात्‌ यजमानरूपी ) यी 
(तपस्वी ) उत्तारण (सेसार के पार उत्तारनवाळे) भास्कर (सूयरूपी ) सुतीय, (पजिद रू न) |). ७72 ह । डा 
` देवदेव, (देवताओं के भी देवता) रंहस्‌। (वेगवाळे) बहुरूप, सरवायाप्रिय, (सब धई जिसके | के 0) 00 ० 
प्रियवासा:, (ब्म के देवता चन्द्रमा जिसके प्रिय हैं) उष्णोषी, (पगडोवाळे) सीदुप, (शडे ब ह कता) ह टी 
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४३६ 


: सनातनधर्मोद्धारे- [खण्ड २ 


सबहस्ताय देवाय धन्विने भोगेवाय च 1 
बहुरूपांय विश्वस्य पतय झुजवासस ॥ २४ ॥ 
सहस्रशिरसे चेव सहस्रनयनाय च । 
सहस्रवाहव चव सहस्रचरणाय च ॥ ३९ ॥ 
शरणं गच्छ कोन्तेय वरदं शुवनेश्वरम्‌। 
'उमापतिं विरूपाक्षं दक्षयङ्गनिंवहणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रजानाँ पंतिमव्यग्रं भूतानां पातिमब्ययभ्रू । 
कपादिन बुषाबत बृषनाभ बुष्ध्वजम ॥ २७ ॥ 
बृषदर्प बृषपतिं बृषशडध बृषषभम्‌ । 

बृषाङं वृषभादारं बृषभं वृषभक्षणस्‌ ॥ २८ ॥ 


चीरं बल्कलम्‌ ॥ २१ ॥ 
हिरण्यबाहवे सुवणालकृतभेंजाय ॥ ३२ ॥ 
द्रृक्षत्रेश्ननयाग्यदहराष्रतकायाय आच्छादितस्वरूपाय मध्यमाय अन्तयापणे ॥३३॥ 


सवहस्ताय अध्वयवभागवाय रामाय । गुंनोबल्कलं तृणतन्तवो बा तन्प्रयवाससे ॥ ३४ ॥ 
अब्यग्रम्‌ अनाङुलम्‌ कपर्दिने जटाजूटवन्तम्‌ बृषावते ङुषाणां भ्रेष्ठानां बह्मादीना- 


मावतायेतारस्‌ तानपि भ्रमयन्तं माययेत्यथेः बृषनाभस्‌ सबलोकाश्रयत्वेन प्रशञस्ततमगर्भस्‌ 
_ शृपध्यजस्‌ 


चान्द्वाइनम्‌ वृपदपम्‌ बषः समथरखलाकपसहारक्षमांदर्पा$हकारोयस्य तस्‌ बृष- 


स्यधमस्य पतिं तत्फलपंदातृत्वेनं बृषोधमएव परापररूपोविश्ववपुषः भृङ्गयूतउचचतरोयस्थ तथ 
अतएव. बृषपेभस्‌ बृषाणांफलवर्षिणामिन्द्रादीनामपमंश्रेष्ठए एपोवलीवर्दोड्के ध्वजेयस्यतं 
दृषांकम्‌ दृषभादारं बृषभषु धर्मेणभासमानषु उदारं बहुफलप्रदै अतएव वृषभ बृषेणधर्गण 


से भूषिंत ब 


, निमित्तेन आनं साक्षात्कारोयस्य तं बृषभ योगधमैकगम्यं बृषभेक्षणम्‌ स्पष्ठाथेस्‌ ॥ ३८ ॥ 


॥ भाषा 


,गिरिश, (पवतपर शयन करनेवाले) सहस्राक्ष, चोरवाखा, ( बल्कंघारी) हिरण्यबाहु, (सुबण 


वां) दिशाओं के पतिं, मेघमाढा के बति, संब प्राणियों के खासै हैं ॥ २७ ॥ 


` ॥.२८॥ २९॥ ३०.॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 


वृक्षों के पति को नमस्कार, गोओं के पति को न०, लोक के अनिद्य शरीरो से जिसका 







>. क तरण 
भी 


_ स्वरूप आच्छादित ह उसको न०, अंन्तयोमी को न०; सेनानी, ( सेनापति) को नं०॥ ३३ ॥ 
खुवहख अयात्‌ अध्वयु नामक ऋग्वेदी ऋत्विजरूपी देव को नं०, थेन्वी ( घनु लिए). | 
Oe १ भागव ( परशुरामंरूपधारी ) अंनन्तरूंपी देव को न०, संसार के स्वामी देव को न०, : | 


बारी देव को नं०,सहस्रीशर, सहसनेत्र, सद्देखेबाहु और सहस्रपांद देवं को न०1३४॥३५॥ 


सि १ र कोन्तेय ! (अजुन) उन सुबनेश्वर, बंरदें, बिरुफाक्ष, (तीन आँखवाछे) उमापति 
9. ॐ यझ्षहून्ता, ्रजाओं के पति, अब्यंप्र, (शान्त) प्राणियों के पति और नि्बिकार देव 
च ट कपर्दी, (जटाजूटघारी) ब्रृषावसे, बर्ष अथोत्‌ जद्या आदि शोष देवों को । 
न जन्ममरणंरूपी र में श्रमण करानेवाळे ,'बषनाभ ( सब लोको के आश्रय । 
_ सो वाढे) इंपपति, (क. गिरि पर ढगेव) षदप, (क्य के संहार में समे |. 

जा रन ! (घभके फढदाता ) ` बृष ( प्रदत्तिरूप ओर निडुसिकेप दोनों चमे जिसे |. 
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बृषायुथ बृषशर बृषभूत महेश्वरम्‌ | 
| महोदरं महाकायं द्रोंपिचमानवासिनम्‌ ॥ ३९.॥ : : 
ह लोकेश बरदं मुण्डं ब्रह्मण्यं:ब्राह्मणप्रियम््‌। 5 : र 
` त्रिशूलपार्गे वरदं खड्गचमंधरं प्रशुम्‌ ॥४०॥ ` ` 
पिनाकिनं खण्डपरशुं लोकानांपातिमीःवरम्‌ | 
प्रपद्ये दवमीशानं शरण्यं चीरवासंसम्‌-॥ ४१ ॥ 
नमस्तस्म सुरेशाय यस्यः बेश्रवणःसखा ।. . 
सुत्राससे नंमो.नित्यं सुत्रताय सुधन्विने ॥ ४२॥ ` 
धनुधेराय देवाय: प्रियधन्वाय' धन्विने । | 
धम्बन्तराय धनुष धन्वाचायायः ते .नम:.॥.४३ ॥: 
उग्रायुधाय देवाय नम; सुखकरायचः। 
नमोऽस्तु बहुरूपाय नमस्त वहुधन्विने ॥ ४४ ॥ 
नमोऽस्तु; स्थाणवे नित्यं. नमस्तस्मे सुधन्विन । 
नमा$स्तु त्रिपुरप्ताय भगघ्नाय च.बे नमः ॥ ४५-॥ 
बृषायुधं श्रेष्ठपहरणम्‌ बृषो विष्णुःशरो यस्य तं वुषशरम्‌ । बृषभूत धर्मेकवपुषम्‌ महत्‌ 
अनेककोरि्रहम्डा श्रय भूतश्चुदरं यस्य तं महोदरम्‌ महाकायम्‌ त्रेलोक्र्यशरीरम्‌ ट्रीपिचर्म- 


- निवासिनम्‌ व्याघरचमंणा नितरां:छादितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


खड्गधर खद्मात्रपरम्‌॥ ४०॥ . | कळ 

~ = ७४०, ०१ ७ ७ बह ~“ लु | 

सुधन्विने शोभनाधान्विनोधनुधराः पाषंदा अस्य सन्ति तस्मे स्वयमपिः घलंधराय 

अतएव प्रियधन्वाय धन्व धनुः मेरकत्वेनस्यास्तीतितस्मे बाणाय धन्वन्तराय धनुषि 
धनुर्बेदगुरवे ॥ ४३ oe 

भगप्नाय भगनेत्रामिदे ॥ ४५ ॥ 


अन्तरे मध्येऽस्तीति घन्वन्तरं मोर्बी तबूपाय सन्धिराषेःधनुषे धनुःस्वरूपाय धन्बाचार्यायः 


॥ भाषा ॥ 


के श्टङ्गवत्‌ अथात्‌ ऊंचे हैं) और बृषर्षभ, (वृष अथोत्‌ यज्ञफलों की दृष्टि करनेवाळे जो इन्द्रादि 


देव हैं. उनसे भी बड़े) हैं ॥ ३६:॥ ३७ ॥ ३४ ॥ ३९ ॥ $ 


और जो ब्रृषाङ्क, (जिसके ध्वज में वृषभ का आकार है) बृषभोदार 


, (घ 
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वनस्पतीनां पतये नराणां पतये नमः । ` | 
. मातृणां पतये चेव गणानाम्पतये नमः ॥ ४६ ॥ ` | 
- गवांच पतये नित्यं यज्ञानांपतयें नमः । 
अपांच पतये नित्यं देवानां पतये नमः. ॥ ४७ ॥ 
पृष्णोदन्तविनाञ्चाय च्यक्षाय बरदाय च । | | 
हराय नीळकंण्ठाय स्वणकेशाय बै नमः ॥ ४८ ॥ | 
कमणि यानि दिव्यानि महादेवस्य धीमतः । . 
तानि ते कीतेयिष्यामि यथाप्रज्ञ यथाशरुतम्‌ ॥ ४९ ॥ | 
न सुरा नासुरा लोके न गन्धा न राक्षसाः। । 
सुखमधन्ति कुपिते तस्मिन्नाप गुहागताः ॥ ५०॥ `` हि 
दक्षस्य यजमानस्य बिधिवत्संग्रत पुरा । 
विव्याध कुपितो यज्ञं निदेयस्त्वभवत्तदा ॥ ५१ ॥ ` 
` घनुषा बाणसुत्सज्य सघोषं बिननाद च । 
ते न शर्मकृतः शान्ति लेभिरे स्र सुरास्तदा ॥५९॥ 
बिद्रृते सहसा यज्ञ कुपिते च महेश्वरे । 
तेन ज्यातलघोषेण सर्व देवाः समाझुळाः ॥ ५३ ॥ 
बभूबुवेशगाःपायं निपेतुश्च सुरासुराः । 
. आपइ्चुक्षुभिरे सबोश्रकम्पे च बसुन्धरा ॥ ५४ ॥ 
गुहागताः पातालगताःअपीत्यर्थः ॥ ५० ॥ | 
न सुखमधन्तीतयुक्तं तदेवाह दक्षस्येत्यादिना ॥ ५१ ॥ ह 
॥ 
को न०, स्थाणु (सदानिबिकार , को न०, त्रिपुर के इन्ता को न०, भग नामक देव के नेत्रह्वारी भे र 
ह त ल तट न्याय्य पतिले लप गोमा चेन 
[न ब 
१ ०, इर का न०, नॉलक्षण्ठ का न०, सुबणकेश काग. 





॥४२॥ ४३॥ ४४ ॥ ४५॥ ४६॥ ४७॥ ४८॥ | | र 
`` सक्त महादेवजी के दिव्य ओर अद्भुत कति च द्धि > हक टु 
व र पय चरित्रों को अपनी बुद्धि ओर श्रुति थे 
टो“ मैं इसे कहता हू॥ ४९ || न कि 
Fi 


सुख नहीं पाते ॥ ५० || ज्र क गन्धबे ओर राक्षस, पाताल स प्रच्छन्न द्दा कर 7 
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| ` ` पर्वेताश्र व्यशीय्यन्त दिशोनागाश्च मोहिताः। . `. कल 
| अन्येन तमसा लोका ने प्राकाशन्त सबुताः ॥५५॥ | क 
| - जघ्निवान्‌ सह सूर्येण सर्देषां ज्योतिषां धभाः।. ˆ . > * क 
| वुक्षुथुमयभीताश्र शान्तिश्वक्रस्तयैव च॥ ५६ ॥ EE  . 
| कपयःसवेभूतानामात्मनश्न सुखेपिणः । | ss 
एपाणमभ्यद्रबत शकर: प्रहसनज्निव ॥ ५७॥ कड 
पुरोडाशं भक्षयतो दझञनाम्मे व्यशातयत्‌ । न 
[er ततो निश्चक्रडुदेंवा वेपमाना नताःस्म तगर. ॥ ५८ ॥ | 
॥ पुनश्च संदधे दीप्तान्‌ देवानां निशितान्‌ शरान । 
1. सधुसान्‌ सस्फुलिडांभ विुसोयदसन्निभान्‌॥ ५९ ॥ 
ह तं दृष्टा तु शुराः सर्वे प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ । 
| द्रस्य यज्ञभागश्च बिशिष्ठ तेऽन्वकल्पयन्‌॥ ६० ॥ 
छ भयेन त्रिदशा राजन्‌ शरण च भपेदिरे | 
तेन चेवातिकोपेन स यज्ञः संधितस्तदा ॥ ६१ ॥ 
भघ्ा्षापि सुरा आसम्‌ भीताश्चाद्यापि तं प्रति । RE 
| असुराणां पुराण्यासँ ज्लीणि वीयवतां दिदि ॥ ६२ ॥ 
ज्‌ तमसासंबुता न प्राकाशन्त न भाज्ञायन्त ॥ ५५ ॥ | हद 
ओ। बक्रक्रेपय इति सम्वन्धः ॥ ५६ ॥ दै 
| पूषाण एपणस्‌ ॥ ५७ ॥ | ar] 55 | 
| | ७ 'नतालीनाःसन्तो निशक्र्मुयज्ञदेशादपक्रान्ताः देवानालीनानामपिवधायोति शेषः २ 
। से शरान्‌ झुश्चन्तसितिशषः ॥ पट ॥ र 
नुक. आतिकोपेन अतिक्रान्तकोपन झान्तेनेत्यथः ततःमञ्च॒ति पूर्व भग्नाः संन्तोऽद्यापिभीता। 
एरी सन्तीत्यथः ॥ ६१ ॥ है 


विष _~ गागज है ॥ भाषा ॥ सक ह आह; 
| छगे पृथ्बी के नीचे जो दिशागज हे वे मूछित हो गये सव डोक घन अन्धकार से आच्छादित हो : 

गए सूच चन्द्रमा तारा आदि की प्रभाएं नष्ट हो गई और. ऋषि लोग. भयभीत हो करजगत के... 
कस्याणार्थं शान्तिपाठ करने छगे ॥ ५१ ॥ ५२॥ ५३॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६॥ 222 
| शकरजी वड़े अट्टहास के साथ: पूषानासक, देवता (जोकि अपना यज्ञसाग भोजन करते - | 
थे) पर द्वोड़े ओर उनके दातो को तोड़ दिया उसके अनन्तर अन्य देवता लोग कम्पित होयज्ञ- २ 
| शाला से निकळकर, धूम ओर बिस्फुलिज्ञ उगछते हुए, बिजुळी से संयुक्त मेघ केसमान,वाणोंको . 
* धनु में संधान करते हुए शिवजी के चरणों पर शरण २ पुकारते गिर पड़े तथा यज्ञ में सबसे.) 
| अधिक और उत्तम शिवभाग . दिया पश्चात्‌ पाकर . शिवजी ने यज्ञ की पूर्ति किया और तभी से | 
हो ॥|आज तक सव देवता शिवजी.से भयभीत रहते हैं ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥-६०॥.६१॥ 5 र न 
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 ' किसी में कदापि नहीं दै तस्मात्‌ यह प्राथना हे क्रि आप इनका वध करें क्‍योंकि आप जैलोक्य के 


) विन्ध्य, इन दो पर्वतो को छोटा ध्वजा बनाया, शेषनाग को अक्ष, चन्द्रमा सूये को चक्र 
३. BT 2 पुष्पदन es यु गयु ५३४० र 
ओर पुष्पदन्त नागों को युगवन्धन, मळ्य पर्वत को खम्भ, और 
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सनातनेंधर्मोदारे 


४४० 
आयसं राजतं चेव सोबण परमं महत्‌ । 
: सोबर्ण क॑लाक्षस्य तारकाक्षस्य राजतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तृतीयन्तु पुरं तेषां विद्युन्यालिन आयसम्‌ । । 
न शक्तस्तानि मधवान्भेक्ठु सवोयुधरपि ॥ ६४ ॥ 
अथ सर्च छुरा रुद्र जग्यु! शरणपर्दिता। । 
ते तमूचुमद्ात्मान सर्वे देवाः सवायाः ॥ ६५ ॥ 
 ग्रश्मरत्तवराद्येते घोराखिपुरचासिन; । | 
पाडयन्ययधिके डोकं यस्मात्ते बरदर्पिता; ॥ ६९ ॥ | 
` त्वद्ते देवदेवेश नान्यः शक्तः कथंचन । | 
हन्तु देत्यान्महादव जहि तास्त्वं सुरद्विषः ॥ ६७ ॥ ह 
द्र रौद्रा भविष्यन्ति पञ्चवः सबेकमंु । हः 
निपातयिष्यसे चेतानसुरान शुवनश्वर ॥ ६८ ॥ 
स तयोक्तस्तथत्युत्का देवानां हितकाम्यया । 
गन्धमादनविन्ध्योच कृत्वा वंशध्वजो हर ॥१९॥ | 
पृथ्वी ससारगबर्ना रथं कृत्वा च शकरः । म 
` अक्षं कृत्वा तु नागेन्द्रं शेषं. नाम त्रिलोचन; ॥ ७० ॥ | 
चक्रे कृत्वा तु चन्द्राकों देवदेवः पिनाकधृळ । , 
| अणीकलैलपुत्रै च पुष्पदन्तं चं यस्व? ॥७१॥ | 
वंगाध्वजो अल्पो ध्वजी पाश्ेद्रयस्थी महाध्बजस्तु भेरुरिति वक्ष्यते ॥ ६९ ॥ | 
अणी युगान्तवन्धो दो नागो यूपं युगं अवनाहं त्रिवेशुयुगबन्ध्रनरञ्जुस्‌ ॥ ७१ ॥ | 
भाषा ॥ र 


= के कॉ न छठे ॥ ™ ३०७ ड 
से इन्द्र भी तोड़ नहीं सकते थे तथा उन देत्यों ने स्वगेपुरा सें बड़ा उपद्रव मचा रक्खा था । जब 
. कोई उपाय नहीं चछा तब इन्द्रादि देवता, श्री रुद्री के शरण में गए और उनसे निवेदन किया | 
N_ ०००५, ७ 3५००, ती ७ कप ० सकर “२ a क 0004 ह: 
कि दे हु देव महादेव ! मह्या से वर पा कर ये कर त्रिपुरवासी देय, छोगों'को बहुत पीड़ा | 
दे रद्द ह क्योंकि इनको बर का अभिमान है ओर इनके वध करने का सामर्थ्य, आप से अन्य 


१g 4 क्रल «& & “५ 
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. स्वामी हैं तथा जीव जितने हें सव पशु कहळाते हैं और आप उनके पति अथीत्‌ पशुपति हैं यदि | 
भाप, ऐसे २ दुष्ट पशुओं का नाश न करेंगे तो अन्य पशुओं का पालन कैसे होगा । इस निबेदन | 


। ऐळपुत्र | 
he वेदों का अश्च, उपवेद अर्थात्‌ आयुर्वेद, धनुरबेद, गान्धर्ववेद, और अर्थयेद को खलीन | 
2517५ (१. डियाठी ॥ ` ) है! प . रत्न ™ , i sr ( 
(कायो द तथा गायन्नी | और सावित्री को रिम (रास) . बनाया । तात्पर्य यह है कि बेब आदि |. 
“क स्वामी देवताओं ने अश्व आदि रूपों को धारण किया ॥ ६२ || का 


| 4७1 ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 
i; = > i £ 
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यूप कृत्वा तु मळयमवनाहर तक्षकम्‌ । ह 
'योत्क्राक्ञानि च सत्वानि कृत्वा शबःप्रतापवान्‌॥ 0२। 


f “~, ३ es 
nesses! sss sag tess . 











; वेदानक्रत्वाऽथ चतुर ्षतुरोऽश्वान्मदेः्वरः | ` 0 
1 उपवेदान्‌ खढीर्नाश कृत्वा छोकत्रयेखरः ॥ ७३ ॥ १... 
| गायत्री अग्रहे कृत्वा सावित्रीं च महेश्वरः | टा 
| कृत्वोङारं प्रतोदं च ब्रह्माणं चेव सारथिम्‌ ॥७४॥ व 
र गाण्डीब सन्दरं कृत्वा गुणं कृत्वा च वासुकिस। 
| विष्णुं शरोत्तमं कत्वा शल्यमग्रि तथैव चा।७५॥ 
। वायुं कृत्वाऽथ वाजाभ्यां पुद्धे वैवस्वतं यमम्‌ । 
| विद्य॒स्कृत्वाउय निश्राणं मेरु कृत्वाञ्य वे ध्वजम्‌ ॥७८॥ 
| आरुह्य स रथ दिव्यं सवेदेवमयं शिवः । 
| पुरस्य वधाथाय स्थाणुः प्रहरतां बरः ॥ ७७॥ ` 
| असुराणामन्तकरः श्रीमानतुळविक्मः । ` 
| | तूयमानःसुरेःपाथ ऋपिभिश्च तपोधनेः ॥ ७८ ॥ 
| स्थानं महेश्वरं कृत्वा दिव्यमप्रतिमं प्रशु। । | 
| आतिष्ठत्‌ स्थाणुभूतः स सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥७९॥ के ह 
| यदा त्रीणि समेतानि अन्तरिक्षे पुराणि च। | EE 
| त्रिपवंणा त्रिशल्येन तदा तानि विभेदसः ॥८०॥ न 8 
| पुराणि नच तं शेकुदानवाः प्रतिवीक्षितुम्‌ । : 75 “5 
| शर कालाभिसयुक्त वेष्णुसामसमायुतय्‌ ॥८१॥ ` क. `... ० ५ ० की 
| योत्क्राणि अङ्गानि चाकपादीनि सत्वानि सरीसृपपबतादीनिच ॥छ२]॥ | 
|| उपबदान्‌ आयुवद्धनुवंदगान्घववेदपाश्चिमाञ्ञायान्‌ खळीनान्‌ “ कड़ीयाळी ? इतिप्रसिद्धान्‌ > 
| गायत्रीसाविच्यों प्रग्नई रश्मीन्‌ ॥ ७३ ॥ 2... 
| चाजाम्याँ पक्षाभ्यां पक्षयोरित्ययः बिद्यत्‌बिधुत निश्राणं निशितमू ॥ ७६॥ .. so वै 
. स्थीयतेऽस्मिन्नितियोगाद्ब्यूहम्‌ स्थाणुरचलः ॥ ७९ ॥ a द ल 0 
समेतानि समख्ुचगतानि त्रिपर्वणा त्रीणि बिष्णुबायुबैवस्वतार्यानि शरपक्षपुद्वरूपाणि क. क... 
भाषा ने क्र ह Fe PT 


` ओंकार ( प्रणव ) को प्रतोद, (कोड़ा) ब्रह्मदेव को सारथी, सन्दराचल को घनु, वास [सुकि बारा त 
को गुण, (प्रत्यच्चा ) बिष्णु को बाण, आभिदेव को शल्य, (वाण की नोक) वायुदेव फो बाण का पक्ष, | 
(पख) यमराज को बाण का मूळभाग, आर सुमेरु पवत को रथ का महाध्वज बनाया ॥७५॥७६॥ | 
_____. और सब याद्धाओं रें श्रेष्ठ, असुरां के नाशकारी ओर भट्टितीयपराक्रमवाळे ला शिवजी 
जब पूर्बोक्त सबदेवतारूपी रथपर आरूढ हुए उस समय देवताओं श्र वियो ने बेदसन्त्रो स उनकी | 
स्तुति की ॥ ७७॥ ७८ ॥ pT... 
 _ ओर अपने अद्वेत महेश्वरशक्ति को च्यूह्‌ बनाकर एक सह्न बघ पर्यन्त. रस स्थपर ३52 
स्थित रहे, जब उक्त तीनों आक्राशगामी देत्यपुर एक सूत्रपात में आए तब भी वज से चे श अ 
बायुदेच, यमदेव, रूपी आर गाहेपल, दक्षिणाग्नि तथा आहवनीय नासक अभि प तीन 










9९० २४ 
2 00 «२ & 
न ह 


डे. 4 
~~ we 
= कै 





४४२ सनातनधर्मोद्धारे-- [ खण्ड..२ 


पुराणि दग्धवन्तं तं देवी याता मवीक्षितुस्‌ | 

बारुमछणगत्त कृत्वा स्वयं पञ्नशिख पुन; ॥ ८२ ॥ | 

उमा जिज्ञासमाना बै कोऽयमित्यत्रवीच्छुराम्‌। a 

असूयतश्च शक्ऋस्य वञ्जेण भहरिष्यतः ॥ ८ २॥ 
पर्वाणि यस्य तेन त्रिशल्येन गाहेपत्यदक्षिणाग्न्याहवनीयरूपाधित्रयशर्यन । | co ॥ “बु 

पुराणीत्यादिसाडः पूर्व दक्षय ज्ञविध्वंसनसुक्तय तस्य तात्पयेभीश्वरऽ्नाता यज्ञादि 

श्वसते ततथ यङ्षकती ऋत्विजथ नश्यन्तीरमुच्छस्‌ तेनश्वरभासथ कमाण कायोणीतिद।शतश्‌। 
तत्त्भिषुरबधउक्तस्तस्यतास्पये स्थूसूकष्मकारणानि जीणि शरीराणि पुराणि कमाजडुमीत्य- 
ल्पसुखकरत्वाभ्यां मोइमयत्वेन च सावणेराजतायसान । कायादयाऱ्छरा रया दयादेवाः 
तेषां भीतिकरोरुद्रआत्मा, शरीरपृथिव्याख्यम्‌ रथमार्याय तस्य चालक चबन्हसूयाख्य 
प्नथक्षुपी चक्ते । वेदाश्च गम्यस्थानभापकत्वेनाश्वाः शरोविष्ण्याथििता सक्षमा बुद्ध :तदेकास्थ्ये- 
ण शरीरत्रयभेदे तुये ब्रह्मणि साक्षात्कृते सति कामादयो नश्यन्ति फळ भरताश्च शमादयोवधन्त 
तेषु वर्धमानेषु रुद्रोबाळवद्रागशून्यो ्ह्मविद्याऽपरनाम्म्या उमाया बशगोभवत त्येतद्‌त्रम्‌द्‌- 


येते ॥ ८२ ॥ 
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हु ॥ भाषा ॥ 
पूर्वोक्त वाण को उन पुरों पर छोड़ा ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
और वह वाण तीनों पुरों का एकही बार जछान लगा । देयचीरलागी में उस बाण 
के दन करने की शक्ति सी न रह गई अन्त में सब देत्यवीरों से सहित तीनों पुर थोडेही समय- 
में भस्म हो गए । और त्रिपुरदाह फे अनन्तर उमादेवी [ पावती ] एक पांचशिखावाळे वाळक को / 
गोद में छ कर श्री शिवजी को दखने गयी ॥ | 
८ सा. भा. दी. पूव में जो दक्षयज्ञविध्वंस की कथा कही गई उसका आन्तारेक तात्पये | 
यह है कि जो यक्ष, इश्वर को समपण नहीं होता उस यज्ञ और यज्ञकता तथा ऋत्विजों का नाश 
हो जाता है इस कारण ईश्वर के प्रीयर्थ ही कम करना चाहिये। और इस त्रिपुरदृहन की कथा | 
का मुख्य तात्पये यह है कि स्थूळ, सूक्ष्म ओर कारण ये तीन शरीर ही तीन पुर,हैं उन में बहु- | 
- सुखकारी होने से यह स्थूळशरोर, सुवणमय और उसकी अपेक्षा अल्पसुखकारी होने से सूक्ष्म | 
अथात्‌ लिङ्गशरीर, रजतमय तथा अज्ञानमथ होने से कारण अथोत्‌ अविद्यामय शरीर, छोहमय 
ह । और काम क्रोध आदि देल हें । शम दम आदि देवता हैं । उन देवताओं के रक्षक परमात्मा. 
- शिवजी हूँ । वह्‌ श्री शिवजी, एध्वीनामक 'शरीररूपी रथ पर आरूठ़ हुए। उस रथ के चलाने | 
» वाले अन्द्रनामक सन और सूर्यनामक न को शिवजी ने बनाया। बेद्गण अश्च हैं क्योंकि वे, 
हो जाते हैं मर nn डळ परा का दाह होता हे! और काम आदि दैय न j 
EE क जो बर नक द प न ब दती इ । तथा रुद्रास्मक जीव, वाळक के नाई | 
7८5 क | देवी ने क उमा क वश में हा जाता हे॥ ८१॥ ८२॥ | 
|  उमादृवी ने अज्ञानी वनकर इन्द्र से यह पूछा कि मेरे गोद में यह कोन आद र / 


र. टर ° a > >. 21 ०३ ड्स गे ७५ नन ; 
___ बैठ गया है! और इस प्रअ के अनन्तर उस बालक फो मारने के लिए इन्द्र ने कध से वर | 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पवाद्धेः ४४२ 


वाहु सवज तं तस्य ऋद्धस्यास्तम्भयत्मञ्ु: | 
| प्रहस्य भगवांस्तूर्ण सवेळोकेश्वरो विधुः ॥ ८४ ॥ 
| > ततः संस्तस्मितभुजःशक्रोदेवगणेवृत; | 
जगाम ससुरस्तूर्ण ब्रझाणं प्रभुमन्ययस्‌ ॥ ८५ ॥ 
| | ते त भणस्य शिरसा प्राचु'भाजझलयस्तदा । 
| किसप्यङ्कगत ब्रह्मन्‌ पावत्या सूतमझुतस ॥ ८६ ॥ 
| वालरूपधरं दृष्टा नास्माभिरभिवादितः 
तस्माच्चां भएमिच्छामो निर्जिता येन बे बयम्‌ ॥ ८७॥ 
अयुध्यता हि वालन लीलया सपुरन्दराः 
तपा तह्वचन इत्वा ब्रह्मा बश्षावदाम्व्रः ॥८८॥ 
ध्यात्वा स शस्छु भगवान्‌ वाळं चामिततेजसम्‌। 
. उवाच भगवान्‌ ब्रह्मा शक्रादींश्च सुरोत्तमान्‌॥८९॥ 
चराचरस्य जगतः प्रभुः स भगवान्‌ इरः । 
| तस्मात्‌ परतर नान्यत्‌ किंचिदस्ति महेश्वरात्‌ ॥ ९० ॥ 
| या दृष्टो ह्ममया साडे युष्माभिर मितद्यातिः । | 
| स पाषत्याः कृते देवः कृतवान्‌ वाळरूपतास्‌ ॥९१॥ 
| त मया सहिता यूयं प्रपच्चध्व॑ तमेव हि । 
स एव भगवान्‌ देव! सवलोकेश्वरःप्रभुः ॥ ९२ ॥ 
न सबुवुधिरे चनं दवास्त भुवनेश्वरम्‌ । 
सप्रजापतयः सव वाळाकसरृश प्रभुस्‌ ॥ ९३ ॥ 
अथाभ्येत्य तता ब्रह्मा हष्ट्रा च स मह्श्वरम्‌ । 


| अय॒ञ्चष्ठुहात ज्ञात्वा ववन्द तापतासह$॥९१॥। 
॥ भाषा ॥ ह 2 
उठाया तब उस,सबलाकश्वर बाळक भगवान्‌ ने अपनी इच्छामात्र से इन्द्र के, बञ्साईत उद्यत . 


'षाहु का स्तास्भत कर दिया अथात्‌ न बच्न का छोड़ सके ओर न बाहु को नीचे कर सक, तदन 

न्तर तुरितही देवताळाग स्तम्भितभुज इन्द्र को ले कर त्रह्मलोंक गए ओर ब्रहझदेव स हाथ जाइकर 

अुजस्तस्भन क बुतान्त को निबदन किया ॥ ८३ ॥ ८४॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ र कक र के 
तदनन्तर जह्ादेव ने ध्यान के द्वारा उस बालक का तत्त्व निश्चय कर इन्द्रादि देवताओं . 

से कहा कि जिस बालक को पाबती के गोद में तुमने देखा वह, स्थावर जगम सब जगत्‌ के प्रभु 2 

| शिव भगवान्‌ हैं जिन से परे कुछ भी नहीं हे । केवळ पाबेती के लिए उन्हा नेवाळरूप धारण | 

| ` किया है, तुम ने उस बालक के तत्त्व को नहीं समझा, चलो उन्हीं के समीप में चळता हूँ 1 ऐसा 

| कह इन्द्रादि देवताओं से सहित ब्रह्मदेव तुरितही उस बाळक के समक्ष ग्राप्त हो कर प्रणामपूबेक बोळे) 
भा. भा. दी. इस कथा का यह ताप्पैये है कि कमेठ, (यज्ञादिपरायण) ढोग ज्या | 

नियों से द्वेष कर जब उनकी योगमहिमा से पराजित होते हैं तब उन्हीं के शरण जाते हैं ॥८८॥ २ र हे 

॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२॥ ९३ ॥ ९४ ॥ | AR 
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५३३  सनातनधर्मोद्वारे-- [ खण्डः२ 


बह्मोवा०-- तवं यज्ञो भुवनस्यास्य त्वं गतिस्त्व परायणस्‌ | 
त्वं भवस्त्वं महादेव स्त्वं धाम परमं पदस्‌॥ ५९ 
. त्वया सर्वेग्रिद व्याप्त जगत्‌ स्थावरज॑गमस्‌ | 
भगवन्‌ भूतभव्येश लोकनाथ जगत्पत ॥ ९६ ॥| 
प्रसादं कुरुशक्रस्य त्वया क्रोथादितस्य व । 


ब्यास-उं०-- पह्मयोनेवेचः श्रत्वा ततः भती महँखर। | । 
प्रसादाभिद्ुखो भूत्वा अहृदासमथाकरात्‌ ॥ ९७॥ 
ततः प्रसादयामासुरुमां रुद्रं च ते खुराः । | 
अभत्रच्च पुनवाहुयथाप्रकृति बद्धिणः ॥ ९८ ॥ | 
तेषां प्रसज्ञो भगवान्‌ सपन्नीको बृषध्वजः 
देवानां त्रिदञश्रेष्ठो दक्षयज्ञविनाशनः ॥ ९९ ॥ 
स वे स्द्रः स च शिवः साऽशनिःसवश्च सबोवत्‌ । ह| 
सचेन्द्रश्चच बायुध सोऽश्विनो सच विद्युत! ॥ १ ००॥ | 
स भवःसच पजन्यो महादेब१ःसचानघः । | 
स चन्द्रमाःसचेशानः स सुयावरणश्व सः ॥ १०१ ॥ 
स काल; सोऽन्तको मृत्यु; स यमारात्यहानं च। | 
मासाद्धमासा ऋतवःसन्ध्ये संवत्सराणि च १२ ` | 
असूयतश्चशक्रस्येत्यादितात्प्यम्‌ ब्रह्मभूतं द्विपन्त; कमठा;तेनयोगमहिज्ञा निजिता$ | 
सन्तस्तमेब शरणं गच्छन्तीति ॥ ९४ ॥ | 
गतिःपालकः लयस्थानम्‌ ॥ ९७॥ 
॥ साषा ॥ 
अह्मदेव--हे भूतभव्येश ! (प्राणियों के कल्याणदाता) लोकनाथ ! (सब छोगों के 
स्वामी ) जगत्पते ! (स्थावर ओर जगम रूपी जगत्‌ के रक्षक ) भगवन्‌ आप ही यज्ञरूपी हैं भोर 
' जगत्‌ के पाळक जगत्‌ के उत्पत्ति और लय के स्थान, तथा सव से परे तत्त्व, तथा महादेव भी 
आपही हें ओर स्थावर तथा जगम सब पदार्थों में आप व्याप्त हैं, आप से मेरी यह प्रार्थना हैं कि 
आपके क्रोध से दुःखित इस इन्द्र पर आप कृपा करें ॥ ९५॥ ९६ ॥ 


च्यास--न्रह्मदव की इस . स्तुति को सुनकर श्री शिवजी ने प्रसन्न हो अद्रहास किंग | 

` तदनन्तर इन्द्रादि देवताओं ने पावती ओर परमेश्वर की स्तुति और सेवा की तथा इन्द्र का वाई] 
` शूबनत्‌ ठीक हो गया । इस रीति से श्री शिवजी देवताओं पर प्रसन्न हो गए ॥९७॥९८॥९९॥ | 

क आळ - का है, वदा शिव हैँ, वही अझि हैं, वही सबोत्मक हैं, वही सबज् ६. | 
| १ बायु; १ (दववद्य) बिद्युत, . मेघ, चन्द्रमा, सूय, बरुण, काळ, (समय). 


1 SE 10: न दिन, पक्ष, मास, ऋतु, सन्ध्या, ब आदिरूपी महादेव. हैं ॥ १० भा | 
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धाता च स विधाता च विश्वात्मा विश्वकमंकूत्‌ । 
सवासां देवतानां च धारयत्यत्रपुवेपुः ॥ १०३ ॥ 



















द सवैदेंबेःस्तुतो देवः सेकधा वहुधा च सः । 
। शतधा सहस्रधा चेव तथा शतसहखधा ॥ १०४ ॥ 
| दे तनू तस्य देवस्य वेदज्ञा ब्राह्मणा बिहुः । ठ 
| घोग्चान्या शिवाचान्या ते तनू बहुधा पुनः ॥१०५॥॥ 2 
| रा तु था तज्ञुस्तस्य सांग्वष्णुःस भास्कर! । ॒ . 7 ० अ 
सोम्या तु पुमरेवास्यआपोज्योतींपि चन्द्रमाः ॥१०१॥ 
| वेदाङ्गाःसोपनिपदःपुगणाध्यात्मनिश्चयाः । हः 
| यदत्र परमं गुल्म स वे देवो महेश्वरः ॥१०७॥ र 
न ईदशश्च महादेवो भूयॉथ भगवानजः । > 
| नहि सर्वे मया शक्या वरक्त भगवतो गुणा! ॥ १०८॥ Fo 
| अपि वपेसहखेण सततं पाण्डुनन्दन । ` NE आज 
| सबैग्रहै भरहीतान्‌ वे स्ेपापसर्मान्वतान्‌॥ १०९॥ ` न 
। स मोचयति सुप्रीतः शरण्यः शरणागतांन्‌। : 
| ॥  आयुरारोग्यमश्वय वित्तं कामांश्च पुष्कलान्‌ ॥११०॥ नयी 
| स ददाति मनुष्येभ्यः स चवाक्षिपते पुन! । 7 
; सेन्द्रादिघु च देवेषु तस्य चेः्वय्य च्यत ॥१११॥ ea 1 
| भघउत्पत्तिकारणमू इंशःशिक्षकः नाथो नायकः पतिःपाळकः ॥९९॥ [| 
सबेरुद्रइत्यादिनापुनरेव सावात्म्ययुच्यते ॥ १०२ ॥ क. 2 : 
ऱ्या 222... 
आ यद्यपि वह किसी शरीर के वश ही हैं ; तथापि सब देवताओं के शरीरां को वही ३ pe 


धारण करत ६ ऑर सब देवता, उनको एकरूप, शतरूप, सह्ररूप, छक्षरूप, और अनन्तरूप 
-। फर्पना कर स्तुति जिया करते हैं ॥ १०३॥ १०४॥ | भर 
५... पदेक्ष न्ाह्मणछाग इन्दा ।शवजा को दा सूत समझते हैं, एक घोरा (तेजखिनी) ओर ह यय 
“दूसरी शिवा (अघोरा अंथोत्‌ शान्ता) और यही दो मूर्तैयां पुनः अनेक प्रकार की होती हे. अथ | 
अनि, विष्णु, सूय, य घोरा मूर्ति हैं और जळ, तारा, चन्द्रमा, ये सौम्या मुर्ति हें. ॥१०५॥१०६५ _ 
| | ल बेद उपनिषद्‌ संहित, बेदाङ्ग, पुराण, और दशेनशाख आदि का मुख्य आन्त डी $ 2 हन 22 
तात्पय उन्ही महेश्वर देव में दे। ओर वह नित्य महादेव भगवान्‌ जैसा मेने कहा वसे ओर च्स | 
[| से भी अधिक हैं क्योंकि हे पाण्डुनन्दन ! (अजुन) में यदि सहस्तों वर्षतक निरन्तर बं नहीं नही . ६ 
| करता रहुँ तब भी उनके सव गुणों को नहीं कह सकता । सूयौदि सब ग्रहों सि पीडित पीडित त थार या झ- . 
| इत्यादि सब पातको से संयुक्त, अपने शरणागतों को वही महेश्वर : प्रसन्न हो कर्‌ सच 
) नियुक्त कर देते हैं ॥ १०७॥ १०८॥ १०९॥ ११०॥ lope po 
5 रोग्य; ऐश, (शक्ति) और घन वे ही महेश्वर 


र ७0 ,] भाग ३२ उः 

























) . छी कहा हे अथात्‌ अपाप ( निर्दोष परत्र) की काशिनी, (प्रकाश करनेवाली काझी) परभेश्वर की 


४४६ .'सनातनधमोद्धारे- | 


. तो, भा. भा. दी. में यों वार्णित है कि यहां 'इमशान ' शब्द ख अघोरा मूर्वे अथात काशी का म्रहण है | 


- अथात्‌ प्रणव का उपदेश करत हूँ जिस से कि ये भर 
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स चेव व्यापृतो लोके मनुष्याणा शुभाशुभ | 
ऐश्वय्याञ्चव कासानामीशवरश स उच्यत ॥ { १२॥ 
महेश्वरश्च भूतानां महतामीश्वरश्च सः | 
बहुभिवेहुधा रूपेविश्व न्याझा!ते वे अत्‌ ॥११३॥ 
तस्य देवस्य यद्वत्क्र सझुद्र तदातष्ठत । 
बहवाश्चुखेतिबिख्यात ।पंवक्तायभय ह+ ॥ ११४ ॥ 
एप. चेव 5मशानेपु देवो घसति नित्यश! । 
यजन्त्यन जनास्वत्रवीरस्थानइतीशखरस्‌ ॥ ११५ ॥ 
द्वेतनू इत्युक्ततनू पुनव्याख्यात तस्य दवस्यात बडवामखाख्या घोरा तनु) ॥११४॥ 
एषचेवेति । अघारा, इमशानारूया काशी, या त सुट्राशवा तंदूर [रापापकाशनात 
लिज्ञादपापस्य ब्रहाणः प्रकाशकत्वात्‌ एतच्चान्यत्राप्यांबसुक्तार्या ताने प्रकृत्याञ्नातस्‌ 
अत्रहि जन्तोःप्राणपूर््रममाणषु स्ट्रस्तारक ब्रह्म व्याचष्ट थनासावशता शरव मोक्षी भवाते | 
तस्मादबिमुक्तमेव निषेवेतावियुक्त न वियुश्वादाति। तत्र रमशाने काश्या एन स्र जना उपास- | 
कायजन्ति आराधयन्ति एतदपि तत्रेवश्भतस्‌ । य एषोऽनन्ताऽच्यक्त आत्मा साडवडक्त- 


उपास्यःसो5बिग्रुक्ते प्रतिष्ठितः 'इति । शीरस्थाने वीराणां पद्घगजायेनां सन्यासर्ना स्थान | 
॥ भाषा ॥ द क. | 

की आज्ञानुसार होते हैं तथा इन्द्रादि देवता भी उन्हा की इच्छा स सुख ओर दुःख पात हैं। सब | 
| 


शि _ < 
SP NESS SCS EIT EY THT TTT 


प्राथनीय विषया के स्वामी होन स उनका नास “इश्वर” ह ॥ १११॥ ११९ ॥ 

आकाश आदि महाभूतों क भी वे ही इश्वर ह इसी से महेश्वर कहे जात हे । आर 
अनेक रूपों स वे ही विश्व में व्याप्त हे उन्दी महेश्वर देव का सुखसदृश स्वरूप समुद्र सं स्थित ह | 
जिसका नाम बड़वामुख (वड़वानळ ) प्रसिद्ध है जोकि जळरूपी हवि को सदा पान किया करता 


 है॥ ११३॥ ११४ ॥ | 


~ NE 


“एष०? यही देव इमशानों मं नित्य वास करते ह जिसका उपासक लोग 'बोरस्थान' नाम 
स कह वहा इनका उपासना करत हें यह इस होक का अक्षरार्थ हे। और इसका आन्तारक तात्पर्य | 









क्योंकि “या ते रूद्र शिवा तनूरघोराऽपापकारिनी ” [| शुछयजुः सं. अ. १६ सं २] इस यजुसन्त्र में ऐसा 


अघोरा, (शान्ता' शिवा, (कल्याणरूपा) तनू, (मूर्ति) है । केवळ यही नहीं किंतु जाबालापनिपद्‌ मे 
भी “अविमुक्त” नाम से काशीपुरी को कह कर उसके विषय में यह वेदवाक्य हे कि “ अत्र है 
जन्ता, आएपूकममाणपु रुद्रस्तारक ब्रह्म व्याचष्ट येनासावसृती भूत्वा मोक्षी अवति तस्मा दाच सुक्त | 
_निपवेताबिसुक्तं न बिसुच्वत्‌” (यहां अविमुक्त अथीत्‌ काशी में मृत कीट पतङ्ग ओर वृक्षा 
.स्थावर पयन्त सब प्राणि्या क प्राण निकळने के समय, उनको रुद्र अथात्‌ परमेश्वर तारक ब्र | 


| व प्राणा तत्त्वज्ञानी हो मुक्त हो जाते ह इसी घ 
' आबेयुक्त अथात्‌ काशी में वास करे काशी को न छोडे | 


जन ~ च > 
जन इन रुद्र (श्री शिवजी) की उपासना करते हैं, यह बात भी उक्त उपनिषदू के इस वाक 
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अस्य दीप्तानि रूपाणि घोराणि च बहने च | 
लोके यान्यस्य पूज्यन्ते मनुष्या; प्रवदन्ति चं ॥११६॥ 
नामधयानि लोकेणु बहून्यस्य यथाथवत््‌ । ` 

निरुच्यन्ते महत्त्वाच्च वि्चुत्वात्‌ कमभिस्तथा ॥१ १७॥ | 
आविधुक्त। यथाक्त यतीन्प्रकृत्यस्थातिषु अष्टा मासान्‌ बिहार; स्याद्वा्षिकाँधतुरो वसत | आबि- _ 
सुक्ते भविष्ठानां विहारों नव विचत ॥ इति । नचात्रद्मश्चानशब्दार्थो लोकप्रसिद्धो ग्रहातुयुक्तः, ` 
तस्याशुचित्वेन यागभूमित्वासंभवेन यजन्त्येने जनास्तत्रेति वाक्यशषविरोधात्‌ नच वीरः 
स्थानइत्युक्तरसुराणां निन्द्यमागेजुषां तदपि यजनस्थानमितिताच्यस्‌ अनुशासनिके उमा- ` 
पदेश्वरसवाद्‌ श्मशानसदृश पवित्रं स्थानं त्रैलोक्ये नास्तीति महेखरवचसेवस्थापितत्वात्‌ 
तस्मान्महाइमशानामातिलोकमासि्धः पवित्रं देवयजनस्थानं इमञानार्यं वाराणस्येच | अत्रैच | 
सवत्तोदीनामज्ञातवासा जावालादो थूयमाणो दानधर्मेषु मेत्रेयभिक्षायाम्वमेधीये संबत्तमरु- 
तीये चोपबुंहितशतिसबमनवद्यम्‌ ॥११५॥ (इमशानेष्वितिवहुवचनं तु मशसायाम एकस्मिन्न- | 


पिशुरो युरवइतिवत्‌) अस्येति। चादघोराणि ॥११६॥ 
॥ भाषा ॥ र्‌ 
सिद्ध होती है कि “ य एषोऽनन्तोऽव्यक्तआत्मा सो5बिमुक्तडपास्थ: सो5बियुक्तप्रतिष्ठित: 7 (जो थेह 


अनन्त ओर अव्यक्त आत्मा अथोत्‌ परमेश्वर हैं उनकी उपासना अबियुक्त में करे क्योंकि चह 
अबिसुक्त में प्राति'छित हैं अथात्‌ अबिमुक्त उनकी अघोरा मूर्ति है) और “ बीरस्थान ? शव्दसेभी . 
काशी ही का ग्रहण हे क्याकि बोरा (कामं, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय रूपी षडूवग के 
बिजय करनेवाले अधात्‌ सन्यासी) का स्थान काशी ही हे जैसा कि घर्भशास्रों के, सन्यासी के 
प्रकरण में कहा है । “ अष्टा मासान्‌ विहारः स्पाद्वार्षिकाञ्चतुरावसेत्‌ । अबिमुक्ते ग्रविष्टानां बिहारो 
नेवबिद्यत ” (कार्तिक से ज्येष्ठमास पर्यन्त संन्यासियों को भ्रमण करना चाहिये और बषी के 
चार मासे में एक स्थान में वास करना चाहिये किंतु काशीवासी सन्यासियों को भ्रमण करने 
की आवश्यकता नहीं हे) । यहां यह नहीं कह सकत कि “ शमशान? शब्द से छोकप्रसिद्ध इसशान 
(सतकदाह का स्थान) का ग्रहण है, क्योंकि वह अपवित्र होता हे इसकारण “यजन्येनेजनासत्र 7 २ 
(उसमें अथात्‌ इमशान में उपासक लोग इन अथोत्‌ श्रीशिवजी. की उपासना करते हे) इस २ 
वाक्य से बिरोध पड़ जायगा, क्योंकि अपवित्र स्थान में उपासना कैस हो सकती है | यह भी 
नहीं कह सकते कि “चीर” शब्द से. असुर राक्षस आदि का ग्रहण है ओर, “बीरस्थान” छोकप्रसिद्ध 
इमशान है इसी से वहां असुर आदि निन्द्यगण रुद्र का यजन करते हैं, क्योंकि महाभारत अनु- 
शासनपब उमामहेश्वरसवाद में खयं महेश्वर ही न यह कहा है कि इमशान ऐसा पवित्र स्थान 


त्रैढोक्य में नहीं है इस से स्पष्ट निश्चित होता हे कि इमशानशब्द से काशी ही का प्रण है और 


काशी का “ महाइमशान ” नाम भी प्रसिद्ध हो ह इस से देवयजन के योग्य पवित्र खान इमशाने, २ 
बराणसी हा ह आर य सब बाते, भारत दवी में सत्रेय सिक्षा, संबतमरुत्तीय, प्रकरणों में कही हे॥११५ २ 
इन श्रीशिवजी की शान्त और भयानक प्रभावयुक्त मूर्तियां लोक में पूजी जाती हैं और चाचत हे 
१: इस खोक में जो" मशान? (नों में) यह. वहुवचन है वह एक काशी हो को प्रशंसा के लिए ह बस... 
एक हो गरू के आते पर “गुरू आया ' नहीं कहा जाता किन्छु“ गुरूजी आये. ग्रहों कहा जाता है । तकी री 


डर 





क्ल 
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रावल, .. [ खण्ड २ | 
४४८  सनातनपधर्षाद्धार 
दे चास्य समाज्नातं शतराद्रियसुत्तमस्‌। ` | 
नाञ्जाचानन्तरुद्रति झपस्थान महात्मन, ॥११८॥ | 
स कामनां प्रशुर्देवो ये दिव्या ये च माझुपा* | | 
स विश्व) स प्रश्ुदेवों विश्वं ब्याझोति वे महत ॥ ' १९ ॥ | 
इयेष्ठु भूत वदन्त्यन ब्राह्मणा ग्रुनयस्तया le | | 
ग्रथमोब्येष देवानां मुखादस्यानछाञभवत्‌ ॥ १९० ॥ | 
सबैथा यत्‌ -पशून्‌ पाति तैश्चयद्रमते पुन! 
तेषामधिपतिर्यच्च तस्मात्पश्टुपतिःस्श्ृतः ॥ १९९ ॥ 
निल्न ब्रह्मचर्येण लिङ्गमस्य यदास्थितम्‌ । 
महयत्यपलोकाश्च महेश्वर, इति स्थृत१ ॥ १२२ ॥ 
ऋषयश्चैव देवाश्च गन्धवाप्सरसस्तथा । 
लिङ्गमस्याचयन्तिस्स तच्चाप्यूद्ध समास्थतस्‌ ॥ १९२ ॥ | 
निरुच्यन्ते “ ऐश्वय्योचचेवकामानामीश्वरश्च सउच्यते । महश्वरश्चमह्तां शूतानामाश्चः | 
रश्च स? इत्येवजातीयके! शछोकेब्योख्यायन्ते ॥ ११७ ॥ | 
- २ ` शतरुद्रिय नमस्तेरुद्रमन्यबइति यजुषः प्रपाठक; उपस्थान रुद्रापस्थानमन्त्र भूतस्‌ || ११८॥ 
कामानाम्‌ दिव्यानां मालुषाणां च स मञ्चः दाता, बिशु; व्यापकः विश्वं ञ्याझोति 
- ` कनककुण्डलवत्‌ नत्वाकाश्चवद्वि्चमात्रस्‌ नापि प्रधानवत्‌ यतः प्रशुरी खर: चतन इतियावत्‌ १ १९॥ 


स्यप्ठ प्रशस्ततमस्‌ 'त्राचथपारच्छदशून्यस्‌ भूत [नत्यासद्धमू एष एव पथस प्रजापात, ॥ 
॥ भाषा ॥ 


मनुष्यलोगा उन मूर्तियों को उस २ नाम से कहते भी हैं। श्री शिवजी के बहुत से नाम, गुण और 
कमै के अनुसार लोको में कहे जत हैं॥ ११६॥ ११७ ॥ 
बेद में भी यजुसहिता में “नमस्तेरुद्रमन्यवे” इत्यादि मन्त्रो का पूणे प्रपाठक [ षोडश 
अध्याय] ही पढ़ा हुआ है जो सब श्रीशिवजी का प्रतिपादक अथात्‌ रुद्रोपस्थान के मन्त्रों का संभूह 
है जिसको कि शतरुद्रिय कहते हैं ॥ ११८॥ 
स्वगेळोक बा मनुष्यलोक के सबन्ध में सब कामनाओं के पूर्ण करनेवाले वे ही सबब्यापी 
बजी हैं। इन्हीं शिवजी को ब्राह्मण ओर मुनि ढोग ज्येष्ठ अथात्‌ देश, काळ और वस्तु से अपरि 
छिन्न अथोत्‌ व्यापक, तथा भूत (नित्यसिद्ध) कहते हैं ओर सब से प्रथम यही हैं और इन्हीं के 
सुख स अभिदेव उत्पन्न हुए ॥ ११९॥ १२०॥ ` 4 
पशु अथात्‌ सब जीवों को शिवजी पाळते छाड़ते और दण्डन करते हैं इसी से पशुपति कहलात हैं। १२ १ 
लिङ्ग भी शिव ही का नाम हे क्योंकि सब जगत्‌ को शिवजी आलिङ्गन करते हें अथीत्‌ सब | 
जगत्‌ की उत्पत्ति और रक्षा उन्हीं से होती है'तथा जगत्‌ का ल्य भी श्रीशिवजी ही में होता है। और 
उनका महेश्वर भी नाम दै क्योंकि वे जगत्‌स अपना महन (पूजन) कराते हैं तथा ईश्वर भी हे ॥ १२२॥ | 
क श्री शिवजी वस्तुतः निराकार अथात्‌ हत, पाद, आदि से रहित (परत्नह्म) हैं, इसी से । 
इस पाढ आदि स रहित ढिङ्गरुपी प्रतिमा में भो. उनकी पूजा-होती है और उस प्रतिमा को भी | 
. ढिङ्ग कहते हैं क्योंकि वह प्रतिमा सब कामो का लिज्ञन अथात्‌ प्राप्ति अपने भक्तों को कराती है| 


“ess css 
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क्त ०७ 
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खण्ड २ ] ' _ ` सामान्यकाण्डस्यः पवादः ३२९ 


पूज्यमाने ततस्तास्मिन्‌ मोदते स महेश्वर! । .  .° 
| सुखी प्रीतश्च भवति प्रहष्ठथेव शंकर; ॥ १२४ ॥ ` 

° ¬ यद्स्य बहुधा रूपं भूतं भव्यं भवत्‌ स्थितम्‌ । ` 
स्थावरं जगमं चेव वहुरूपस्ततःस्सृतः ॥ १२५ ॥ 
एकाक्षो जाज्वलन्नास्ते* सघतोऽक्षिमयोऽपिं वा । 
क्रोधायचाविशछोकांस्तस्मात्सवइतिस्म्ृतः ॥ १२६ ॥ 
भूम्ररूपं च यत्तस्य धूजटिस्तेन चोच्यते | 
विश्वे देवाश्च यत्तस्मिन्‌ विश्वरूप इतिस्मृतः ॥ १२७ ॥ 


पशून्‌ जीवान्‌ पाति पालयति पिवति सादरं पश्यति पोषयति चत्यथोनभिम्रे्यडत्य- 


न्तस्य पातेः पतिशब्दउत्पन्न! तेनपशुपतिशब्द स्याप्यथैत्रय मित्यग्रबिज्ञेयस्‌ ॥ १२१ ॥ 
ब्रह्मचर्येण दिव्यत्वात्‌ यथास्थितत्वाच्च लिङ्गामित्यप्यस्य नाम आलिङ्गयत्ययं प्रपञ्च 
सत्तार्फूत्तिप्रदानेन, छिङ्गत्येनं प्रपश्चःप्रलीयमान इतिहेतोरयेलिकृपदवाच्य! | दिव्यत्वाद- 
सङ्गत्वाचथास्थितत्वात्कूटस्थत्वाच ्रधानादन्यत्वमित्यर्थः महयन्‌ पूजयन्‌ सचासौईश्वरञ्रेति- 
महेश्वरः ॥ १२२ ॥ 
लिङ्गयतिसवानकामानगमयाति अतः सर्वोत्कृष्टत्वादर्द्ध उध्वेत्वाच ऋष्यादीनामच्ये 


लिङ्गति भक्तसमपितं पत्र पुष्पादि गच्छति प्राझोतीत्यनेन हेतुनािङ्गपत्युत्तरस्यार्थः। १२३) 


अवत्‌ वतेमानस्‌ ॥ १९५ ॥ 
एक मझ्यस्य बन्हिपय जाज्वलदत्यन्तं दीप्तमास्ते यत्र प्रविष्ठ सर्व तत्तादात्म्यं प्राझी 


तीत्यनेनसरन्त्येनं भूतानीति बा सरत्ययं सर्बाणि भूतान्यनन्तळोचनत्वादिति बा सर्वः । . 


जाञ्वळन्नितयस्यैवाविवरणं ऋधादिति । शवं इति ताछव्यादिपाठेऽपि शृणाति हिनस्तीति 
'शबै इति. निषेचनम्‌ ॥ १२६ ॥ 


धूत्रा कधवती जटिःस्वरूपमस्येतिबिग्रहे बणेछोपाडूजोटिरित्याह धृन्नाति रूपशब्दो 


देबवाचीत्यभिभ्रत्याह बिश्व इति ॥ १२७॥ 
॥ भाष .॥ 


और देवता, ऋषि, गन्ध, अप्सरा आदि उक्त छिङ्गरूपी. प्रतिमा को पूजते हैं और उनके समपित 


he 


कहते हैं ॥ १२३ ॥ 
इसी कारण पूर्बोक्त लिङ्ग की पूजा से वह महेश्वर [शंकर] प्रसन्न होते हैं ॥.१२४ ॥ 


२ श्री शिवजी के भूत, भविष्य, बतेमान, स्थावर, जंगम, अनन्तरूप हैं इसी से वह चहु | 


रूप कहदळाते हैं ॥ १२५ ॥ 


: इन्ही शिवजी का अभिरूप नेत्र जाज्वल्यमान हे जिस में सब जगत्‌ प्रविष्ट हो जाता हे ट 
और शिवजी के अनन्त नेत्र है जिस कारण सब परकारों को वे प्रक्ष करते हैं इन्हीं दो कारणों स. 


श्री शिवजी को सबै कहते हें ॥ १२६ ॥ 


शिवजी का जटि [स्वरूप] धूम्र कोधवती दै इस से वें धूजेटि- कहलात हैं और बिश्व- | 


नामक देवता शिवजी में हैं इस से श्री शिवजी बिश्वरूप-कहदलते हैं ॥.१२७॥ | हे 
हर क यी 
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पत्र पुष्प आदि का छिङ्गच (प्राप्ति) उस प्रतिमा पर होती ह इस से भी उस प्रतिमा को लिङ्ग | 





३५० सनातनधमोंद्ध रेत ; | खण्ड * 
; ~ ७. २, को ७ अन्त ७०५ , 
० तिस्नो देव्या यदाचन भजन्त सुवनेश्वरस्‌ । 
द्योर।पः पृथिवी चेव त्यम्बकस्तू ततः स्मृत! ॥ १९८ ॥ 
समधयति यन्नित्यं सबोथान सबकमसु । | ; 
शिवपिच्छन्‌ मनुष्याणां तस्मादेष शिवःस्पृत; | १:९९ ॥ 
सह्माक्षाऽयुताक्षो वा सवेतोऽक्षिमयोऽपि बा । | 
यञ्च विश्वं महत्‌ पाति महादेवस्ततःस्सृतः || १३० ॥ 
दइत्यूद्ध स्थितो यच्च प्राणोत्पात्तिस्थितश्च यत्‌ । र 
स्थितलिङ्गश् यन्नित्यं तस्मात्स्थाणुरितिस्प्रतः ॥ १९१ ॥ | 
सूयोचन्द्रमसोलोके प्रकान्ते रुचश्व याः । | | 
` ` ते केशसञ्जितास्त्र्यक्ष व्योपकेशइतिस्पृतः ॥ १३२ ॥ | 
_ ब्रह्माणमिन्द्रं वरुणं यमं धनदमेब च । | 
निग्रह्म हरत यस्मात्तस्माद्वरइति स्मृतः ॥ १३३ ॥ ` | 
 -्रलोक्यं अम्बते पालयतीति त्यम्वकइत्याह तिखइति ॥ १२८ ॥ | 
` 'समेधयतीति यस्माद्धनादिवधेनेन ळोकानांशिवकरःतस्माच्छिवइत्यर्थ ॥ १९८॥ | 
_ महान्तिपुरुघभेदेन बहुत्वाद्विअत्वाद्वा ब्यापक्राख्यानिदेवशब्दितानीन्द्रियाण्यस्योति बा 
महतो विश्वस्यदेवोराजा वा महादेवइत्यभिभेत्याह सहस्राति ॥ १३० ॥ 
स इक्षांचक्र स माणमस्रजत प्राणाच्छूद्वामित्यादेना शतो इक्षणकतोईश्वरो महाबुक्त'प्राणो 
जीवोपाधिःतेन जीवउक्तः श्रद्धादिकेजीवस्यलिङ्गशरीर चरमं कार्य तत्रमहतरेशात्माशुपाध्य- 
स्पष्टेन रुपेण तत उपहितेनसाक्षिरूपेण ततउपाध्यभिमानिना झन्रीदिरूपेण चस्थितोडपि- 
स्थितळिन्ः अविक्रियस्वरूपतया तिष्ठतीतियोगात्‌ स्थाणुरित्युच्यते इत्याह महादिति ॥१३१॥ 
सूयोचन्द्रमसोरित्यभेरप्युपछक्षणम्‌ रुचोदीप्षयः व्यक्षे सूर्यचन्द्र बयो ननिकेश्ार- 
स्मयोयस्येतिबिग्रहः ॥. १३२ ॥ 
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श आषा॥ 
चीन अस्या अथात्‌ माता की नाई पालन करनेवाली 
- पृथ्वी, लोकेश्वर श्रीशिवज़ी की सेवा करती हैं इससे 
 . धन आदि की वृद्धि से छोकों की वृद्धि 
कारण शिव कहलाते हैं ॥ १२९ ॥ ः 
 . पुरुषों के महत्‌ (अनन्त) देव (इन्द्रिया शिवही जीके | 
॥ है पी व YS २५ ८ क व | f चे 
(राजा) है इते हप कहते ह ॥ १३०॥ ^ जीके हे और मदत (विश) के देव 


सदा ओर सव में स्थित (व्यापक) होने से 
)  - ` सूर, चन्द्रमा, भग्ने, शिवजी के नेत्र 
_ (आकाश) में न्याम रहती हैं इससे 


ः वस्तु अथात्‌ आकाश, जळ और 
शिवजी त्र्यम्बक कहलाते हैं || १२८ ॥ 


करते हैं शिव (कल्याण) की इच्छा खु, इस 


स्थाणु कहुळाते हैं ॥ १३१ ॥ 


ज 
£ बजी य्योस्चे )ई जः) व्यास 
कमा इन्द्र इरन त¬ क कहलाते हैं ॥ १३२ ॥' ब 
` _ इससे शिवजी इर कहे छ राज ऑर कुबेर को'भी अन्तकाळ. मे द 
0 i Noo १३३॥ ~ छ. मे बलात्‌ हरण करलेते हैं 


. ८ सः भविष्य, बतेसान, खाबर, 









डन A छौ 
"प सरूप और. नीरूप जो कुछ पदार्थ हे सत्र, | 
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| सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्ध; म शकर 
भूतं भव्यं भविष्यञ्च यच्च सर्वमशेषत; । | 
भवएव ततोयस्साद्भूतभव्यभवोद्धवः ॥ १३४ ।) १ 
विषमस्थः शरीरेषु समश्व प्राणिनामिह । र 
EE स वायुर्विषमस्थेषु ाणोऽपानःशरी रिषु ॥ १३० ॥ | : 
| / ` जयेद यस्तु लिङ्गञ्चापि महात्मनः । ` 
हि लिङ्गपूजायता नित्यं महतीं श्रियमश्चुते ॥ १३६ ॥ 
| | | झरुभ्यामद्धमामये सोमार्द्ध च शिवा तनु! | 
हा मद्शा वैषेखूपेस्तष्ठती तिविषस्थ: पाणनांदह्याभिमानिनां सर्वेषांसमः, मिय- 
| 2 त्‌ ३ "पानकदाचदप्यमियत्वकस्या परए स एष शत्र एव वायुरूपीपाणापानादि- 
भेदन विपमस्थपुपुण्यपापिषुशरीरिषुजीवेषुस्थितः सवसमइत्यर्थ; ॥ १३५ ॥ 





| विग्रहं प्रतिमास्‌॥ १३६ ॥ 
| र ~ ~ ० ७ र RY i ® 3 
| “ ऊरुभ्यामित्यादि-छोकत्रये ग बुनस्तचुद्रयांवमजते उरुभ्यामिति तत्राचयःछोकेअनिरिति 
| भोक्ता सोम रतिच भोग्ययुच्यत्ते अत्र मुखवाहूरुपादजाताअत्वारोबर्णाः कर्मफलभूतबृष्ट्या 
। दपण समस्तमाणिकल्यांणकरत्वादुदस्य शिवा तबुरित्युच्यते तत्र ऊरुशब्देन तदारभ्या- 
| = थेस्तन!मदेश उच्यते तत्राद्धमाम्नेय सू परिशेषादर््धसोमः वेड्योभोक्ता शुद्रोभोज्यइलर्थः । 
- उरुरे मुपय ON ७५ | ~ चक 200 
` ' तथाच ऊरुभ्याञ्ुपयद्ध शिरोभागोब्राह्मणोऽग्निर्भोक्ता परिशेषादद्धबाहुभागः 
। चय | 7 सि म UN ह्य ब्रह्म्षत्रे ५ 
| च  सोमोभोज्यं तथा पुनरप्येतदुच्यते अद्धमाभेयमद्धसोम इति तेन ब्रह्मप्षत्रे भोक्तारो 
| य माज्या तथाच भात्क्रा भोज्यं रक्ष्यं भोज्येन भोक्ता बद्धेनीय इति । तथाच चाः 
। तुष्य त्रैलोक्यस्थितिहेतुत्वादात्मनोरुद्रस्य शिवा तनुरित्यर्थः ॥ १३७ ॥ i 
शिवजी से होत ९ . ॥साषा॥ 
| श्रीशवजी से होते हें इससे शिवजी को भव कहते हैं ॥ १३४.॥ । 
| सब शरीरां में प्राण आदि दशविध बायुरूप से शिवजी स्थित हें च | 
गीवों के ~ ~ | तथा सब देहामि- 
मानी जीवों के आत्मा होने से सबके प्रिय हैं.इसी से सबैसम हैं ॥ १३५ ॥ 2. 
सबके लिए उचित और आवइयक हे कि इन शिवजी के विग्र हृ दियुक्त 
> नर मह ( करचरणादि ८ 
| प्रतिमा) आर ढिङ्ग -(करचरणादेराहित प्रतिमा) की पूजा करें परंतु जो प्रतिदिन ढिङ्गपूजा | 
करता हे वह मोक्षपयत सब फळें का भागी होता हे १३६ ॥ न > 
| पून छक OC ~ ० र मूर्वियों | 23 
- नन चे म कही हुई शिवजी की शिवा और घोरा मूर्तियों का, “ ऊरुभ्यां ” इत्यादि तीन 
रोको से पुन: बिबरण किया जाता है कि श्रीशिवजी के सुख, बाहु, ऊरु, और चरण से उत्पन्न ० को 
त चारो बणे, शिवजी की शिवा सूत हे ओर अपने जिस शरीर से शिवजी ने बर्णों- को उत्पन्न किया 
शे शरीर का ऊरुपयेत अद्भेभाग अग्नि (भोक्ता) रूप है और अवशिष्ट भाग सोस (मोग्य) रूप | 
रे अथात्‌ वैश्य और शूद्र, जाह्मण और क्षत्रिय के भोग्य (काम करने वाळे) तथा राण और 
- _ सैंत्रिय, बेइय औरं शूद्र के भो हे मोहा सर म 
हि पर र शुद्र क भोक्ता (रक्षक) है निदान ऊपर का भाग भोक्ता और नीच का आत 6 
आर ६। शिर (ब्राह्मण) का भोग्य बाहु, (क्षत्रिय) बाहुं का भोग्य उरु, (बैज्य) करका .. 
? चरण (शुद्र) दै अथोत्‌ ब्राह्मण के भोग्य ३ क्षत्रिय के २ बेश्‍य का १ बर्ण भोग्य दै॥१३७॥ | Cn 


अक .. 
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ईच्छा 


“ ४५२ सनातनधरमोद्ारे 


[ खण्ड ९ 


तेजसी महती दीपा देवेभ्यो5स्य शिवा तनु: । ` ` 
भास्वती माजुषेष्वस्य तनुर्घोराऽग्निरुच्यते ॥ १२८ ॥ 
ब्रह्मचंय्ये चरत्येष शिवायास्य तचुस्तथा । 
याऽस्यघोरतमा मूर्तिः सबोनत्ति तयेश्वरः ॥ १३५९ ॥ 
यन्निदेहति यत्तीक्ष्णो यदुग्रो यत्मतापवान । 
मांसशोणितमज्जादो यत्ततो रुद्र उच्यते ॥ १४० ॥ 
कपिःभ्रष्ठ इति प्रोक्तो धमश्च बृष उच्यत । 
स देवदेवो भगवान्‌ कीर्यतेऽतो बृषाकपिः ॥ १४१ ॥ 
` `  उन्मीछिताभ्यां नेत्राभ्यां बळाइवो महेश्वरः ।. | 
ललाटे नेत्रमसजत्तेन त्यक्ष इतिस्मृतः ॥ १४२ ॥ 
तेजसीति “न इ बै देवा अश्चन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्टा तप्यन्ती’ ति श्ृतर्देवामां 
भोग्या सोमरूपाऽस्यशिवातुःस्गेंऽस्ति तथा ञ्चुवि मादुषेडु घोराभोत्कीजठराभिरूपा सबो- 
नथेनिदानभूताऽस्तीतिभावः ॥ १३८ ॥ < 
- ब्रह्मचयमिति । एषमानुषस्तयातन्वा ब्रह्मचर्यचरातियाउस्यशिवातलुर्देवी संपच्छमद्‌- 


` म्रादिरूपा । सर्वानर्थनिदानं घोरतराकामक्रोधादिरूपायाऽस्य शिवस्य भूतिस्तयाससवा- 


नाचि कोधाद्याविष्टो हि पित्रादीनपिहिनस्तीतिमसिद्धम्‌॥ ३९॥ ` | 

.  एवसस्यैव कारयितृत्वादयमेवाराध्योऽस्माद्गेतव्यमित्याशयेनाह । यत्रिदेहतीति । 
निदेहत्यग्निवत्‌ तीक्ष्णःशस्रवत्‌ उग्रोयमवत्‌ प्रतापवान्‌ कारवञ्च भूत्वा सबोन्‌ रोदयति 
रुणद्धि. वा सबेग्रासित्वा ढुद्रइत्युच्यते अयमेवभयकृञ्गयनाञ्चनश्चेत्याराधनायो नतुहेलनीय 


इतिभावः ॥ १४० ॥ 
_ ॥भाषा॥ 
“न हवे देवा अन्ति न पिवन्लेतदेवासृतं दृष्टा तृप्यन्ति’ (देवता लोग खाते पीते नहीं 
किंतु इसी सोमळता के रसरूपी असृत.को देख कर तृप्त होते हैं) इस श्रुति के अनुसार द्रेवसाओं 
के लिये शिवजी की सोमळतारूपी शिवा मूर्ति है.ओर मनुष्यों में जठराभिरूपी घोरामूर्त उनकी 


“है क्योंकि पेट के अर्थ अनेक अनर्थ होते हैं ॥ १३८ ॥ 


ओर शम, दम, आदि शिवजी की शिवा मूर्त है । मनुष्य शरीर से उन मूर्तियों के 
द्वारा शिवजी धर्मों को करते हें तथा काम, क्रोध आदि शिवजी की घोरा मूर्ति हे जिस से वह 
सवे. को मास कर जाते हैं ॥ १३९ ॥ ऐप | 
| ` उक्त प्रकार से श्रीशिवजी सब क्रियाओं के करानेवाळे और सब के 
fo हार से श्रीशिः बल आराध्य जैसे हैं 
वस ही र्थ का निग्रह भा करत हँ अथात्‌ आभ्वतू दाहक, श्रवत्‌ तीक्ष्ण यमराजवत न 
(प्रतापी) ) हो कर दुष्टों को रोदन कराते हें और अन्त . समय में सब | 


हें इसी से जगत्‌ के आराध्य हैं ॥ १४०.॥ 


` ` - धर्म को दृष, और श्रेष्ठ को कपि, कहते हैं इसी से शिवजी का ० | 
व्यय Cn aS i || * - 
श्री पावतीजी ने पीछे से आकर क्रीडाथे, हाथों से शिवजी मे र 
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| ॒ ब को रोधन (आस) कर जाते 
हैं इस कारण रुद्र कहलाते हैं । तात्पर्य यको र [ड 
। रुद्र कहलाते हें । तात्पर्यं यह है कि भय के नाशक और. कारक दोनों श्रीशिवज्ञी ही 


की आंखों को जब मूँद छिया: 


= 
न 
७० पर 
१ हा 
ह ण $$ sn 
wd ०” है 
ट $ ७. २ 
Tes TT I कह ह... का. क ip NT “el क है 
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एष देवो महादेवो योऽसौ पार्थ तवाग्रतः | . 
संग्रामेशात्रवान्निघ्नं स्त्वया दष्टः पिनाकशक ॥ १४३ ॥ 
सिन्धुराजबधाथाय प्रतिज्ञाय त्वयाऽनघ । 
कृष्णेन दशितः स्वभे यस्तु शेलेन्द्रमूद्धेनि । १४४ ॥ 
एप वे भगवान्‌ देवः संग्रामे याति तेऽग्रतः। 
येन दत्ताने ते$खाणि यस्त्वया दानवा हता! ॥ १४५ ॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं. पुण्य वेदेश सम्मितम । 
देचदेवस्य ते पाथ व्याख्यातं शतरुद्रियम्‌ ॥ १४६ ॥ 
सबाथसाघनं पुण्यं सवंकिर्व्िषनाशनम्‌ । 
सर्वेपापमशमनं स्ेदुःखभयापहस्‌ ॥ १४७॥ 
चतुर्वेधामेदं सोते यः शृणोति नरः सदा । 
विजित्य शत्रून्‌ सबान्‌ स रुद्रलोके महोयते ॥ १४८॥ 
चरितं महात्मनो दिव्यं सांग्रामिकमिदं शुभम्‌ । ˆ | 
पठन्‌ वे शतरुद्रीयं शृण्वंश्च सततोत्थितः ॥ १४९ .॥ 
भक्तो विश्वेश्वरं देवं मानुषेषु तु यः सदा। | 
बरान्‌ कामान्‌ स ळभत प्रसन्ने च्यम्त्रके नरः ॥ १५० || 
गच्छ युध्यस्व कोन्तेय न तवास्ति पराजयः । 
` यस्य मन्त्री च गोप्ता च पाश्वतस्ते जनादेनः ॥ १५१ ॥ | 
चतुविधस्‌ शुद्धशवल्सूत्रविराड्भदेन भगवदूपस्य चातुर्विध्यास्स्तोत्रमप्यस्य चतुः 
बिंधम्‌ ॥ १४८ ॥ इति । न eo 
॥ भाषा ॥ र 


तब शिवजी ने अपने छछ!ट में तृतीय नेत्र की साठि किया इसी से ज्यक्ष कहलाते हें ॥ ९ ४२ ॥ 

हे पाथ! यही देव, महादेव, तुम्हारे आग चळते हैं जिनको तुमने अपने [अजु न के] शन्ुओं . 
को मारते देखा है । और जब तुमने सिन्धुराज (जयद्रथ) के बधार्थ प्रतिज्ञा किया था उस समय 
कृष्ण ने स्वप्नावस्था में, शैलराज (कैढास) पर जिनको तुम्हे दिखछाया था वेदी ये शिव भगवान्‌ हँ 
जोकि संग्राम में तुम्हारे अगाड़ी चलते हैं ओर जिनके दिये शख्नों से प्रथम में तुमने देतो. और 
दानवों को मारा था ॥ १४३॥ १४४ ॥ १४५॥ . नक कुक र 0 

हे पाथे ! बेदिक शतरुद्रिय जोकि देवदेव श्रीशिवजी की स्तुति धन्य, यशस्य आयुष्य 
और पुण्य है उसके तात्पये का ब्याख्यान मैन तुमको सुना दिया । और उक्त ब्याल पी यहः | 
स्तोत्र, पाठ और श्रवण' के द्वारा सब पापों और दुःखभयों का नाशक हे जो मनुष्य प्रतिदिन 
इस स्तोत्र का श्रवण करता है वह सब शत्रुओं को बिजय करता है और अन्त समय दिवळोक २ 
पाता है क्योंकि इसे स्तोत्र में परमेश्वर के चारो प्रकार अथीत्‌ शुद्ध, मायाशवलित, सुत्र औ र्‌ ला 
बिराद्‌ खरूपो का बर्णन है ॥ १४६॥ १४७॥ १४८॥ ` , जे 017 

मनुष्यों में भी जो कोई श्रीबिधेश्वरदेव का भक्त हो कर इसे स्तोत्र को प्रतिदिन कता 0 कणी 
बह श्री परमेश्वर के प्रसाद-से अपने. सब प्राथित कामो को पाता हे ॥ १४९॥ १७० _. 
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४५४ ___ सनातनभर्मोद्धारे- ` खण्ड २ | 


संजय उ० एवग्रुक्त्वाञ्जुनं सङ्ख्ये पराशरसुतस्तदा । 
| जगाम मरतश्रेष्ठ यथागतमारन्दम ॥ १५२ ॥ 

एवेच सकल्वैदिकमन्त्र पकुलना55चार्य्येण भगवता व्यासेन संहितायां सझलनासमका- 
ळ॑मेव निवेशितस्यात्र शतरुद्रियाध्याये शतरुद्रियत्वेन वेदघटकत्वेन च कौर्तितस्येतावता म- 
हता प्रवन्धेन तात्पयेतो ब्याख्यातस्य याजुषप्रपाठकत्वेन भावदीपे नीलकण्ठो क्तस्य च्‌ 
रुद्राध्यायस्य तात्पर्यानभिज्ञबेदवाद्यस्वकपोळेककर्पिताभिद्रेषावेशयादिरन्ताभिः संभावना- 
भिःकयाविव पक्षिप्तत्वशञङ्कालेशोऽपि कस्यचिदपक्षपातस्य परीक्षकर्पोत्ति्ठतामित्यत्र किमिव 
वाच्यामिति । खेदस्त्वेतावानेव बेदवाह्मस्य, यद्यमेतावानपि वेदभागोऽस्पीयान्पारा शिष्टः कथ 
न लुपइति | कथमन्यथा वेदबाह्स्यार्पीयस्यप्यस्मिन्बेदभागे निर्मूछोऽयमनेकशङ्काकलङ्का- 
धानदुराग्रहमयो महोद्योग इति महीयसी साधीयसी च मनः शुद्धि १ । 

अथ या या अस्य वेदवाह्मस्पोक्तयः सामान्यतो5नूद्य तथव .परीक्षितास्ता बिशेषतो- 
ऽनूद्य परीक्ष्यन्ते | 

अत्र सवा एवोक्तस्य बाह्यस्योसेक्षा'प्रायःपाञ्चाविध्यं नातिक्रामन्ति ता यथा-- 

| ॥ भाषा ॥ 

` हे कोन्तेय ! (अजुन) जाव छड़ो तुम्हारी पराजय नही है क्‍योंकि कृष्ण भगवान, 

मन्त्री और रक्षक हो कर तुम्हारे समीप रहते हैं ॥१५१॥ 
संजय - हे भरत श्रेष्ट, अरिन्द्म ! (घृतराष्टू) उस समय पराशरऋषि के पुत्र (क- 
ध्णद्धपायन व्यास) युद्ध में अजुन से इतना कह कर, जसे आए थे वैसे चळ गए ॥ १५२ ॥ 
सब बैदिक मन्त्रसहिता औं के संग्रह करनेवाळ भगवान्‌ कृष्णद्वपायन ब्यास ने उक्त इस सहा- 

भारतभाग में जिस शतरुद्रिय अध्याय को अपने कण्ठरव से होक ११८ में वैदिक कहा और 
इतने बड़े प्रवन्ध स जिसका व्याख्यान किया और यजुसंहिता में वह शतराद्रिय अध्याय अब तक 
बतेमान हे तथा पूर्बोक्त महाभारतटीका में शतरुद्रिय को याजुष प्रपाठक कहने से यह निश्चित हे 
कि नीलकण्ठ पण्डित के समय में भी यजुसंहिता में रुद्राध्याय था ही जैसा कि अब है. तब ऐसी 
दृशा में पक्षपात शून्य हो कर यदि देखा जाय तो “ यजुसंद्दिता में व्यास ने रुद्राध्याय को नहीं 


रक्खा था किंतु पीछ से किसी न बनाकर मिला दिया है” इस, उक्त साहेब फे वाक्य पर छेश- . 


मात्र भी विश्वास केसे हो सकता है क्योंकि उक्त साहेब, वेद्सम्प्रदाय से अत्यन्त वाझ ओर बेद 
के गूढ़ तात्पयौ के अज्ञ थे ओर यही निश्चय होता है कि किसी लौकिक कारण से ऐसी.२ निमूळ 
शङ्का उठाते थे। और साहेब ने जो यह कहा है कि “बेद आदि के लोप होने का.हमको बडा खद हे? 
इस पर तो बिश्वास किया जाता परंतु यदि उक्त साहेब, किप्ती कारण से बचे वचाए थोडे सेब 
' आग पर भी ऐसा २ निमूळ आक्षेप न करते । 4६ कद यल, छ 
ओ यहां तक जो साहेब का अंथ समाठोचित हो चुका है उसकी बिशेषरूप से समालोचना 
. _ यह हे कि उक्त अपने ग्रंथ में ववर साहेव ने वेद के बिषय में अपनी जो २ संभावना (अटकळ 
' अनुमिति) प्रकट किया है वे संभावनाएं प्रायः पांच रीतियों से बहिभूत नहीं हैं इस कारण छ 
उन पांच रीतियों को दिखळा कर उनके उदाहरणार्थ उक्त साहेब के मंथ. का ताप्पर्य कम 
| क जाता ह आर उसी क साथ हा साथ उसकी समालोचना भी की ज्ञाती हे.। पूर्वोक्त पांच 
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( १) वेदभागनामनेदोक्तनामव्युत्पत्तिमात्रभूलिका इति प्रथमा विधा । 


(२) काशथिश्व पुराणोपन्यस्तानां कुरुपाश्वालादिनाज्नों वेदोपात्तताहशनामसमा- 


जालुपूर्वीकत्वमूलिका इति द्वितीया । 
(३) काशित्तु बंदिकीनामाख्यायिकानां वास्ताविकबुतान्तकथनत्वश्रममूलिका 
, इति तृतीया । | 
(४) काश्रिच्च एकस्या एव संहिताया ब्राह्मणस्य बा भागानां कचिन्न्यूनत्बं क- 
चिदाधिक्यामितिवेषस्योपलस्भोत्यापिता इति चतुर्थी [ 
(५) काश्रिच्च कस्याविद्थस्य वेदे कचि्चचोमात्रेणोछासिता इति पश्चमी |. - 
तत्राद्याया विधाया-यजुरादो शुक्वादिशब्दा उदाइरणम्‌ व्याघोपार्यानमेव च प्रत्युदा- 
इरणस्‌। तथाहि | कश्चिच्छाब्दिकम्मन्यः पान्थः पुरःपदव्यां व्याघ्रः प्रतिवसति तन्मापुरोगा? 
॥ भाषा ॥ ` 
रीतियां ये हैं कि 
दीति--( १) बेद्भाग के नामो के तथा बेदोक्त नामों कें अक्षरार्थो को ब्याकरणमात्र 
के अनुसार लगा कर किसी विषय की कल्पना करना | 


दीति--( २ ) पुराणोक्त और वेदोक्तं कुरु, पांचाळ, आदिं नामों के अन्योन्य सें एकसा 
होने मात्र से किसी विषय की कल्पना करना । 


रीति--( ३) बेदोक्त-आख्यायिकाओं में यथाथ समाचार होने के भ्रम से किसी विषय 


8९ 


[ कल्पना करना ! 


ति--( ४ ) बेद के एक ही सहिताभाग बा ब्राह्मणभारं के न्यूनाधिक होने के ज्ञान 


सी बिषय की कल्पना करना । 


रीति--( ५ ) बेद में किसी बिषय की चचोमात्र होनें से किसी नवीन सेसांचार की 
कल्पना करना । | कर 


प्रथम रीति का उदाहरण, उक्त साहेब का अंथ यह है कि-- 


“शुक्ल यजुर्वेद के विषय में अब हम चले हें । प्रथम शुक्ृषयजु:. इसं नाम के विषय में 
ऐसा कहना चाहिये कि यह. नास यों रक्खा गया कि इसमें यज्ञा का वर्णन निश्चित रीति, और 
प्रामाणिक व्याख्यान से अछग किया है और इसमें हमें उन विषयों का जो कष्णयजुर्बेद में सद्र | 
रीति से मिले जुळे बार्णत हे उत्तम ओर क्रॅमपूबक विभाग मिलता है । इस रीति से, टीकाकार | 
द्विबेदगङ्ग ने (शुक्वानि यजूषि) इस वाक्य का अथ एक ही संदर्भ में किया है जो शुकृयजुबेदीय | 
बृहदारण्यक के अन्तिम परिशिष्ट में अब तक उक्त वाक्य का यही अथ दिखळाता हे” इत्यादि:(प० १६२) | 2 या 

| र समालोचना FT 5. १7३ RRR न र 

(१) तैत्तिरीय, खाण्डिकीय, कंष्णयज्जु ओर शुरुयजु आदि नामों में केवळ प्रकृति ओर. 

और प्रत्यय के अनुसार अथे लगा कंर उसके बंल से बेदों और उन नामों को पौरुषेय भौर आधुनिक | 
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` जायगा इससे अधिक कुछ न 


४५६ ` सनातनधर्मोद्वारि-- 


क 2402. NFR ) हु 
र दारता स काट २ कर उसे खान ढगा और उस बैयाकरण 


[ खण्ड २. 


इति तत्रल्लैः प्रतिषिद्धोऽपि व्याजिप्रवीति व्याघ्र इति शिङ्किष्यति नत्वतःपरं किचित्कार ष्य्‌- 
तीति निश्चित्य निर्विशई क्वियदइरङ्गतो निजने गहने खुञ्चाक्षितेन कालकल्पेन शादूळेन सश्च 
क्रस्थाक्रस्य च खरतरेनेखाङ्करेरदनैश गुहुर्मुहुर्बिँदा्यमाणो श्वियमाणः सन्‌,रे रे शुष्कशां- 
ब्दिका। मृणुत शृणुत हिंसाथकोऽपि निघ्रतिरस्ति तदयं ब्रह्मह॒त्याशानिविनिपातो घ्रागन्धोपा दा- 
नहत्यनुशिष्ववतः प्राणान्तिकबेरिणः शाब्दिकापसदस्य पाणिनेरेवमूद्धनीत्यात्ततरमतयुचेश्चु- 
कोश इति । एतेन तेत्तिरीयखाण्डिकीयकृष्णयजुःुछृयजुरादिशव्यानां योगब्युत्पत्तिमात्र- 
माश्रित्य बेदानां तत्संज्ञानां चाधुनिकत्वायुत्मेक्षा उक्तव्दवाह्मेन इताः प्रत्युक्ताः । यथाहि 
लौ किकीनामाजातिकीनाङ्गोब्याधरादिसंङ्ठानां न योगब्युत्पत्तिरा भी यते तथा घेद्भागसंज्ञा- 
नामपि । अनादौ हि पेदे तज्लागसंशा अप्यनादय एव, तथा च तदलुरोधमात्रमाक्तिश्षित्कर- 
घेर । वैदिकनामनिर्घचनेकतानानां निरुक्रादीनामपि, तत्साधुत्वज्ञानात्ययोगे पुण्यं भवति, 
विशेषणतयोपाचानां च संज्ञाशब्दानां छक्षितताइशक्रियादैद्वारा विशेष्यव्यावतेकल्वमित्या-- 
कहना अत्यन्त अनुभवाबेरुद्ध है क्योंकि से वः | व्यास आदि ळोकिक नामों का अर्थ, केवळ 
प्रकृति और प्रत्यय के अनुसार व्यवहार में कदापि नहीं राया जाता वैसे ही बेद के नामों के विषय. ` 
सें समझना चाहिये । प्रसिद्ध है कि “गम्‌” धातु का चछना ही अर्थ है जिस से 'गौ? शब्द 
बनता है परंतु बैठे, सोये, और मरे गौ को भी गौ कहते हैं ओर “प्रा” धातु का सूघना अर्थ है 
जिस से व्याघ्र शब्द वनता है ऐसे ही वेदभागो के नामों का भी केवल प्रकृति प्रत्यय के अनुसार 
अथ नहीं गाना चाहिये । और निरुक्त आदि में जो वेदिक नामों में प्रकृति प्रत्यय के अनुसार 
अर्थ कहा हुआ है उसका यह तात्पर्य नहीं है कि उन शब्दों का छोकप्रसिद्ध अथे से कोई अन्य 
0 किंतु “ प्रकृति और प्रय के ज्ञानपूवेकरी बैदिक शब्द के पाठ से पुण्य और यज्ञसिद्धि 
होता दै” “ संज्ञाशब्दो का भी कहीं प्रसिद्ध अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ किया जाता हे उसमे 


~ © ०५ ~ 9५७ = 
कारण यह है झि उस अर्थ का दूसरे शब्द के अर्थ में सम्बन्ध करना आवश्यक रहता है” इत्यादि 


नेक तार ` > ०२ र ~ ०० ७, ०५ क ४५ 
हे त्पये हैं । आर बद्‌ क अनादि होने से वेदभागों का तैत्तिरीय आदि नाम भी अनादि ही 
र वी में जो उन नामा से कथाएं लिखी हैं वे भी आख्यायिकामात्र हैं इस क,रण उक्त 
द्वारा उन वेदभागो की प्रश में उक्त कथाओं 5 
आ क वेदभागों की सशसामात्र में उक्त कथाओं का मुख्य तात्पर्य है न कि अपने अर्थ 
कं का जय म एक आउ्यायका भी कहने योग्य हे [के “एक बजावैयाकरण पथिक से राह 
च ~ 

क हा कि इस राह से न जाइए अगाडी एक बाघ रहता है | बैयाकरण ने यह 
न चार कया के “ बाघ ? शब्द व्याघ शब्द का अपभ्रंश है और *' व्या ० ८ dS 
होने के कारण सूघनेवाडे को क र्‌ नेश ह आर व्याघ्र” "घा? घालु से सिद्ध 
| छ का कहता है इस सिद्धान्त से ध्याघ्र यदि आवेगा तो मुझे संघ कर चला 
ही कर ' सकता । ऐसा विचार कर पुन: उसी राहू स चला जब 


निजन बन में पहुचा त छ के करार 
जड [ नरु का तुर भूः = < 
मट हु | सय कराळ उस भूख व्याघ्र ने उस वेयाकरण पर आक्रमण 





॥ $ हि 
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खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूवा दे ४५७ | 


दितात्प्येकत्वमेव नतु सवेत्रै रूढिमवधीये योगशाक्तिरेवादरणीयेत्यपि तेषां तात्परयम्‌ । 
तथासाते यवहार बिरोधप्रसङ्गात्‌ । यदा चाधुनिकीष्वपि तचतद्भापाघथ्कासु सञ्ज्ञासु 
विना यत्नविशेषमन्वर्थता नाश्रीयते तदा कद्ध वक्तव्यमाजानिकीणु तासु विनंब यत्नविशे- 
षमाश्रयितु सा न शक्येति । | | र: 
नु यथा तनव | 
अथ व्राह्मणप्रन्धप्रसङ्ग इत्युपक्रमे वेदिक्या! सभ्यताया ज्ञानोंस्ञतिपरिबतनस्य च | 
कालात्मश्ति ब्राह्मणळोकानां दाशनिकसामाजिकशक्तिविशेषाविभावसमयपर्येन्तस्य स- .. 
मयस्य मध्ये ब्राह्मणयेद्भागानां रचनाऽभूत्‌ | किंच तान्येव ब्राह्मणानि तदा रचितानि | 
प्रोक्तसभ्यताऽऽदिपारिवतेने कारणान्यभ्ूत्रन्‌, तत्रापि कतिपयानि घ्राह्मणान्युक्तससयस्यारम्भे | 
कतिपयानि च समाप्तिसपये रचितानि । तत्तदृपीणां बिभिन्नतत्तन्मताचुसारेण'या याः किं- | 
वद्न्त्यस्तेषां कुलेषु तच्छिष्येषु च पितापितामदादिपरम्पणाऽनुसारात्मचरिता आसँस्ताएक 
॥ भाषा ॥ 
(२) यदि यह भी स्वीकार कर लिया जाय फि तेत्तिरीय आदि नामों का प्रकृति प्रत्यय 
के अनुसार ही अर्थ हैं तो भी वेद, आधुनिक बा पौरुषेय नहीं हो सकता क्योंकि तित्तिरि आदि 
ऋषि, जिन बेदभागों का अध्यापन करते थे अथवा तित्तिरि आदि के छात्र जिनको पढ़ते थे उत्त 
वेदभागों के तैत्तिरीय आदि नाम हैं ओर तित्तिरि आदि शब्दों का कोई व्यंक्तिविशेछ अर्थ नही 
है यह पूव में कहा जा चुका है । 
प्रथम, दुतीये और चतुथ रीति का उदाहरण, साहेब का ग्रंथ यह हे कि-- “ ० १५ | 
अब हम वेदिक निबन्धो के द्वितीयभाग अथात्‌ ब्राह्मणग्रथों का प्रसंग चलाते हैं | ए० १६ इनके _ 
निमौण समय, वैदिक सभ्यता और ज्ञानोन्नति के परिबतेन काळ से छे कर जब ब्राह्मण लोगों की 
दानिक और सामाजिक नीति फे बतोव निकले इसी अन्तराळ में हुए ह, नही वरुक वे उस 
परिवर्तन के होने में सहाय हुए हैं, उनमें से कई एक तो उसके आरम्भ समय खे संबन्ध रखते 
और दूसरे उसके समाप्ति समय से । ब्राहमण मन्थो की नेवे प्रक ऋषियों के भिन्न २ सतानुरूप, 
जो कहावतें, उनके कुछ और शिष्यगणों में सुरक्षित ओर न्यूनतापूर्तिसाहित चढी आती थीं उनसे . 
पड़ी । ये कहावर्ते जितनी अधिक भिन्न २ होती गई वैसे ही अधिक आवश्यकता इनकी एकवाक्यता | 
करने की हुई । इसी तात्पय से, ज्यों २ समंय बीतता चढा यो २ इन विषयों की बिचित्रतावाळे | 
ओर जिनमें हर एक बिषय के भिन्न २ मत अपने निर्माताओं के नामसहित सम्पूण इकडे किफे | 
हों ऐसे संग्रह भिन्न २ देशों में इस प्रकार की रचना में परम निपुण मलुष्यों ने बनाए । परन्तु | 
इस घात का निश्चय नही है कि ये संग्रह उस समय यथाबिधि लिखे गये थे अथवा सुखट्टारा ही | 
एकसे दूसरे को वतढाए जाते थे पिछले अनुमान का संभव अधिक होता है क्योंकि एक ही मंथ | 


के इमलोग ऐसे दो पाठ कहीं २ पाते कि जिनके आशय का विस्तर सबैथा भिन्न हे । परन्तु इस | 


बिपयपर कोई बात निश्चित करके नहीं कही जा सकती, क्योंकि उन श्लों सें सम्भव है कि सुख्य 
FA 

प्रन्थही म कुछ तात्रिक भेद हुए हों, अथवा वे बात नई बनाकर डाळवी गई हो । और भी यह ४ 
स्वाभाविक देख पड़ता है कि इन ग्रंथकारो में परस्पर विवाद भी मतभेद से हुआ हो । इसी हेतु | 


हमको कभी २ यह देख पड़ता है कि.ग्रंथक्रतोंओं. ने अपने विरुद्धमतावलूस्बी लोगो 


~ 
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ष्ट. `. सनातनधर्मोद्धारे-- सः 


७ ग्ड 


ब्राह्मणभागानां मूलतां प्राप्ताः । ताश्च किंबदरत्यः कालक्रमेण यथा यथा भेदान्‌ मा सा ताक 
तथा तासामविरोधाय प्रतिविषयं खखाचायनामाछेखपुरस्सर तानि सङ्कलय्य ब्राह्मणा 
न्तराराण्यपि परमनिषुणे्राह्मणैग्रेन्थर्पेण रचयित्वा तेषु तेषु देशेषु अचारितानि,। ते च 
` संग्रइग्रन्थास्तदानीं लिखिता नबेति न निर्णेतु शक्यते, एकस्मित्नव ग्रन्थे विषये च भिन्नभि- १ 
_ जतात्पयेकपाठभेददशेनाज्ु न लिखिता इति संभाव्यते किंच घ्राह्मणभागेषु ग्रहीतनाज्नां 
ग्रन्थकृतां तत्रेव मतभेदस्याप्युपन्यासात्तेषां मिथोबिवादो5भूदित्यापि संभाव्यते अतएवेकेन 
केनाचिह्राझणग्नन्येन बाधिता अपरे छुप्ता इति खेद; | किंच शुळयजुर्वेदस्य ब्राह्मणे पूर्ण: 
षृष्टिरेवाध्याया आसन्‌ इदीनीं तु शतमध्याया उपलथ्यन्ते इत्युक्तम्‌ । | 
इह प्रथमं प्रथमा, ततो द्वितीयकिश्वेत्यादिना तृतीया, ततोऽपि किंचेत्यादिना चतुर्थी, : 
विधा स्वीकृता वाश्चेन। तत्र प्रथमा ताबहूह्मणताण्ज्यादिपदश्ुतियुछा | सा च नोपपद्यते, 
| ॥भाबा॥ 
प्रति बड़ी शञ्जुता प्रकठ की है । इनमें से कई एक ग्रंथों में जो औरो की अपेक्षा अधिकतर गौरव 
पाया, चाहे इसका हेतु उन ग्रथो की अभ्यन्तरीय योग्यता हो, अथवा उनके ग्रन्थकती धमोचरण में 
' अधिक प्रत रहे हों, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि केवळ वेद्दी बचे रहे और खेद की बात हे 
जो उनके प्रतिपक्ष मतवाळे रथ बहुधा लुप्त दो गए । सम्भव है कि हिन्दुस्तान में कहीं २ कुछ 
खण्ड उनके मिळ सकें, परन्तु हर एक बिषय के हिन्दुस्तानी निवन्धें की भांति, इसमें सी हम 
लोगों को बड़ खद का विषय यह हे कि, जो अंथ अन्त में बिजयी हुए वे ही प्राय: अपने से प्राचीन 
भरथो के वदळे समझे. गये और उन अपने प्राक्तनों को जड़मूल से नष्ट कर बैठे । 
४० १९ | गुछ्ठयजुर्बद्‌ का ब्राह्मण तो, 
व्याख्यान अथात्‌ टीका समझा जा सकता है, 
छगातार करता है कि यंदि एक बा दो ऋचाओं 


ऋचाएं सहिता में नही डाळी गई थीं । इस ब्राह्मण में 
र : ता के इ हे मिळाया गया हे कि जो इसके आदि झे ` 
सम्रह समय स पश्चात्‌ इसमें मिलाए गए हैं, यहां तक कि साठ ६० अध्याय जो माळूम होता है 
कि पहि थे उनके बदळे अब इस ब्राह्मण में १०० अध्याय मिळते हें । | Mr 
_ साहेब के ग्रन्थ के इस उद्धूत भाग में आदि से ८ नई बनाकर डाळ 
तक उक्त प्रथम रीति हे । और वहां से “नष्ठ कर बैठे” यहां तक तृतीय रीति 


| दी गई हो” यहा 
अन्त तक चतुथ रीति हे । 


हे । तथा वहा से | 


यथाक्रम समालोचना । 


(१) ब्राहमण ओर ताण्ड्य आदि शब्दो के अथा 
एक भी ठोक नहीं हैं क्योंकि पूर्वे ही बेददुगसज्जन में भ 





~ 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूरवाद्। - | ९५९ 


प्राह्मणादसञ्ज्ञाया अनादत्वस्य ताण्ड्याद्सञ््ञायाश्च काठकादिवंदूध्यापनमहिमनिवन्थन- 


ताया बदढुग सज्जन पूषमव बहुशः प्रतिपादितत्वात्‌। रचनानिवन्धनत्वमव तासां कुतो न स्या- | 


दिति चेत्‌+ तर्हि प्रबचनमूलकत्व॑ रचनामूलकत्व वा तादृशानां सञ्ज्ञानामिति बिचारे वचनस्य 
बाद कन वाहन चाभ्युपतत्वात्तदवसूळ भवितुमहात नतु रचना, वैदिकेवेदे तदनभ्युपगमात्‌ 
किं वाह्योक्त बेदे बिशिष्य रचेनाऽनुमानमनुपदमेव निराक्कतम्‌ । सामान्यतो वेदे पौरुषेय 
त्वाचुमान तु बदापारुषयत्वसाधनावसरे वद्ढुगसञजन एवानकधावराकृतमता रचना, बद्‌ 
स्वयमेव निभूछा सती नतरां ब्राह्मणादिसञ्जञानां मूलतामचुभवितुं भवति । यदाच रचने- 
वासद्धा तदा तत्समयविशषसभावना दूरपलायितेवाते ब्राह्मणभागानां क्रमिको हासप्रचा- 
रतिश्यावव ज्ञानाधुन्नतिपरिवतननिदानत्वेन ब्यवास्थितावित्येव युक्तम्‌ । आपिच कल्पादौ 
छिखितपुस्तकानामलाभे किमाश्चर्यं का वा क्षतिः । तद्‌।नीन्तनानां हिरण्यगर्भादीनां महा- 
सुभावानामन्तःकरणपु राब्दात्मना बदस्य स्मरणात्मनव्‌ स्थयस्य सबब दिकसंमतत्वात्‌ | 
॥ भाषा ॥ 

प्र०--यदि यह कहा जाय कि रचना ही के कारण ब्राह्मण, ताण्ड्य आदि नाम पड़े 
तो इसमें क्या बाधक है ? - 

उ०--( १ ) यह बाधक है, जब कि. अध्यापन और रचना दोनों ब्राह्मण आदि नामों 
के मूळ हो सकते हे तब यह बिचार करना चाहिये कि दोनों में से कौन मूल है ? और इस बिचार 
सं निष्पक्षपात निणय यही हो सकता है कि जब वादी (साहेब) और प्रतिवादी (वेदिक पुरुष) 
दोनों को यह स्वीकृत है पके त्राह्माणबिशेष ताण्ड्य आदि, बेद्भागो के अध्यापक थे तब 
एसी दृशा में अध्यापन ही ताण्ड्य, आदि नामों का मूळ कारण हो सकता हे क्योंकि 
अध्यापन दोनों वादियों के प्रति, सिद्ध अथोत्‌ निर्विवाद है । और रचना तो कदापि ब्राह्मण ताण्ड्य: 
आदि नामों का मूलकारण नही हो सकती क्योंकि बेद की रचना वैदिकीं को स्वीकृत नही हे 


जिस की उपपत्ति पूष ही बददुगसजन में कही जा चुकी हे और बेद की रचना जब दोनों वादियों | 


को सिद्ध नहीं हे तब मध्यस्थ पुरुष केस रचना को ब्राह्मण ताण्ड्य आदि नामों का मूळ कहू | 
® 


सकता है इससे मध्यस्थ पुरुष ऐसी दशा में बैदिक पुरुष ही को बिजय देगा । 


ड०--( २ ) बेद में विशेषरूप से रचना का अनुमान जो वेवर साहेब ने पूर्व में किया | 


उसका खण्डन भी विशषरूप से वहीं कर दिया गया। और सामान्यरूप से बेद के पुरुषरचित 


होने का अनुमान तो पूर्ब हीं बेद्दुगसजन में अनेक प्रकारों से खण्डित ही हो चुका हे तब ऐसी 
दृशा मं जब बंद क बिषय म रचना आप ही निमूळ हे तब वह केसे ब्राह्मण ताण्ड्य आदि नामों 


का मूलकारण हो सकती है, ओर ऐसी दशा में ऐसे नामों के अनुसार उक्त साहेब की, बेद्रचना 
के बिषय मं संमयावेशेष की संभावना तो बहुत ही दूर भाग जाती हे तथा इसी कारण से यह 
सिद्धान्त है कि बेद के ब्राह्मणभागो का अतिशय प्रचार और हास होना ही, ज्ञान धम आदि के 
उन्नति ओर अवनति रूपी परिवर्तन का अकेला कारण है न कि रचना । 

स०--(२) आदिसृष्टि के समय लिखित पुस्तकों के न होने से में नहींःसमझता कि 


आश्चय क्या है ? और हानि भी क्या है ? क्‍योंकि उस समय दाब्दरूपी बेद, न्ह्मदूव आदि अनेक 
महानुभ वों के हृदयों में जब रमरणरूप स अटळ स्थित था तब उसके बिराडने की शङ्का दी झ्या | 
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[ खण्ड २ 


अनादिपरम्परया मीणा तच्छष्याणां च हृदयेषु वेदस्यावस्थितिवाद्योक्ता लनादिता 
बेदस्योपपादयन्ती भूषणमेव वेदस्य न जातु दूषणम्‌। अन्यच्च नहि मतभेदविरोषानिराचा 
कान्यपि ब्राह्मणानि केनापि रचितानि, रचितत्वस्य ताभ्यो निराक्ृततया किंबद्न्तीलां बद [ 
स्मिकानामापातत;ः प्रतिभासमानस्य भेदस्य गूढतात्पर्यानुसारेण पारमा्थिकबिषयाभद सय 
चानादित्वात्‌ । अपरं च, पाठभेदो हि न ग्रन्थस्य दोष किंत्वध्येतृणामेव ol Mr 
बिघा कपूयितेव । छोकिकीनामित वैदिकीनामप्याख्यायिकानां स्ववाच्यार्थ तात्पपान १. 
स्यासकृदावेदितपूरैतया ततो प्रिथोबिरोधाग्रयैकरपनाया आकोशळेकणूलकत्वातू । (१ 
ब्राह्मणग्रन्धानां वस्तुतस्तात्पयेबिरोधाभावेन वाध्यवाधकमभावस्येवाभावातस्य ब्राह्मणेन 
कोपप्रयोजकतोपतणनमपि न समीचीनम्‌ । छोपस्तु क्ते द्रासापरययायो “ जन्मसंस्कार- 
बिद्यदे” रित्यादिपूवोपन्यस्तन्पायाचार्यकारिकोक्तेभ्यो जन्मादिहासेभ्य एवेति काळपरि- 
पाकवळनिमी किते. विषये. को नाम खेद! । एवश्‌ आन्तिसकिंचेत्याच्चदश्चिता तुरीयाऽपि विन 
| २८० 4 ॥ भाषा ॥ 

हो सकती हे और ढेख का क्या ठिकाना है क्योंकि वेदमन्थ, लिखित होते २ बहुत से लुप्त ही हो 
गए जो कि पुनः किसी समय पर उक्त महानुभावों के हृदयों से ही प्रकट होंगे । 

स०--( ३) यह कथन साद्देब का कि महाार्षयों और उनके शिष्यों के हृदया में बद 
की स्थिति थी, बेद की अनादिता ही सिद्ध करता है इस कारण भूषण ही है न कि कोइ दूषण । 

स०--( ४) यह कथन भी साहेब का कि मतभेदकृत त्रिरोध को शान्त करने के लिए 
किसी ने ब्राह्मणभाग प्रंथा की रचना की, ठीक नहीं हे क्योंकि रचना का पूरव में शतशः खण्डन 
हो चुका है । जिन बेदोक्त कद्दावताो स साहेब को ऋषियों के विरोध ओर मतभेद का भ्रम हुआ 


_-हे वे कहावतें आख्यायिकामात्र हैं जैसा कि पूर्वे में अनेक वार कद्दा जा चुका हे और यह भी 


अनेक वार कहा गया है कि “बैदिक आख्य़ायिकाओ का, बृतान्तरूपी अपने शब्दा्थ में लौकिक 
आख्यायिकाओ की नाई मुख्य तात्पर्ये नहीं होता” इसी से उक्त कहावतों का अपने मुख्य तात्पर्यों 
में सहानुभूतिद्दी है न कि भेद वा विरोध । । । 
स०--(५ ) पाठभेद, पढ़नेवाछों ही के प्रमाददोष से होता है उस दोष को बेद पर 
आरोप करना निमूल ही हे । 2: ् 
स०--( ६) अनन्तरोक्त युक्ति ही स साहव की तृतीय रीति भी स्पष्ट ही खण्डित हो 
गई क्योंकि जब वेदिक आख्यायिकाओ का अपने अक्षराथे में मुख्य तात्पय ही नहीं है तब उसके 
अनुसार ऋषियों फे बिरोध आदि की कल्पना करना, बैदिक दशर्नो के परिचय न होते के कारण 
हीसेहै। . "कल कि 
. स०--(७) जब त्राह्मणग्नंथो के इतिहास भागों का,. पूर्थोद्धृत मीमांसादशन के अनुसार 
अपने २ शब्दाथाँ मे मुख्य तात्पर्यं ही नहीं है किंतु प्रशंसाही में मुख्य तात्पये हे तथ उनके अन्योन्य 
में विरोध का संभव दी नहीं हो सकता ओर एसी दशा में साहेब का यह कथन, कि बिरोध के 
कारण, एक २ ब्राह्मणम्रंथ के प्रचार से अन्यान्य त्राह्मणम्नेंथो का लोप हो गया, अनुचित ही ह। 
छोप तो प्रचार के न्यून होने को कहते हैं न कि नाश को क्योकि वेद्‌ तो नि | 


र 
| त्य हे उसका नाश 
नही हो सकता । ओर उक्त छोप का कारण भी समय का परिवत्तन ही है जे सस 


सा कि वेदेदुगसञ्जन 
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था, शुधापरवोधां वोघ्या | तथाहि। ये तावञ्चत्वारिंशदध्यायाःइदानीन्तना आतिरिच्यन्ते ते पूर्व- 
स्मिन्कियाति समय हासभनुभूय सम्मति प्रचारमाप्ता इत्येतावतेव सामञ्जस्ये संभवति तेषां 
नवनिमितत्वमेवेत्याग्रहै न किमापि प्रमाणम्‌ । पूर्व तेषामदशनस्य सम्मदायहासनान्यथा- 


सिद्धसात्‌ । रचनाकालस्य रचयितुथ्च विशिष्य नि्णया पावदशाया तथास्वीक।रस्यैचौचि- 
लारजितत्वाच्च । किंच हासोअप न युगपत्सबदेशपुरुपव्यापी महाप्रछयादन्पदा भवितु- 


सहैति | तथाच केषुचिददेशेघु पुरुपेयु च हसिता अपि ते चत्वारिशिदध्यांया देशान्तरीयणुरुः ` 


पन्तिरीयस्वप्रचारसङ्क्रमणेन हासस्थानेषु देशपु पुरुषपु च भूयोऽप्युद्दीपितभचाराःसंती= 
त्येव कुतो न कल्प्यते । योरपादिषु देशेषु पूवेमसता पि वेदभचारेण सॉम्प्रतमनुभूयमानेन 
नेदशेनीभूय ताइशकश्‍्पनायाप्रानुकूल्यपरिश्ीलनादित्यळ॑ पलुवितेन । 
यदपि तेनेव 
८ ऋग्वेद ' इत्युपक्रमे शाकलीतिसंदिताइ्भिधानानुरोधादेव शाकल्यस्य सम्वन्धः 
हितायाँ परिस्फुरति । यासक्षो शपे शाकल्यमरुकसंहिताया!पदपाठस्य निमोतारमाइस्म। शुः 
॥ भाषा ॥ 


he ७५ &% 


के अन्त में प्रतिपादन हो चुका है तो ऐसी दशा में काढक्कत बेद्छोप से पश्चाताप (खेद) करना - 


विवेकी का काम नही है | 

स०--( ८ ) ऐसे ही चतुर्थ रीति भी ठीक नहीं है क्योंकि उक्त ब्राह्मण के जिन चालीस 
अध्यायों को साहेब नवीन कहते हे उनके विषय में यह कहा जा सकता है कि चहुतं पूब समय में 
उन अध्यायों का अध्ययन अध्यापनरूपी प्रचार था, ओर मध्य में कुछ काळ तक उक्त प्रचार लुप्त 
हो. गया था पुनः प्रचार हो गया इस हास ओर प्रचार में कारण भी काळवश पुरुषशक्ति आदि 
की उन्नति और अवनति ही है जसा कि वेद्दुगसजनमेँ त्रिस्तर से निणेय हो चुका है, तो ऐसी 


दृशा में “ये चाढीस अध्याय नवीन रचना कर मिला दिये गए हैं” यह साहेब का आम्रहः निभूळ . 


ओर अनुचित ही है । 


स०--( ९) जब स्वयं साहेव ही के वाक्य से यह सिद्ध है कि उक्त अध्यायों की रचना : 


का समय ओर कतो का निणय नहीं हो सकता कि इन अध्यायो को कब ओर किसने बनाया, 
और रचना का खण्डन भी पूत्र में ृढ़तर प्रमाणा से हो चुका है तब ऐसी दशा में उक्त अध्यायों 


का कदाचित्‌ प्रचार और कदाचित्‌ लोप ही की करपना करना उचित है नकि नवीन रचित कहूना। 
०--(१०) प्रचार का ह्वासरूपी छाप भी बेद का, महाप्रलय को छोड़ कर कदापि . 

सब देश ओर सब पुरुषों में नहीं हो सकता ओर ऐसी दशा में यही कर्पमा करना क्यों डाचत 

नहीं है ? कि जसे योरुप देश.में बेद का प्रचार जहां तक पता चलता है पूष में कदापि कुछ सी नहीँ | 


था परंतु अब टूटी फूटी रीति से कुछ २ होन लगा ऐसे ही उक्त ४० चाळीस अध्याय, किसी रे देश 


और समयो में न पढ़े पढ़।ये जाते रहे आर पश्चात्‌ उनके पढ़ने पढ़ाने का प्रचार हो गया हो । ' 


८पू० ४३ पहिले, ऋग्वेद के बिषय में, ऋग्वेदसंहिता के ह्विधाभाग देख पड़ते हैं एक 
तो, केवळ उस ग्रंथ की उपरी बाता के अनुसार हुआ हू और स्पष्ठ चूझ पड़ता है कि बहुत न वीन 2. ई 


¢ : # 
. च 2 हा » कफ 


है । दूसरा अभ्यन्तर बिषयों पर निवद्ध है और उस से अति प्राचीन है । प: ४६ से ४८ त ७: 





शाकलो के नाम से ही स्पष्ट ज्ञात दोता है कि इनका सम्बन्ध शाकस्य ऋषि से हे जिसकी चच 
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शिष्य आश्वलायन का रचित कोई और कल्पसूत्र देखकर लुप्त कर दिया | पहिले तो 


` पहिळे किसी अवसर में इस कथा को हरिवंश के सहित जनमेजय (दूसरे 


४६२ | सनातनधर्मोद्धारे-- ` खण्ड ९ | 


कृयजुर्बेदरय शतपथत्राह्मणे तु, बिदग्धोपनामकः झाकल्यो याईवरक्यस्य समये बिदेहराजस्य _ 
जनकस्य सभायां स इवाध्यापकस्तत्मतिश्यद्धीं च वभूव। याज्ञवल्क्यश्च तं पराजित्य शशाप, 
तेन च तस्य शिरो निपपात, तस्यास्थीनि च चौरा अचूचुरन्षिति कथाऽस्ति । एवं तस्यव 
ब्राहमणस्य द्वितीयभागे वार्कलिनोऽप्यध्यापका उक्ताः । शाह्कायनारण्यकेऽपि “अशीतिसा- 
हसं वार्कलिनो ब्रूतीरहरहरभिसम्यादयन्ती ' त्युक्तम्‌ । ऐतरेयारण्यके तु “बाकेलिनो बे 
अर्कलिन ' इत्युक्तम्‌ । पुराणषु तु शुनकानां संवन्धित्वेन शाकला उक्ताः। शौनकेन च 
ऋएरेदगुप्तय. ऋषिच्छन्दोदेवताऽचुवाकसूक्ताचुक्रमणी, घछुहदेवता, ऋग्वेद्रातिशारूयस्‌ , 
ऐतरेयकर्सबनिध स्मातसूत्रै, कल्पसूत्र, च रचितानि । स्त्रशिष्येणाश्वलायनेन रचितडूटपसूत्र 
दृष्टा तु तेन स्वौयङ्कल्पसूत्रै छोपमप्याप्तिमित्यपि केचन वदन्ति । तत्रेकेनेव शौनकेनेतानि 
सर्वाणि रचितानीति न संभाव्यते किंतु शाकलसंहिताया द्वितीयमण्डलमेव शोनकेन रचि- 
तामिति बृत्तान्तर तु संभाव्यते । एवमपि च वदन्ति, यत्‌ अयं स एव शोनको यस्य यज्ञः 
महोत्सवे वैशम्पायनस्य पुत्र; सौतिमेहाभारतकथां श्रावयामासं । वेश्ञस्पायनोऽपि पूवमेव 
कस्मिश्चिदवसरे भारतीयामव कथां हरिवंशसहितां जनमेजयं श्रावयामासेति । अतश्च झु- 
नकवेशः प्राचीनम्वेद्षिवंश्ञानां संबन्धी सच नूतनेऽपि समये महर्षिसभायामभ्यहित आसीत्‌, 
आश्वलायनशुरोः शोनकान्नमिपारण्ये यज्ञकतुः शौनकस्याभेदशचत्यर्थाह्लश्यते । तथा ज्क्- 
ड ॥ भाषा ॥ | 
ज्राह्मणमंथों ओर सूत्रों में प्राय: आती है | यास्क ने इन को ऋकसंहिता के पद्पाठ का निमीता 
कहा हे शुछयजुवेद के ब्राह्मणम्रथ अथोत्‌ शतपथ में कहे हुए दृतान्तो के अनुसार एक झाकर्य 
जिसका उपनाम बिद्ग्ध था याज्ञवल्क्य ऋषि के ससकाळ विदेह के राजा जनक की सभां में एक 
अध्यापक की भांति रहते थे ओर याज्ञवल्क्य के प्रसिद्ध शत्रु और प्रतिस्पर्द्धी थे । याज्ञवल्क्य ने 


` उनको पराउित करके शाप दिया उनका शिर गिर पड़ा और उनकी हड्डियों को चोरों ने चुरा 


छिया । वाकलि भी (जिसको छोगों ने बाष्काळि का अपभ्रंश बना दिया है) उन अध्यापकों में से 
एक का नास है कि जिनकी चर्चा शतपथ आहण के द्वितीय भाग में की है । पुराणों में शाकळों 
का नाम झुनकों के सबन्ध में आता हे। और विशेष करके शोनक को लोग एक मंथसमूदद का 

निमाता कहते हैं कि जिसको उन्हा ने (ऋग्वेदगुप्तये) ऋग्वेद की रक्षा के लिए रचा जसे कि, . 
ऋषियों, छन्दो, देवताओं, अनुवाकों, और सूक्तों की एक अनुक्रमणी. एक विधान ऋचाओं जोर 
उनके अंगों का, पूर्वोक्त बृहृद्देवतानामक ग्रंथ, ऋग्वेद का प्रातिशाख्य, एक स्मातेसूत्र, और एक 
कल्पसूत्र भी रचा, जिसक/ संवन्ध मुख्य करके ऐतरेयक से था । और जिसको स्ह ने अपने 
नहीं है कि ये सारे प्रंथ एकही व्यक्ति शौनक के रचे हुए हों । तथापि वे, कुछ न कुछ नि 
कि उनके संप्रदाय से संवन्ध रखते हैं | परंतु इससे अधिक यह भी पता ळगता है कि दूसरा 
मण्डल संहिताही का. उन्हं ने रचा है, ओर यह भी लोग कहते हैं कि बह्‌ वही शौनक थे कि 
जिसके यज्ञमहोत्सव में, वेशम्पायन के पुत्र सौति ने महाभारत की कथा कही . बेशस्पायन ने 


रे) को सुनाया था इनः. 


दोनों बणनों में से पहिछा तो यह सिद्ध करता है कि शुनकों का बंश ऋग्नेद के प्राचीन ऋषिबंधों 


नर 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूवा! ४५२ 


यजुरबदव्राझणे द्वौ शौनकावुपलभ्येते तत्र प्रथम इन्द्रोतनामा यो महाभारते जनमेजययङ्गे 


पाराइत्यनाक्तः द्तायस्तु रप्रडायन उदाच्य इत्युक्तम्‌ | १ 
अत्रोच्यते । पदपाठो न सादिता किंतु तत्पाठक्रियाया रीतिविशेष एव इति शाकल्यस्य 
पदपाठप्रवतायतु। प्रवचनान।|मत्तएवं साहेतायां सम्वन्धा नतु सङ्गलनानाषत्तकः। सङ्ळना- 
[नामत्तकस्तु सस्वन्धो व्यासस्यव । केच शतपथव्राह्मणीया कथाऽप्यारूयायिकेवेति तस्या 
न वाच्यार्थे मुरूये तात्पयेन्‌ किंतु वेदाभ्यासातिशयाद्वाच्येब॑बिधा शक्तिराविभवति यया यदेव 
शत्ुशिरःपातादिकं वाक्ते तदेव भवति, पुरुषश्च वेदाभ्य।सी राज्ञामपि मान्यो भवति, बेदाभ्या- 
सी यताइशातिशयाभाववतस्तु पुरुषांस्तच्छत्त्रूंसतादे्ट। शिरःपातपयन्तोऽप्यनर्थं आक्रामति) 
तदृद्रेष्यास्थांच नाग्निसस्कारः किंतु चोरेहेरणामित्यन्तेणिरिपि तद्द्वेषिदेहंद लेभा भवतीतीदशं 
वदरय महात्म्यस्‌। स्पद्धा च ब्राह्मणः सह न कायो यतस्तस्या।शंशर पातपयन्तफलम्‌ कछु | 
शान्तिरेव सदाऽनुपरणीया। राज्ञा चामशान्तोऽपि ब्राह्मणो बेदाभ्यासीचेत्सेवनीय एवेत्या- 
दिक तात्पयोमेति तत्रत्याः शाकल्यजनकयाज्चबल्क्यादिशब्दा न कस्याश्रिदृब्यक्तेविंशिष्य 
॥ भाषा॥ २. | 
से संवन्ध रखता था, तथा यह भी सूचन करता है कि नवीन काळ में यहां तक चछा आया कि 
बैद्वान्‌ ब्राह्मणों की सभा में एक अत्युत्तम पदवी को प्रप्र हुआ | और दूसरा बृतान्त यह बोधन 
करता हूं कि इस वात के मानने में कोई साक्षात्‌ प्रतिबधक नही देख पडता कि आश्वलायन का 
अध्यापक शोनक आर नेसिषारण्य में यज्ञ करनेहारा शौनक ये दोनों एक ही है । पुनः शुकूयजु के 
न्राहमणग्रंथों में हमे दो भिन्न २ शोनक बार्णित देख पड़ते हैं, एक तो इन्द्रोत, जिसने महाभारत 
की कथानुसार पहिळ जनमेजय के यज्ञ में पुरोहित का काम किया था, दूसरा खेडायन, ओदीच्य 
अथातू उत्तरदृश का निवासी । (इस ग्रन्थ से पूर्याक्त वृताय रीति ह) । 
समालोचना 
( १) पद्पाठ का, संहिता नाम नहीं हे । संहिता, संग्रह का नाम है और पदपाठ तो 
पढ्न की रीति अथात्‌ पदच्छेद को कहते हे इससे यद्द सिद्ध हे कि संहिता शाकल्य की की हुई 
नहीं हृ किंतु व्यास ही की की हुई हे । शाकल्य ने तो पदपाठ का संप्रदाय चलाया इतने मात्र से 
काठक आदि नामों के नाई इस संहिता का नाम शाकळी हे । 
(२) साहब ने जो शतपथ ब्राह्मण की कथा लिख दी है वंह आख्यायिंकामात्र हे अन्य - 


आख्यायिकाओं की नाई उसका भी अपने अक्ष्रार्थ में सुख्यतात्पय नहीं है किंतु यह तात्पय है कि 


द्‌ के आधिक अभ्यास से वचन में एसी शक्ति उत्पन्न होती दै कि जिस से बेदाभ्यासी पुरुष 
जिसको जा कह दे उसका वही हो जाय जस श्नु का शिर गिरजाना इत्यादि और बेदाभ्यासी 
पुरुष राजाओं का भी माननीय होता है तथा वेदाभ्यासी के शज्रुपुरुषों पर शिरगिरजाना आदि | 


अनेक अनथ, आक्रमण करते हैं यहां तक कि मरने पर उनकी हड्डियों को अभ्निसंस्कार भी दुरूस 
हो जाता दै. और उन हड्डियों को चोर चुरा छे जाते हैं, ऐसा बेदाभ्यास का महात्म्य है | ब्राह्मणों... 

के साथ सबको शान्ति स रहना चाहिये, स्पघो ( तुल्यता का अभिमान) नहीं करना चाहिये क्योंकि | 
उसके फळ, शिरगिरजाना आदि बड़े २ भयानक होते हैं और बेदाभ्यासी ब्राह्मण यदि क्रोधी भी हो 


तब भी राजाओं को उसका सत्कार ही करना चाहिये। यही सब उक्त शतपथ कथा के तात्पर्य हें। | > क 
र | य 
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अ्प्रिस्थापन की बेदी थनावे ) इस वेदवाक्य का अर्थ ही नहीं बन सकता क्योंकि यहां ' इयेन ! 
. का इयेनतुल्य (बाजनामक पक्षी के सदृश) अथ है तो यहां यदि सब इयेनव्यक्तिया के 


४८६४. | _ संनातनघर्पोद्वारे-- AEGIS 
~~ , (१९ दां १० २ ः Lam 

बाचका इति कुतस्तरां ततो व्यक्तिविशेषस्य कालविशपस्य वा नद्धारण संभवतीति ४17: 
2 गोले ७५ ७ पू्‌ he ९ La ¢ ७ ७ | 

कृथोल्लेखश्रमो ब्यथे एव बेदवाहास्य । इयंच पूर्वोक्ता तृतीया विधा । किच बद कता र 
जब्दस्य न काचिदनित्या व्यक्तिर्थो, वेदस्य नित्यत्वात्‌ किंतु जातिरव नित्या षदा ४ 
पूवेमेवोत्पत्तिकसत्रसुपन्यस्योपपादितस्‌। सिद्धान्तितं च पूबेमीमांसादरशने १ अध्याय ३ पाद्‌ 
4 आकृतिस्तुक्रियार्थस्वाद्‌? ॥ ३३ ॥ इति सूत्रेण जातीनामेव पदाथ्वं नतु व्पक्तीनामात 


` भगवत्ता जैमिनिना । अस्य च सूत्रस्य, क्रियार्थत्वात्‌ क्रियाप्रयोजनत्वात्‌ आहतिशजातः 


NNO ~ ०००० 
पदवाच्येतियोजना । अयं भाव! | व्यक्तिशक्तिवादिना5प्यवश्य जातिभासत शत है! च्यम्‌ | 
अन्यथा 'इयेनचितंचिन्वीते ' ति बैदिकवाक्या थोजुपपत्ते; । तथाहि। धात्वर्थे श्येन कि करण- 
स्वेनान्वेति उत कभत्वेन। नाद्यः कमेण्यग्न्याख्यायामिति हि पाणिनिसूत्रसू। कमेद्यचके शये 
नादिख्पे उपपदे धात्वर्थेऽपि कर्मणि अग्न्याख्यस्थण्डिलसंज्ञायां कतेव्यायां चिनोतेधातोः 
नहिप स्यादिति तदर्थः । इत्थं चोक्तस्रत्रानुसारेण श्येनशब्दस्य श्येनसदश लक्षणां स्वाकृत्य 
व्येनसहृशं चीयमानं स्थण्डिलं चयनक्रियया भावयेदिति वाक्यां थेःसंपद्मते। करणत्वेनान्वयेतु 
कर्ववाचकोपपदाभाविन निरुक्तसत्रविरोधः अतोऽबश्यं कमेत्वेनान्वये सदृशछक्षणया कमत्वं 
इयेनपदार्थस्य संपादनीयस्‌ | चयनक्रियायाः फलं इयेनसादृश्यम्‌ । ताइशशुणस्येच “इयेनचितं 


चिन्वीत स्वगेकाम' इत्यत्र स्वगसाधनत्वंप्रतीयते। एवं सति केवळव्यक्तिशक्तिवादिना यावदू- 
“ ब्यक्तिसाइञ्यमिष्यते उत यत्किचित्रक्तिसाइव्यम्‌ । नाद्यः सबेब्यक्तिसाहृयस्यैकत्रासंभवात्‌ 
-न द्वितीय! | यत्रक्तिसाहरयं वेदतारपर्यबिषयी भूत तन्नाशेऽदुष्ठानलोपापत्तः । तात्पर्यविषयी- 


॥ माषा ॥ 


और उक्त कथा में शाकल्य, जनकं और याज्ञवल्क्य आदि शव्द भी किसी विशेष व्यक्ति के 


वाचक नहीं हैं किंतु जैसे माळतीमाधव आदि में माळती आदि शव्द नाममात्र कल्पित हें बैसे ही 


ये भी हैं, यह वात बेददुर्गेसञ्चन, के अर्थवादध्रकरण में भळी भांति दिखलाई गई है । तो ऐसी दशा 
,में जब इस आख्यायिका से किसी व्यक्तिविशेष और समयविशेष का पता कदापि नही चछ 
सकता तब साहेब का अपने. प्रन्थ में इस कथा के लिखने का परिश्रम सबेथा व्यर्थ ही है । 


| (३) बेददुगेसञ्जन में ' ओत्पत्तिक ' सूत्रपर अट्रपाव आदि बड़े २ मीमांसको के मतसे 
यदद सिद्ध कर दिया गया है कि गो आदि शब्दों का गोल आदि जाति द्वी अर्थ है जो कि निल है 


` न कि मांसपिण्ड आदिरूपी व्यक्ति गौ आदि शब्दों का अर्थ है और वेदं नित्य है इस से घरच्या 


का तात्पये भी व्यक्तियों में नहीं है । तथा पूवेमीमांसादशन अध्याय १ पाद ३ ' आक्तिस्तुक्रियाथ- 


` स्वात्‌? ॥ ३३ ॥ इस सूत्र से भगवान्‌ जैमिनि महर्षि ने खयम्‌ यह सिद्धान्त किया है कि आकृति 
(जाति) ही पदों का अथे है न कि व्यक्ति | इस सुत्र का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति, पदों का 


अर्थ माना जाय तो ' इयेनचितंचिन्वीत? (बाज नामक पक्षी के सदृश आकार का स्थण्डल अथात्‌ 


शब्द्‌ 


का. प्रहण हे तो सब व्यक्तियों का स्राह॒श्य, प्रमाण, आकार और रूप आदि से, एक अभ्निवेदी भें 


हो ही नही सकता छोर यदि एक इयेनव्यक्ति के सहश का ग्रहण है तो उस इथेनव्यक्ति के नाश से 
 यङ्ग ही बिगड़ जायगा इसकारण यदि यह कहा जाय कि श्येनत्वजाति जितनी व्यक्तियों से रहती 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


खण्ड २] . समान्यकाण्डस्य पूर्वाद्ध; ४६५ . 


_ श्रूतवस्तुनो 5भावात्‌। इत्यगत्या ३यनत्वाश्रयसहशामितिवाच्यस्‌। तथा च श्यनतववाधस्यावश्य- 





कतया तदर्थ तत्रापि शक्तिस्ववावश्यकी । तथा सति तत्रव शक्त्या सवेकायनिवाह 3: 


व्यक्तिशक्तिनिरथिंकेति । उपपादितं चेतत्सवंमस्मिज्वाकृ्यधिकरणे विस्तरण भाष्यवारति 


कया! । तथाचेताइशक़्थानामाख्यायिकात्वानङ्गीकारेऽपं तद्गटकार्ना शाकल्य। दिशब्दानां 


न कथंचिदापे व्यक्तिविशेपतात्पयंकत्तरञचुन्नेतुं शक्यत इति तदचुसारंण व्यक्तिविशषस्य 
समयबिशेपस्य उत्तान्तविशेषस्य वा निर्दिधारयिपा, वेद्वाह्मस्याज्ञानकमूलिकेव । 

एवं वाक्ेलिनामपि कथाऽऽख्यायिकैच, अशीतिसाइस्रमितिमहासंख्या श्रवणात्‌ बुक 
छिनामपत्यामितिपतीयमानाया व्युत्पत्ते! “ वाकलिनो वे अकलिन' इतिवाक्येन तिरस्कार 
दर्थनाच्च । वाष्कलास्त्वाधुनिका अन्य एवेति बाष्कलशव्दस्य बाक्रेलिशव्दापञ्चेशत्वशका-- 
ऽपि केषां चिदपास्ता । 

किंच पुराणेष्वित्यादिकं न संभाव्यत इति इत्यन्तं नास्माकं प्रतिकूलम्‌ | शुनकेति 


क 


कक 4 + 1 


हि गोत्रस्यनाम तस्मिन्नन्ववाये च पर!सहद्या महषेयो5भूवन्‌ ग्रन्थाश्रगोत्रनाज्नव बिरच- | 


य्यप्रचारिता इति कस्को ग्रन्थः केन केन रचित इति कथझारं निर्णतु शक्यत । ग्रन्ययो! 
॥ भाषा |! 

उन में से किश्ती एक व्यक्ति के सद्दश का ग्रहण है तो जब शयेनत्वजाति के ग्रहण बिना, काम 

नहीं चळता तय इयेनत्वजाति ही इयेनपद का अथे है, व्येनव्यक्तियो को इयेनपद्‌ का अथ स्वीकार 

करना व्यथै ही है । और इसी श्येनपद्‌ के दृष्टान्त से यह निश्चय करना चाहिये क्रि सब पदों का 

जाति ही अर्थ होता है न कि व्यक्ति | भट्टपाद ने भी इस सूत्र पर कहा हे “ विशेष्य नाभिधा ग- 

च्छेत्‌ क्षीणशक्तिबिशेषण ' (जब पद्‌ विशषण अथात्‌. जाति का बोध करा कर चरिताथे होने से 


००७ ७७ रे 


जाति का वाचक हो गया तब उसके व्यक्तिवाचक हाने में कोई प्रमाण नहीं हे व्यक्ति का बॉं 


१ 


तो जाति ही-के बोध से आप हो जाता है) । तो एसी दशा में उक्त शतपथकथा को यदिं आख्या- 
यिकारूप न माना जाय तष भी कठादि शव्द के नाई उक्त कथा के शाकल्यादि शब्दोकाभी | 


शाकल्यलादि जातिवाली बंशपरम्पराएं अर्थ हैं. न कि कोई पुरुषबिशेष, तथा यह बात भी विशेष 
रूप से इसी प्रकरण में दिखलाई जायगी कि बेद में भूतकाळ -का वाचक कोई शब्द नही होता तो 


ऐसी दशा में उक्त कथा के अनुसार पुरुषबिशेष, समयविशष, ओर समाचारबिशष के निणय | 


की आशा उक्त साहेब की, बन्ध्या से पुत्र की आशा के तुल्य ह । 


(४) वाकळिनों की कथा भी आख्यायिका ही है और उसमें टुकलिन्‌ शब्द का यदि 


बृकळिन्‌ का बंश अथे हो सकता है तब भी वह किसी एक पुरुषविशेष का नाम नहीं है । और 


बाष्कळ तो बहुत ही नवॉन तथा बाकेलिनों से अन्य ही हे इसी से बाष्कळ शब्द, वाकळि शब्द 


का अपभ्रंश नहीं हे तथा संस्कृत शब्दों में एक दूसरे का अपञ्रश नहीं होता किंतु भाषा के शब्दा | 


= संस्कृतशव्दों के अपभ्रंश कहलाते हैं । 


(५) “पुराणों में शाकळों का नाम? यहां से ' सम्बन्ध रखते हैं? यहां तक, कोई... 
बात बैद्किसंप्रदाय के प्रतिकूल नहीं है क्योंकि ' शुनक? नाम, एक गोत्र का है जिसमें समय २ 


पर सहस्नों ऋषि उत्पन्न हुए जिनमें से कतिपय ऋषियों ने गोत्र अथात्‌ शोनक नाम से अनेक ग्रन्थों 
-की रचना किया तो ऐसी दशा में यह निणय नही हो सकता कि केस शोसक ने किस ग्रंथ ळे ब 





क 
=-= 
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कयोश्चित्कचिदेकरि षयकत्वेनापि नेककतेकता शक्यते. निश्चेतुम्‌, एकवंश्यभिन्नाभन्नपुरुपकः 
22. ८५ ७ 9?) २ झर “< ३; 
वेकस्वञपि बेषयिकस्य संवादस्य संभवन. तस्यानक्रान्तिकत्बात्‌ । आ र 
. किंच शाकल्येन संहिताया द्वितीयं मण्डलं राचेतामेत्यत्र तु प्रमाण नापन्यस्त् वाह्यन । 
` नचात्र प्रमाणगन्धोडपि सभवतीत्यपि वोध्यस्‌ । | 
_ किंच एवमपिचेत्यादिकः कथां श्रावयामासेत्यन्तोऽचुवादोऽपि न युक्तः, लोमहपेण- 
स्य सूतस्य पुत्रो हि सोतिः वेशस्पायनस्तु ब्राह्मण इतितयोः पिता पुत्रभावस्यासंभवात्‌ । 
>> दप्यनुक्तर ०५ CN ७ च “¢ च्छ ज्ञ (४ A ७ 
काचेदप्यनुक्तत्वाच । बृहदेवतादिय्रन्थकतुः शोनकस्य नेमिपारण्ये यज्ञकत्रो शोनक्रेन सहा- 
भेदे मानाभावाच्च । 
किच आश्रछायनगुरारित्यादि लम्यतइत्यन्तमपि न सत्‌, प्रमाणाभावादेव । नाहि गोत्र- 
साम्यमात्रादभदो निश्चतुं शक्यः, परःसहस्राणां तद्वोत्रजानां तथासत्यभेदभसङ्गस्य दुर्वारत्वात्‌ 
. किंच पुराणानां चरित्रभागे त्रयीरीतिः । ब्राह्म गभागानेव दृष्टा तत्समानार्थानि कानि 
चिदुपाज्यानानि निबद्ानीत्येका । स्वयमेव वा कंचिबृत्तान्तं ्राह्मणभागांदन्यतः प्रत्यक्षा देः प्र- 
माय तदाख्यानानि निवद्ध।नीति द्वितीया । स्वाभ्यूहेकमूलकान्यप्युपाख्यानानि माळतीमाध- 
| ट ॥ भाषा ॥ 
नाया आर दा अन्धा क कुछ विषयों की एकता होने से भी यह निश्चय . नहीँ हो सकता कि ये 
(5 एक दी क बनाए हूँ क्योंकि जो बिषय जसा है.उल विषय को बिद्ठ न्‌ लोग प्रायः वेसा ही 
लेखत हैं ओर ऐसी दशा में “मम २ पुरुष क बनाए मन्थां में भी परस्पर किसी बिषय में एकता 
हाना काई असंभव की वात नहीं हे “सबै सयाने एके बुद्धि? ।. 
( ध उक्त साहेब ने यह कह तो दिया कि “शाकली संहिता का द्वितीय मण्डल 
शाकस्य का रचित हु” परतु इस बिषय में प्रमाण कुछ भो नहीं दिया औ र 
| २५ र | दिया ओर प्रमाण इस बि 
कुछ इई नहीं हे तो देते क्या). | SE 
(७) “यह भी ढोंग कहते हैं” यहां से: हि 
i | के सुनाया था? यहां तक जो साहेब ने 
छोकोक्ति का अनुवाद किया हे वह भी तीन कारणों से अयुक्त ही है। एक यह कि य ग 
किसी प्रामाणिक अन्थ में नहीं कही हे । दूसरे, इसमें भी काई प्रमाण नहीं है कि व्य डय पप 
इद्ददवता आदि अन्थ की रचना की उसी शौनक ने नेमिषारण्य में यज्ञ भी किया | नी कर 
लोमहषणनासक सूः ~ पुत्र ~ औ > 0 क हर झे भा किया । तांसर 3 सोति 
र सक सूत के इनन थे आर वशम्पायन ब्राह्मण थे तो ऐसी दृशा में इन दोनों का अन्यो 
म पिता पुत्र होना भारनव् के व्यवद्दारानुसार असम्भव ही है । का अर्‍्याऱ्य 
_ (८) “आश्वलायन का गुरू” यहां से ` ल म 
222 320 23 2 ` यहा से "निवासी? यहां तक भी जे 
: प्रमाण से सिद्ध नहीं हे क्योंकि जब एक गोत्र के सहस्रो स LN डे दै वह किसी 
होने से दो पुरुषों की त जा सकती सुष्य होते हें तब . गोत्रमात्र के एक 
> उठता का एकता नहीं कही जा सकती । . 
(९) पुराणों में जो महापुरुषों के चरित्र के > ३ | 
र कुट टे त्र क भाग हात. में तीस रीतिझा = हैं 
एक यह कि ज्राह्मणभागों को देख कर केवळ दक य होते. हैं उन सीन रतिया होती हे । 
यह कि पुराणकती ने सा न ह टा के अदसार उपाख्यान लिख दिये गये हैं । दूसरी 
ता न साक्षात्‌ अपने देखे हुए अथवा देखनेवाळे प्राम णि ० दसर 
समाचारों को उपाल्यानरूप से लिख दिया । तीसरी यह कि पराण पणिक पुरुषों से सुन' हुए 
 / अपने बिचार के अनुसार मालती दि की: है कि पुराणकतो ने छोकशिक्षा के अधे 
 „ "१९% अनुसार मसालतीम्राधव आदि की नाई किसी समा क अथ 
न | समाचार को कल्पनामांत्र कर 


है. । 
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` वाद्वद्रचायस्वानिवेशितानीति तृतीया । तत्राद्यरीतियुक्तेषु भागेषूपात्तानि नामानि चरित्राणि 
च याद्‌ बेदोक्तनामाभेश्चरित्रेश्च मिलन्ति तदा किमाश्रयंम्‌ | तदेश पुराण भागस्य वदानुवा- 
दकत्वात्‌', बदाक्षरश्रवणानधिकारिणां वेदा्थज्ञानाय तज्जन्यशिक्षाये पुण्याय च पुराणप्र- 
णयनात्‌ । एतादशभागानां चास्यायिक्कामात्रतया स्ववाच्यार्थे. तात्पर्याभावाद्वेदाख्यायिः 
का भागश्य इच स्तातानन्दं [वहाय कस्याथ्चत्त्जीपुसव्यक्तस्तच्चरितविशपस्य तयोःकाळ- 
विशषस्य वा ततोलाभे दुराशा अज्ञाननिवन्धना एवं एवमन्तिमरीतियुच्केष्वापि पुरञ्जनो- 
पाख्यानादिभागेषु वोध्यम्‌ | मध्यरीतियुक्तेषु च पोराणिकचरित्रभागेषूदाहृतानि व्यक्ति 
बिशषस्पाशि नामानि चरितानि च यद्यपि ब्राह्मणमागीयैस्तेमिंलन्ति तथापि पुराणोक्ताएव 
व्यक्तया ब्राह्मणभागपूपनित्रद्धा इति न शत्रयते वक्तुम्‌, पुराणब्यक्तेराधुनिकत्वात्‌) बेदस्य 
चापोरुषयतायाः पूत्रमे्रोपपादितत्वात्‌ । नापिनामादिसाम्यमात्रमनुसरत्य त्राह्मणोक्ताएव 
व्यक्तय उक्तपुराणभाग निर्दिष्टा इत्यपि सुवचम्‌, पूर्वोक्तरीत्या वेदशब्दानां केवळजात्य- 
भिमायकतया व्यक्तिविशेष तात्पयोभविनोक्तपुराणभागस्य पुराणभागान्तरवत्पौरुषयतया 
व्यक्तिविशेषे तात्पर्येण तयोरमेलनासं भवात्‌ । अनादो च झष्टिप्रकयप्रवाहे ना्नां समानानु- 
॥ भाषा ॥ 
आख्यायिकामात्र के रूप से उपाख्यान लिख दिया । इनमें से प्रथम प्रकार के उपाख्याना में कहे 
हुए नाम ओर समाचार, यदि बेदोक्त नाम और समाचार से मिळते हैं तो इसमें क्या आश्रय हे ? 
क्याक उन अशा सं वे पुराणभाग तो बंद के अनुवादक ही हे ओर पुराणों की रचना ही इसलिए हे 
कि बेदाक्षरश्रवण के अनधिकारी शूद्र आदि को भी जिस में बेदाथ का ज्ञान और शिक्षा तथा उसके 
अनुसार कम करने स. पुण्य भी हो । आर स्थाख्यायिकारूपी होने ही से ऐसे उपाख्यानों का 
लौकिक आख्योयिकाओ की नाई अपने अक्षराथ में तारपर्य नहीं होता, किंतु किसी बिषय की निन्दा 
. अथवा स्तुति हो में तात्पय हाता हे । तब ऐसी दशा में ऐसे उपाख्यानों से किसी स्त्री बा पुरुष रूपी 
व्यक्तिवेशष अथवा किसी सत्य समाचार बा समयबिशष क लाभ की आशा करना अज्ञान ही का 
फलं है । तथा तृतीय प्रकार के उपाख्यानों की भी यही दशा है ओर - इसके उदाहरण, भागवतादि 
. पुराणों में पुरंजनोपाख्यान आदि हैं । ओर द्वितीय प्रकार के उपाख्यानों में कहे हुए पुरुष बा स्त्री 
बिशेष के सबन्धी नाम बा समाचार, यद्यपि ब्राह्मणभाग में कहे हुए नामों और समाचारों से 
भिलते ह तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि पुराणोक्त नाम ओर समाचार, पश्चात्‌ ज्राह्मणभागों 
में लिख दिये गए हैं, क्योंकि बतमान पुराणब्यक्तियाँ अति नवीन हैं और बेद की अनादिता पूर्ण 





में प्रतिपादित हो चुकी हे । ओर यह भी नहीं कह सकते के वेदोक्त ही नाम ओर समाचार पुराणों | 


में लिख दिये गए हैं, क्योंकि अनन्तर ही उक्त प्रमाण से यह सिद्ध हो चुका है कि बैदिक शब्दो 
का त'त्पये, जाति ही में होता हे न कि ब्यक्तियों में, ओर बंतमान पुराणभाग तो पुराण के अन्य 
भाग के नाई पौरुषेय ही है इसी.से उसके शब्दों का तात्पये, च्यक्तिबिशिष ही में है न कि जाति 

तो ऐसी दशा में भिन्न २ तात्पय होने के कारण बैदिक नाम और समाचारों का उक्त उपाख्यान 
आर समाचारों के साथ मेळ ही नहीं हो सकता । ओर जब -म्रामीणा की भी यह कहावत है के 
“४ नावें गांवें का कोन ठिकाना ” ओर बिश्व के सृष्टि प्रय का प्रवाह अनादि ही हे तब अ संयोग वश | 
अन्यान्य समय वाळे पुरुषों के नामों ओर समाचारों का एकाकार द्ोता कुछ भी असंभव नह दि 
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। की उत्पत्ति कहां से आ सकती है ओर कथाओं के विषय में भी अने 


टि 
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पूर्वीकत्वस्य बंशचरिश्रसंवादस्य च काकतालीयत्वान्न तावन्मात्रेण किंचिन्निणतु शक्यते । 


एनेचैताइशे विषये पूर्वोक्ताया द्वितीयाया वाह्योत्मेक्षाविधायाः संचरणं बेद्पुराणतात्पयत- . 


स्वास्परशेक सारमसारमेव । re: 

| ओ- यदपि तेनेव उक्त प्रकमे¬ ` 

बेदमन्त्राणां निमीणक्राळमन्बिष्यतो मम बळादिदं वक्तुमापतति यत्‌ अतिमाचीना 
इभे मन्त्रा इति उक्तं चैवमेव बहुशः माक, माणानि चेह, मन्त्रेपु बणिताः पौराणिकेतिहासा 
भूगोलप्रश्नतीनि चातिस्पष्टानीति । एवम्‌ %ळूमन्त्रेभ्य एव ऋषचा प्रुत्पत्तेबेद्वेश दे शकालो- 
लभ्येते इत्युत्का तत्र भारतवर्षीया . अनेकजातीया! सिन्धुनदीतट बप्तन्तिस्प एवमवच 
तेषामाचारों मिथोविरोधधासीदितद्यादिका कथोक्ता । 

तत्रोच्यत- 

मन्त्राणामतिभाचीनत्वमना दित्वपर्यवसायेत्वाक्वेदिकानामनुकूळमेव । एवमित्यादिकं 
-तु न युक्तम्‌, अपौरुषेयत्वसाधनेन पूर्वक्तिनर्चामुत्पत्तेरवासिद्धतया तदेशकालयोगेगनळु- 
सुमामोदायमानत्वात्‌ कथायाथाख्यायिकामात्रताया . असकृदाबेदितपूर्वत्वन तस्याश्षचोमा- 
त्रत्वेनोक्तायाः पञ्चम्या विधाया बस्तुविशेषनिणा यकत्वसंभानाया बेदतात्पर्याच्चानाज्जुम्मा- 
मात्रत्वादित्वलमनस्यजल्पनेः। ` ` | | 

एवमस्मिन्बाह्ाग्रन्थे यावान्भागो बेदाविषयकस्तस्य सामान्यतो विशषतश्च परीक्षाकृता | 


परीक्षाप्रकारश्च ताइशसबेभागब्यापी भद शितः तद्भागस्यावान्तराणां च कतिपयानां भागा- 
॥ भाषा ॥ 


तो ऐसी दशा सें बिना किसी अन्य प्रबळ प्रमाण के, केवळ नाम और चरित्र मात्र की तुल्यता से 


व्यतीत पुरुषों, समाचारों और उनके समयबिशेर्षो की एकता का निश्चय करना वहुत ही भूल है। 
ओर साहेब ने जो कुछ इस बिषय में कहा है उसमें यह कारण हे कि वह वेद और पुराणों के वास्त 
विक तात्पर्या से बंचित थे अथोत्‌ साहेब ने बेद, पुराण, इतिहासों को सूखा २ कहानी समझा था। 
ए० ४८ । वेद्मन्त्रों के निमोणकाळ का अन्वेषण करने में हम अवश्य कहना पडता 

हैँ कि ये अतिप्राचीन काळ के हैं जैसा कि कई बार हम कह आए हें 
पौराणिक इतिहास ओर भूगोछबणन प्रश्चति से ही स्पष्ट प्रतीत होती दै । 
- पृ० ५२ । तीसरी बात यह हे कि ऋग्वेद की ऋचाओं से हमको बहुत सी ऐसी बातें 

प्रकट होती हें कि जिन से हम उन ऋचाओं की उत्पत्ति ओर ब्राद्धिका समय, स्थान और अवस्था 


जान सकते हैं | उनमें से जो बहुत, प्राचीन ऋचा हैं उनसे प्रकट होता है कि हिन्दुस्तान के लोग . 


सिन्धु नदी के किनारे पर बसते थे और बहुत सी छोटी २ जातियों में जिभक्त थे और आपस में 
चेर रखते थे इत्यादि । | | [ 


नन्ही समा०--( १) मन्त्रों का अति प्राचीन होना, बैदिकों के अनुकूछ ही है बरुक यह 
` नई बात दै कि साहेब भी मन्त्रों को आति प्राचीन कहते हैं । वेद जब अपौरुपेय और अनादि है 
तब मन्त्र क्या उससे प्रथक है ? _ | 


स०--(२ ) पू में जव वेद की अनादिता, प्रमाणों से सिद्ध हो चुकी तब ऋचाओं 
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के बार यह कहा जा चुका. 


। यह बात उनमें लिख हुए 


~= 
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नामचुवादा5प्युदाहरणतया पराक्षालक्ष्यभूतः सम्पादितः अननूदितास्तु बेदविषयक- हा 
स्यास्य भागस्यावान्तरभागा अनूदिततदवान्तरभागानां सधमांणस्तत्पराक्षाइतिक्रमाक्षम- 
स्वा थाग्रन्थवाहुल्यप्रसंगभयाच्च नानूदिताः | सबंचतत्‌, विशिष्यानूद्य समालोचनामन्तरं-. 
णाक्तवेददुगेसज्जनानभिज्ञानां सामान्यछोकानामसन्तोप मयाचुष्यतुदुजेनइतिन्यायेनव- | 
सम्पादेतम्‌-- | न | हु 
वस्तुतो वेददुगस्य वाह्यतद्धन्थभाषिते! । 
तमोभिररिव सूयेस्य न स्पर्शोष्प्यस्तिसभवी ॥ १ ॥ 
इति प्रथमे द्वीपान्तरीयवेदवाह्मग्रन्थे वेदाविषयकभागरय परीक्षासरणिः । 
यदप्यन्येन र अरी 
रण्यगभे; समवत्तेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकआसीत । 
स दाधार एथिवी ्याइुतेमां कस्मे देवाय इविषा विधेम ॥ (यजुःअ० १३ मं० ४) 
॥ भाषा ॥ 
कि वे आख्यायिकामात्र हें तव उनके अनुसार देशविशेष बा काढबिशेष अथवा पुरुर्षावशष का 
निश्चय करना, बेदतात्पये के अज्ञान ही का फळ है और साहेब की संभावना की जो पांचवीं रीति 
पूबे में कही गई उसका यद्दी उदाहरण भी है । ओर इस साहेब के ग्रन्थ में पूर्वोक्त पांच प्रकार की 
बातें फेर फार कर अनेक वार आती हैं जिनकी समाछोचना की गई है । 
वेवर साहेब के इस ग्रन्थ का जितना भाग, बेद्सबन्धी है उतने का सामान्य और 


_ 'बिशेषरूप से यहां तक परीक्षा पूण हो चुकी तथा परीक्षा के प्रकार भी ऐसे द्खिंछाए गए के जो | 


उक्त भाग में सबैव्यापी हैं तथा उक्त भाग के कतिपय भागो. का अनुवाद भी परीक्षा के उदाहरण- 
रूप से दिखला दिया गया और जिन कतिपय भागों का अनुवाद नही किया -गया है वे भी 
अनुवाद किये हुए भागों के तुल्य ही हैं इस कारण उनकी समालोचना भी यही हे जोकि की गई 
और यह जो कुछ विस्तार किया गया सब पूर्वोक्त बेददुगसज्जनंनामक प्रकरण से बंचित, 
सामान्य पुरुषों के सन्तोष ही के लिए किया गया जिसमें वे यह न कहें कि “साहेव के अन्थ को | 


“पूणरूप से देखे बिना ही यह समाछाचना की गई क्योंकि यदि ऐसा न होता तो इसमें साहेब के 

पन्थ का अनुवाद क्यों नहीं किया गया ” परन्तु सत्य बात यह है कि जैसे अन्धकारों से सूये | 
मण्डल का स्पश होना असंभव हे. वैसे ही ऐसे २ व्याख्यानों ओर आक्षेपों से बेदरूपी डुग . 
का स्पशे होना भी असंभव ही हे । ओर थोड़ेही विचार से यह निश्चित हो सकता हे कि जिस __ 
चेद की महिमा बेददुगेसञ्जन के अन्त सें बार्णत हो चुकी है और जिस बेद के तात्पय को बड २ | 
देवदर्शन महाशय, सब काम छोड़ जन्मभर अध्ययन अध्यापन और बिचार करने से भी पूर्णरूप( | 


से निश्चय करने में महा केश उठाते हैं उस वेद के तात्पर्य को उक्त साहेब (जोकि बैदिक दशनो _ | 
के उत्तम २ ग्रन्थों का दशन भी नहीं पाए थे) अपने अटकलू- मात्र से केसे निश्चय किए होंगे, | 
और तात्पर्य समझे बिना उसके विषय में म्रन्थ लिखना बा व्याख्यान देना केवळ साहसमात्र नही 
है तो क्या है ? | 

यहां तक भाळूब्रद वेवर साहेब के ग्रन्थ की समालोचना समाप्त हुई । 


७५ 


> अध डाक्तर मेक्सम्यूलर साहेब ने जो संस्कृतसाहयनामक ग्रन्थ सं" बेदस सन्ती [2 च्य 9. 
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इत्येतन्मन्त्रन्याख्यानावसरे अयं मन्त्रोऽबांचीनोऽस्ति छन्दस इति, मन्त्रेणानिन मन्त्र- 
भःगस्य नवीनत्वं तु द्योतितं. भवाति इति, नत्वस्य प्राचीनत्व किमपि प्रम।णञ्चुपलभ।महे 
इति, चाक्तम्‌ । ग्य? 

अत्रोच्यते । कोऽस्याभिमायः, कि हिरण्यस्य स॒ष्टिसमयाडूयस्तरसमयानन्तरपुत्पन्न- 
स्येहृदिरण्यञ्ब्देनोप।दानादस्य नवीनत्वमिति, किंबा अग्रे समवतेतेति भ्रूतकालनिर्देशाद- 
स्य तथात्वामेति । तत्र नाद्यः । मन्त्राथानववो धात्‌ । 

[ तथाच महीधरः | 
` .का०।१७।४।३। उत्तानं म्ाञ्चं दविरण्यपुरुपं तस्मिन्‌, हिरण्यगम इति । तस्मिन्‌ रुक्मे 
भाञ्जसुत्तानंहिरण्यं, हिरण्यंपुरुषाकारमृगद्र्येनोपदधाति । हिरण्यगभेदृष्टा प्रजापतिदेवत्य 
त्रिएप्‌ | हिरण्ये । हिरण्यपुरुषरूपे ब्रह्माण्ड गभेरूपेणावस्थितः प्रजापतिःहिरभ्यगर्भः भूतस्य 
भाणिजातस्य अग्रे समवतेत भाणिजातोत्पत्तः पुरा. स्यं शरीरधारी वभूव। सच जातः उत्प- 
रात्रः एक एवात्पत्स्यमानस्य सवेस्य जगतः पतिरीःवरआसीत्‌। स एव पूथिवीमन्तरिक्षंद्रा 
युडोकम्उत अपिच इमां भूमि लोकत्रयं दाधार घारयति तुजादीनांदी घोऽभ्यासस्यत्यभ्या- 
सदीघः ' पृथिवी भूः स्वयमूरि ' त्यन्तरिक्षनामसु पढितत्त्रात्पृथिवीशब्देनान्तारिक्ष लोको- 
ऽन्रोच्यते । कस्मे काय प्रजापतये देवाय हविपा बिधेम हविदेध्पः विभक्तिव्यत्यय!॥४॥ इति 
॥ भाषा ॥ 

बिचार किया हैँ उसकी समाढोचना की जाती हे । 

“४ हिरण्यगभ:समशत्तेताग्रे” ( हिरण्यगभ अथीत्‌ त्रह्मदेव, प्रथम प्रकट हुए) यह मन्त्र 
ही इस अंश में प्रमाण हे कि वेदका मन्त्रभाग अन्य बेदभाग की अपेक्षा नवीन हे तथा मन्त्रभाग 
के प्राचीन होने में कुछ भी प्रमाण हम नही पाते | 

समाछाचना 

इल कथन के दो ही अभिप्राय हो सकते हैं । एक यह कि आदि सृष्टि के बहुत पीछे 
हिरण्य (सुवण उत्पन्न हुआ जिसकी चचा इस मन्त्र में हे अथात्‌ ' हिरण्यगर्भ ! शब्दही से इस 
मन्त्र की नवीनता प्रकट होती है । दूसरा यहद कि “अग्रे समबईत ” इससे भूतकाळ का निर्देश 

दाता ह उ यह्‌ स्पष्टही निश्चित दोता र्‌ है कि हिरण्यगभ के प्रा दुभाव के समय में यह मन्त्र 
र ल | = अनाचार पूव म होता है पीछे से वह वाक्यों में भूतकाळ के वाचक शान्दों से 

इनमें से प्रथम अभिप्राय यदि उक्त साहे हेय का है तो | 

. -थे क्याकि उपर सर भाग में छिख हुए मद्दीधरभाष्य से इल मन्त्र का यह अथ वाशी 
हिरिण्य अथात्‌ सुवणपुरुषरूपी, ब्रह्माण्ड के भीतर . गर्भे के नाईँ स्थित प्रजापति अर्थ ह Bi 
हरण्यगभ दल हैं । और मनु ने भी प्रथम ही अध्याय में कहा हे कि 'तदण्डम भवरे हे 8:25 क 
समभ्रभम्‌ । तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं त्र्मा सवळाकपितामहदः ' ॥ ९॥ ( सूयेवत्‌ प जलाः 
. उरण झा अण्ड प्रकट हुआ जिसमें सब लोगो के पितामह बरहा खयं प्रकट ड) क 
इतना. प्रसिद्ध ह्‌ {क जिस कारण इस अण्ड को आज तक लोग त्रह्माण्ड ही कप दे ea 

) ` २ म्‌ 
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७, २६ कृ च ७१ जोक ८ हेरण्यत्वजाते नित्बाया 
~` बेदे च शब्दानां जातौ तासयेमित्यस्यानुपदमेवोक्ततया ' हिरण्यर | 
इहापीदानात्कथाहरण्यगभशन्दान्मन्त्रंमागस्य नवीनत्वलाभसंभव! | नापि डितीयो युक्त! । ` 


तथाहि. ।. पूर्वोपन्यस्तमन्त्राधिक्रर णसिद्धान्तनिष्कर्षो द्वाहितप्रमाणद्षकैगभा भिरुक्ति भिस्ताबः 


न्मन्त्रस्वरूपाणा विधिभिरुपग्रइ इत नणातपूचमत्र स्मरणीयम्‌, विस्मरणीयं च वताऽपि 
आयुक्त बदापारुषयत्वापपादनम्‌ । मन्त्राश्च नात्मानमात्मनंव प्रयुङ्ते यज्ञषु किंतु पुरुपाअघि- 


कारिणः | अपोरुषेयांश्च मन्त्रान्‌, विनियुञ्ञानानां पू्वनिपुणव्यारूयात “स्त्राध्यायोऽध्येत- 
च्य हात महावाक्यप्रसुखानां वंदिकाविधिवाक्यानाम्‌ ` अधिकारिणः पुरुषा यज्ञसमये तान- 
थोस्तत्तन्मन्त्रप्रयोगपू्वक स्मरन्त्वि’ स्येवाभिमायः । लडादिभ्रयोगाधिकरणकाळक वतेमान- 
कालो यो ळडोऽन्यलकाराथघटकश्च । 
तथाच व्युत्पत्तिवादे | 

वतमानकालथ तत्तच्छव्दाधिकरणकालुस्तत्तच्छव्दार्थ: अतो नैककालभयुक्तलडादि- 
तोऽपरळडादिप्रयोगाधिकरणकाछिकत्वस्य कृत्यादावन्वयः स्वप्रयोगाधिकरणकालत्वेन 
स्ववाच्यत्वे स्वत्वानन्ुगमाच्छकत्यानम्त्यं सामान्यतो ब्युत्पत्तेदुधेटतया5पूर्वब्यक्तिवोधानुप- 
पत्तिश्च सवेनामविचारद्शितरीत्या समाधास्यते । तथाहि। बिशिष्य तत्तत्कात्वावच्छि-- 


न्नवोधस्यानुमवसिद्धतया सबनामशको बुद्धिस्थत्वादिवच्छव्द्योगाधिकरणत्वद्नुपळक्ष णाविः 
॥ भाषा ॥ 

जब ब्रह्मा से भी प्रथम, हिरण्यरूपी ब्रह्माण्ड हुआ: तब आदिसृष्टि से बहुत पीछे उस हिरण्य के 

उत्पन्न होने का संभव भी कैसे हो सकता हे ? तथा जब यहद अभी. पूर्व. में सिद्ध हो चुका है कि 

चादिकशब्दों का तात्पय, अनिलब्यक्तियो में नहीं होता किंतु जाति ही में होता है तब यहां हिरण्य- 


द का सुबणलरूपी जाति ही में तात्प है ओर वह जाति नित्य ही ह इस कारण भी हिरण्य- - 


शब्द के अनुसार इस मन्त्र की नवीनता कदापि नही सिद्ध हो सकती । 
द्वितीय अभिप्राय की समाळीचना से प्रथम हम यह कहते हैं कि पाठकंगण, पूरी 
बेदढुगसञ्चन सं जिन प्रमाणां से यह सिंद्ध किया गया ह कि ब्राह्मणभागाय बिधिवाक्यों की 
आज्ञानुसार यज्ञा में मन्त्रों के झव्दों का पाठ होता हे तथा बेद अनादि अथात्‌ अपौरुषेय हे उन 
प्रमाणों को अपने स्मरण पर चढ़ा कर इस अग्रिम समालोचना को देखे और पटे । | 
समालछो०--( १ ) सन्त्र, स्वयं नहीं अपने को पढ़ते किंतु अधिकारी पुरुष यज्ञां में 


मन्त्रो को पढ़ते हें और मन्त्र अपौरुषेय ही हैं तथा उक्त विधिवाक्यों का अभिप्राय भी यही है कि | 
यज्ञ के समय में, अधिकृतपुरुष अझुक मन्त्र के पाठद्वारा अझुक क्रिया को स्मरण करे । इस फे २ 
प्रबळ प्रमाण “ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः? (बेद अवश्य पढ़े) यह महावाक्य ही है जिसका अतिरपष्ट, 


0% 0 





व्याख्यान; बेदढुगसज्जन क अथवादप्रकरण में पूबहीं हो चुका है । तथा भूते, भविष्यत्‌ और. > के 


बतेमान काळ के वाचक सस्कृतशब्दो का भी व्याकरण के अनुसार अर्थ ऐसे छगाया जाता है कि 


'जिस शब्द का जिस समय उच्चारण होता है वह शब्द यदि उस समय का बोध करावे तो उस 
समय को बतमानकाल कहते हैं जैसे “ गच्छति? (जाता है) “ संगच्छत? (मिलता हे) इदे | 
वाक्य में 'ति' 'ते? आदि शब्द उसी काळ का बोधन “करते हैं कि जिस काळ में “ति? आदि शब्दों क 
का उच्चारण होता है वही काळ बर्तमान कहलाता है और उसी काळ के बोधक ये 'तिः आदि शब्द | 
१० | | 5 RE 
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४७२ |  सनातनधमोंद्धारे- .. . [खण्डर 


| ™ ~ A 
'घया:ब्यावर्तक वाच्यस्‌ । नच तततत्कालस्यैषंसत्यवाच्यत्वे तद्धानालुपपात्तरसमाधयवाते 
वास्यस्‌ । शब्दप्रयोगाधिकरणकालबुतिका लत्वब्याप्यधमत्वन तत्कालत्वानामेवोपलक्षणीय- 


स्वादिति । री १५३९ 
एवम्‌ लुडादिपयोगाधिकरणकालबचिध्वेस्तियोगी कालो छक लेडाद्यथः ॥ 
'छडादिपयोगाधिकरणकालबृत्तिप्रागभावषतियोगी कालश्च लूडाघथः । एव स्थित 
प्रदा यदा “हिरण्यगर्भे? इत्यादयो मन्द्राः भयुज्यन्ते ते एव काठास्तद्वटकसम- 
चपेतेत्यादिघटकलङाचर्थङुकषौ प्रविशन्ति । हिरण्यगभसत्ता च ' हिरण्यगभे' इत्यादभन्तरस्य 
ओक्तप्रयोगांधिकरणकाळात्पूर्वकालिकी भवत्येव, तत्तत्मयोगकालबुतिस्वेअपे तत्मयोगका- | 
लपूर्वकालबुचित्वानपायात्‌ । एवंच तस्िँसत खिन्नेतन्मन्त्रथयोगकाले हिरण्यगभसचतानिष्ठ 
तत्तत्रयोगकाळपूवेकालिकतबं ते ते प्रयोक्तारः स्मरन्त्वित्येष हिरण्यगर्भ इल्यादेमन्त्रावोने- 
` योजकविधीनामभिप्ायः पर्यवस्यांते । नहि इदं पोरुषेय वाक्यं येन मथमप्रयोगकालापेक्षया- 
ऽपि हिरण्यगर्भस्य पूषेकाढिकत्वमेतस्मान्मन्त्राछब्यु शक्यते । प्रयोगे प्राथम्यमेव च पोरुषे- 
CN | ॥ भाषा ॥ 
हैं जो ' छूट! कहलाते हैं । और उत्तही वतमानकाल से पूवकाछ को भूत कहते हैं । इस काल के 
बोधक “त”? “ति? आदि अनेक शब्द होते हैं जिनमें ये तीन भेद हैं कि जो “त्‌' आदि शब्द अपने 
उच्चारणकाछ से पूव उतनेही काळ को कहते हैं कि जितना काळ उस दिन में व्यतीत हो चुका कि 
जिस दिनमें उनका उच्चारण हुआ, उन 'त्‌? आदि शब्दों को व्याकरण में “छु कहते हैं जैसे अगमत्‌ 
(आज गया) और उस गमनक्रिया को अद्यतनभूत कहते हैँ तथा उस दिन से पूवेळाळ के बाधक “त्‌? 
आदि को “छएर कहते हैं जसे अगच्छत्‌ (आज से पहिले गया) ओर उस गमनाक्रिया को अनद्य- 
तनभूत कहते हूँ । आर सदि “त्‌? आदि के उ्वारणादेन से पूबंकाल में हुई क्रिया को “त आदि के 
उद्चारणकतो पुरुष ने प्रत्यक्ष से नहीं देखा हे तो उस पुरुष के कहे हुए “ त्‌ ? आदि शब्दों को लिट्‌ 
_ कहते हैं। जैसे जगाम + अ जगाम (मैंने जाते नहीं देखा परंतु आज से पहिले वह गया) । संजग्म्‌ 
+ ए-संजग्मे( आज से पहिळे वह उस से मिढा किंतु मैने मिलते नहीं देखा) तथा उस क्रिया को भूत 
अनद्यतन और परोक्ष कहते हें। ओर उन शब्दों के खान में 'अ! 'ए? आदि शब्दो का उच्चारण करते 
हैं। तथा पूर्बोक्त वर्तमानकाळ से उत्तरकाळ को भविष्यत्‌ कहते हें वह भी दो प्रकार का है। एक वह 
हे कि जो उस वतमानकाळ के दिन में अन्तरत ह ओर इस भविष्यत्‌ काळ के बोधक “ ष्यति ?? 
आदि हैं जिन्रको 'लूद? कहते हैं जस “ गमिष्यति? (आज जायगा) और उस दिन से उत्तरकाल 
(अनद्यतनभविष्यत्‌) दूसरा प्रकार है जिसके बोधक “ता? आदि शब्द हैं जिनको ' छुर्‌? जह 
हैं जैसे ' गन्ता? (आज से उत्तरकाळ में जायगा) यहद स्थूळ प्रणाळी च्याकरणों की देत इव पर 
ध्यान दे कर अब सुनना चाहिये कि“ हिरण्यगभःसमवत्तत” इस उक्त मन्त्र का जिस दिन उच्चारण 
किया जायगा उससे पूवकाछ का बोध इस “त? शब्द्‌ से होगा और उसके अनुसार इस मन्त्र नय 
' यही अथ होगा कि जब २ इस मन्त्र का उच्चारण होता हे उस २ दिन से पूवकाळ में दिरण्यरा 
: का प्रादुभोव हुआ । यदि मन्त्रवाक्य किसी के रचित होते तो इनके प्रथम उच्चारण के काळ की 
अपेक्षा पूवेकारु सें हिरण्यगर्भे के प्रादुभोव का बोध इस मन्त्र से होता क्योंकि न, 
A व्याक अथमही उच्चारण 
क सतना धद हमर तव सन्त्रसाग के नरवीचल का छाम इस, मन्त्र. से हो सकता, कितु जब 
४ न 
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खण्ड २ ] | साप्रान्यकाण्डस्य पूर्वा! ४७३ 
यत्वं तञ्च वेदभयोगेपु नास्त्येव प्रमाणाभावादिति प्रपश्चितमेव वेदापोरुषेयत्वानिरूपणावसरे) 
किंच वदस्यश्वररचितत्वपक्षेऽपि नंतत्कुचाद्यावसरः । पूर्वोक्तरीत्या स्वस्वकठकतन्मन्त्रकम- 
कतत्तत्मयोगकाले त ते प्रयोक्तारस्तत्तत्कालपूत्रकािकत्वं हिरण्यगभगतं स्मरान्त्वत्येवेश्वर- 
तात्पयाभ्युपगमेन हिरण्यगभस्य वेदरचनातोऽवोचीनत्वेऽप्युक्ततात्पयोवाधात्‌ | इट्टाश भग- 
वत्तात्पर्ये मान च ` स्वाध्यायोऽध्यतव्यः ? इत्यादिविधिवाक्यजातमव, नाहे वेदरचनाकाल 
भावेष्यन्नपि हिरण्यगर्भस्तत्तत्पुरुषकतृकेतन्मन्त्रप्रयोगान्नपूवकाछिकः, नवा वेदरचनामपष्ष्य 
भविष्यति हिरण्यगभे भविष्यन्तीमपि तत्तत्पुरुषकदकेतन्मन्त्रमयोगपूवकालिकतां नित्यसवज्ञो 
भगवान्‌ वेदरचनासमये न साक्षादकृत येन तथा नामिप्रेयात्‌ । नापि यज्ञेषु स्वयमेवोचा- 
रायेतु स्वयमेव वा शुरुसुखादध्येतुं भगवान्‌ मन्त्रान्‌ रचितवान्‌ येन मन्त्रकमक मगवदाद्योचा- 
रणकाळपक्षया हिरण्यगभप्रादुभावस्य पूवकालिकत्व भगवता विवक्षित स्यात्‌ कितु पुरुषः 


रुचारण कारायतुसव सन्त्रान्‌ भगेवाचुच्चारतवान्‌, यज्चशु शक्षकवत्‌ । एवच तद्रदव न 
॥ भाषा ॥ 

वेद अपौरुषेय अथोत्‌ रचित नहीं हे जसा कि पूवेहीं बेददुगसजन फे वेदापीरुषयत्वप्रकरण में 
भली भांति सिद्ध हो चुका है तव यही अटळ निश्चय उचित है कि मन्त्रों का उच्चारण चाहे अनन्त- 
चार किया जाय तव भी वेद्वाक्यों का काइ उच्चारण, ऐसा प्रथम नहीं हो संकता कि जिस की 
पक्षा उनका कोई उच्चारण प्रथम न हो तो एसी दशा में प्रथम उच्चारण के दिन से पहिले हिर- 
ण्यगभ के प्राहुभीव का बोध, इस मन्त्र से कदापि नहीं हो सकता और यह अभिप्राय साहेब का 
सस्कृतव्याकरण के तात्पर्य से वाच्चित होने का परिणाम है। 


(२) यदि वेद्‌ को इंश्वररचित माना जाय तब भी उक्त साहेब के इस आक्षेप का . 


कोई अवकाश नहीं है, क्योंकि इस मन्त्र में इश्वर का तात्पय, उक्त रीति से यह है कि “जब २ 
जो २ पुरुष इस मन्त्र का उच्चारण कर तब २ वह २ पुरुष, उस २ उच्चारणदिन की अपेक्षा पू 


काल मं हुए हिरण्यगभे के प्रादुभोव को इस मन्त्र क पाठद्वारा स्मरण कर” । अब यहां यह 


विचार के योग्य हे कि इस इश्वरतात्पय के अनुसार इस सन्त्र स, सन्त्रभाग की नवीनतारूपी 
साहेब की इष्टवस्तु सिद्ध हो सकती हे अथवा नहीं ? । ओर इस बिचार में यही कहना उचित 


हे कि यदि इश्वरकृत बेदरचना के काळ में हिरण्यगभ न थे, तो भी क्या जब अन्य पुरुषां ने इस 


मन्त्र का उच्चारण किया बा इस समय करते हैं बा करेंगे उस २ उच्चारण के दिन से भी पूबेसमय 
में हिरण्यगर्भे का प्रादुभोव नहीं हो चुका था ? ओर क्या निद्यसवेज्ञ परमेश्वर को, बेदरचना के 


समय यह ज्ञान नहीं था कि हिरण्यगर्भे का प्रादहुभोव होगा और उसके पीछे लोग इस सन्त्र का | | | 
उच्चारण करेंगे कि जिस से परमेश्वर के पूर्वोक्त तात्पर्यं में कुछ भी बाधा पडे । ओर क्या परमेश्वर 


ने यज्ञा में अपने पढ़ने के लिए बा गुरुमुख से अपन अध्ययन के लिए मन्त्रों को बनाया ? कि 


_ जिस से. परमेश्वर के इस अभिमाय की भी कल्पना हो सके कि “ मेरी (परमेश्वर की) इस सन्त्र- | 
रचना के पूव, हिरण्यगभ का प्रादुभोव हुआ था” कदापि नहीं किंतु जसे यज्ञो सें शिक्षकपुरुष, | 
यजमान बा कलिजो से मन्त्र पढ्वाने के अर्थ, जब स्वयं मन्त्र का उच्चारण करते हें तब उनका यही 7 nh | 
तात्पय रहता हे कि “ यजमान आदि, इन “ हिरण्यगर्भःसमबपेत? इत्यादि मन्त्रों को पढ़ें और इस | था 





+) S 4 


अपने (यजमान आदिं के) सन्त्रो्चारणकाङरूपी बतमानकाळ की अपेक्षा पूंबकाल भें हुए दिरण्य- 
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स्वकदेकमन्त्रोचचारणपूतेकालिकत्वं भगवतो विवक्षितमतो न लौकिकानां . छङादीनामिव 


वैदिकानां तेषां चिदपि भगवदुद्चारणकाछापेक्षपूर्वत्वरूपं भूतत्वमथें: अपितु स्वद्वितीया-. 


यु्चारणकालापेकषवेवेति न बेदे चिदपि छझादीनाधुक्तभूतकालाथकत्वम्‌ । एवशुक्तपक्ष 
हिरण्यगर्भशब्दस्य परमेश्वरपरत्वमुपउण्ये यत्केनचिद्वाद्योक्तकुचोद्यनिरसनं ङतं तदपि 
वेदवाहुरानिरसत्वमात्रात्समीचीनमेब । किंच तचदथानां विवस्व लकाराणां साधुत्वे 
तन्त्रं नतु स्वरूपसत्ताऽपिः अतएव भूतानश्चतनपरोक्षष्वप्यर्थेषु | अभून्ृपोबिबुधसखः? 
॥ भाषा ॥ . 

गस को स्मरण करें” । तथा इस से भी प्रसिद्ध उदाहरण यह हे कि जब गुरू शिष्य से कहता है 
कि तू यह कह कि “श्री रामचन्द्रजी ने रावण को मारा था” तो इसका यही तात्पय होगा कि 
४ शिष्य इस वाक्य का कह कर यह स्मरण करे बा करावे कि उस (शिष्य) के इस वाक्य के 
उच्चारणकाछ से पूवकाछ में श्रीरामचन्द्रजी ने रावण को मारा” । ऐसे ही परमेश्वर का भी इन 
मन्त्रों में वही तात्पये हे जो कि अनन्तर में दिखाया गया । ओर उस तात्पये के अनुसार यहीं 
सिद्ध होता है कि परमेश्वर ने वेद में पूर्वोक्त “लुङ्‌? आदि शब्दों से, अफ्ने (परमेश्वर के) उच्चा- 
रण की अपेक्षा पूवेकाळ को कहीं नहीं कहा है किंतु शिक्षणीय अन्यपुरुषा के उच्चारण ही की अपेक्षा 
पूर्वकाळ को “लुक” आदि शब्दों स कहा हे । निदान बेद में ' लुई! आदि कोई शब्द भी ऐसा 
नहीं हे कि जो अपने प्रथम उच्चारणकाल की अपेक्षा पूवकाळ को कहता है किंतु वेद के लुङ आदि 
शब्द हमार ही किय हुए, बदवाक्य के उच्चारण की अपेक्षा पूबेकाळ को कहते हैं । यही विशेष 
लोकिकवाक्यों के “लड्‌? आदि की अपेक्षा बैदिकवाक्यो के ' लुङ? आदि में है क्योंकि शिक्षा- 
वाक्य से अन्यहीं, छोकिकवाक्यों के 'छुछ? आदि अपने प्रथम उच्चारण की अपेक्षा पूर्वकाल का 
बोध कराते हैं। और उचित मी यही है क्योंकि परमेश्वर किसी के शिक्षणीय नहीं हैं और जीव 

। (पश्न करन के [ळय बदा का रचचा की 


निदान इस मन्त्र के अनुसार स्राहंव का यहद सिद्ध करना [के हिरण्यगभ वा बेद के अन्यभाग की | 


अपेक्षा मन्त्रभाग नवीन हे, सबेथा अप्रामाणिक ही है । 


३ च्च ¢ ०५, 
(२) पूर्वाक्त “सद्‌” “लुङ्‌ आदि के अथे की, व्याकरणोक्त स्थूळ प्रणाळी के अनुसार 
साहेब के अभिप्राय की समाळोचना अनन्तर में की मई | अब. सूद बे वे 
हे कि जिन कालो में विच "पर म का गड । अब सूक्ष्म प्रणाली के अनुसार की जाती 
न कालों में ढदू आदि विधान किये गए उनका वास्ताविक होना छद आदि के प्रयोग में 
कारण नही हे. किंतु चाहे उन २ कालां में गमन आदि क्रिया हुई हों बा अन्य काळो में हुई हों 


ता (हो कि“ अमुक काळ मे अमुक क्रिया होती हे बा हुई, ' 
अथवा होगी ” तब उसके अनुसार उन २ लद्‌ आदिको का उक्त वक्ता पुरुष प्रयोग करता है भोर 
इस, भट्टिकाव्य के प्रथम- 
चित नहीं ज्ञात होता. 


यही ठीक भी है जसे कि “अभूत्‌ नृप: 7 (दशरथ नामक राजा हुप) 
वाक्य में “तू” अर्त्‌ लुङ्‌ का प्रयोग है और पूर्वोक्त स्थूळरीति खे य 

क्योंकि जिस दिन अंट्टि नामक कवि ने इस “तू? का उच्चारण किया उस दि 
काळ में राजा दशरथ की उत्पात्ति नहीं हुईं थी ।केन्तु 
अट्टि ने उनको होते नहीं देखा इस कारण उस 


दिन उस उच्चारण से पूव- 


वाकय में ` छिद्‌? का प्रयोग 'वभूब? (आज से 


| 
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इत्यादावनद्यतनपरोक्षत्वयोः, “ अध्यास्त सबेतुसुखामयाध्याम्‌ ? इत्यादौ परोक्षत्वस्य, चावि- 


बक्षयेव भट्टिछेङछङं च प्रायुङ्क्त, अन्यथा तयोरपवादं लिटमेव युञ्जीत “ जज्वाछ लोक- 
स्थितये स”राजा इत्यादिवत्‌ । अतएव “ व्यातेने किरणावलीमुद्यन$ ” इत्यादात्रसतामेव 
भूतानद्यतनपरीक्षत्वानां विवक्षया न्यायाचार्यो छिटमेव प्रयुयुजे | बार्णिबश्च तदाशय; “ कर्थः 
ति ब्यातेने किरणावलीमुद्यन इति स्वाक्रियायाः स्वमत्यक्षत्वादिति चेत्‌, असंगतमेव |: 


ब्यासंगादिना स्वब्यापारस्य परोक्षत्वोपपादनेडपि बहुतरमन;ःप्रणिधानसाध्यशास्राथनिण- 


यजनकशब्दरचनात्मके ग्रेथेञनद्यतनत्वातीतत्वयोविस्ताराक्रयायामसत्वेन लिडसस्मवादि ”- 
॥ भाषा ॥ 
पूष राजा दशरथ उत्पन्न हुए और उनको होते मेने नहीं देखा) उाचित ज्ञात होता है परन्तु अट्टि- 


कवि का तात्पर्य इतना ही था कि राजा दशरथ मेरे इस उच्चारण से पहिले हुए, इसी से उन्हो ने. 


राजा दशरथ सब ऋतु में सुख देने वाढी अयोध्या में थे ) इस वाक्य में भट्टि ने “त? अथीत्‌ लुङ 


. “लुङ्‌? ही का प्रयोग किया म कि “लिट्‌? का | तथा “अध्यास्त सबेतुसुखामयोध्याम्‌ ? (वह 


का प्रयोग किया है न कि ' ढिट” का, क्योकि उनका यह्दो तात्पयं था कि “आज से पहिले किसी . 


काळ में राजा दशरथ अयोध्या में थे” ओर यह तात्पर्यं नहीं था कि “अयोध्या में उनको रहते. 


मेचे नहीं देखा था” क्योंकि यदि ऐसा तात्पर्य होता तो जैसे “ जज्वाळ लोकस्थितये स राजा ? 


(वह राजा दशरथ छोकस्थिति के अथ, बड़े प्रतापी हुए) यहां भट्टि ने “अ? अथात्‌ ' छिद्‌? ही. 


का प्रयोग किया क्‍योंकि उनका यह तात्पये था कि “आज से पूव किसी काळ में राजा दशरथ 


' ` बड़े प्रतापी हुए परन्तु मैने उनके प्रताप को साक्षात्‌ नहीं देखा” वैसे यहां भी ` लिद्‌? ही का 


प्रयोग करते । अब इस बिषय में एक अनूठा दृष्टान्त दिखढाया जाता है जिस से यह स्पष्ट बोध 
हो जायगा कि “किसी क्रिया के सचमुच भूत बा अनद्यतन बा परोक्ष होने मात्र से ` लङ? आदि 
का प्रयोग नहीं किया जाता किन्तु चाहे वह क्रिया भूत बा अनद्यतन बा परोक्ष हो अथवा न हो 
किन्तु जब वक्ता को उस क्रिया क भूत बा अनद्यतन बा परोक्ष होने के बोध कराने की इच्छा हो 
तव ही ‘ऊङ्‌? आदि का प्रयोग उचित होता हे” । बेशेषिकशासत्र के ' किरणावढी ' नामक मथ 
में उद्यनाचार्य ने (जिनको कि न्यायाचाये भी कहते हैं) यह कहा है कि ' व्यातेने किरणावळीमुदयनः? 
जिस का अक्षराथे यह है कि “ उवूयन ने आज से पहिले किरणावळी नामक ग्रंथ का बिस्तार किया 


= 


और उस बिस्तार को उन्हो ने खयं नहीं देखा” इस वाक्य में आचार्यजी ने “ए? अथात्‌ ' छिद्‌? 


` का प्रयोग किया है जो थोड़े बिचार वाळे पुरुषां की दृष्टि से अनुचित ही है क्योंकि किरणावळी 


अंथ के आरम्भ सें यह वाक्य है जिस से यद स्पष्ट है कि जिस काळ में न्हों ने इस वाक्य का... 
प्रयोग किया उस काळ में यह किरणावली का बिस्तार कर रहे थे जिस से कि वह रचनारुी | 


क्रिया बतमानकाछ की हुईं न कि भूतकाळ की, तथा वह क्रिया अद्यतन ही अथात्‌ उसी दिन की 


हुई न कि अनद्यतन, तथा जब किरणाबढी का आचायही ने विस्तार [किया तब वह रचनारूपी | 


जब अपना ध्यान अन्य बिषय में बटा है उस समय अपनी क्रिया भी अपने को परोक्ष (प्र्यक्ष | 
नहीं ) हो सकती है तथापि अन्य का किस्तार करना बड़े सावधानी का काम दै इस से यह कदापि | 


TN A) 


नहीं कह सकते क्रि किरणांवळी ग्रन्थ की रचमा, उस रचना के काठ ही में आचायजी को परोक्ष 


fs 
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है करता द? |. त | ॥। ९ क्ष HT 
करता हुं” । इस रीति से जब भूत, अनद्यतन और परोक्ष, तीनों की विव 
ता .1ठदू' हो का प्रयोग उचित था जेसा क्रि 'उन्हों. ने किया है । अब: 
२ दा 221, ० ६ लुः है ल्द न 
सतख छः ' उडू) “लिए” तीनों के प्रयोग का बिषय स्पष्ट हो. गया। और. 


४७६ - . _ सनातनधमाद्धार-- . [खण्ड रे 
तीत्यत्र “ लिटोडसे पवादि” तिभूषणसारप्रतीकमपादाय बृहदपणे हारिवल्लभेन “ अत्रेद 
चिन्त्यम्‌ न वास्तव परोक्षत्वादि, लिडादिनियामकम्‌ ' अध्यास्त सवतुसुखामयोध्या ' मि- 
सयत्र लङोऽसाधुत्वापत्तेः किंतु ववक्षिक तत्‌ तथाच वक्ष्यति स्वयमेव सारक्ृत्‌ “अनद्यतन- 
भूतत्वेन विवक्षित लङ्‌ तत्रैव पारोक्ष्यविवक्षायां लिद इति । भकृते चानायासानिष्पन्नत्व 
शीघ्रानिष्पन्नत्वप्रतीतिफलिकयो भूतानद्यतनत्वविवक्षयोः एवं सृक्ष्मकालेन करिष्यामि यत्र 


काले मयाऽपि साक्षात्कतुमशक्यमिति प्रतीतिफलकपारोक्ष्यबिवक्षायाथ लिड्पपत्तिसंभ- 


वादिति इति । 


॥ भाषा ॥ 


थी, क्योंकि उनका ध्यान उस. समय उस रचनाही में था न कि अन्य बिषय सें । अव ध्यान देना 
चाहिये कि जव कोई क्रिया भूत, अनद्यतन ओर परोक्ष, इन तीनों प्रकार को होती है तब उस क्रिया 
के विषय में 'लिद्‌? का प्रयोग होता हैं जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका हे और किरणावली के 
रचनारूपी क्रिया में तीन में से जब एक भी प्रकार नहीं है.तंव “लिट? का प्रयोग करना आचार्य 
जी का सवथा अनुचित हे । इसी स “बैयाकरणभूषणसार” नासक अंथ में पण्डित कोण्डभट्ट ने 
पूर्वोक्त दोषों को दिखला कर यहः कहा है कि 'ब्यातेने यह “छिद्‌? का प्रयोग उद्यनाचाये का 
असंगत हो है क्योंकि यहां “रिद्‌? का संभव नहीं हे। परन्तु. इस भूषणसार के “ब्रहृदपण.?? 
नामक टीका में पण्डित हरिबल्लभ ने कोण्डभट्ट के वाक्य का खण्डन कर आचार्यजी के ' लिट? 
प्रयोग: का आशय प्रशस्त ओर सच्ची रीति से यों बणन' किया है कि “वास्तव में क्रिया का परोक्ष 
आदि होना “छिद्‌? आदि के प्रयोग में कारण: नहीं दै किन्तु परोक्ष आदि होने की विवक्षा (कहने 
की इच्छा) ही 'लिद्‌” आदि के प्रयोग में कारण है जसा कि -“ अध्यास्त सर्बतुसुखामयोध्याम्‌ ” 
इस अट्टिकाव्य में 'लङ्‌” के प्रयोग में हे ओर स्वयं पण्डित कौण्डभट्ट ने भी इसी “ भूषणसार ? 
नामक मंथ में आगे चळ कर कहा हे “अनद्यतनभूतत्वेन.विवक्षिते छङ्‌ तत्रेव घा राक्ष्याविवक्षायां लिट्‌?” 
(क्रिया के भूत ओर अनद्यतन होने की विवक्षा अथात्‌ कहने की इच्छा, जब हो तव'' रङ? काः 
प्रयोग होता हे ओर जब परोक्ष होने की भो विवक्षा हो तव “हिद? होता है) ओर प्रकृत में 
आचार्थेजी को “किरणावली? की रचना के बिषय में, भूत, अनद्यतन और परोक्ष, तीनों की 
विवक्षा है इस से यहां “छिद्‌? ही का प्रयोग उचित है जसा कि आचार्य न किया है क्योंकि: 
उनका यदद अभिप्राय है कि “हे पाठकगण ! यह नहीं समझना: चाहिये कि ' किरणावली? की 
रचना सं मुझ इस समय. अधिक. परिश्रम करना पडता है, क्योंकि मैने. बहुत समय के बिचारों से 
जिन बिषया को पूणरूप से निश्चित कर रक्खा है उन्हीं बिषयो को इस मथ में लिखता. हु इस से 
इस रचना को आप लाग यही समझिये कि यह आज की नही है अथात्‌ अनयतन है, तथा. में: 


एसे र»: a धू ० ९ 
चे शोधकाळ से इस रचना को करता हूं कि जिस से आप यह समझें कि मानों यह. रचना जज 


नही की जाती किन्तु पूबही से करी कराई अथात्‌ भूतकाळ की है तथा इतने अल्पकाल पे हैं. इंसः 


मन्थरचना को'समाप्त करूंगा कि जिस से सुझे भी. यह प्रयक्ष नही होगा कि में इस रचना को 
क्षा आचाय को थी तन्नः 
इस दृष्टान्त और पूर्वोक्त- 
भविष्यत्‌ काळ के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः ४७७ 


एवमनद्यतनत्वाववक्षायापनद्यतनेशपे भविष्यति न लुङ्‌, भवति यथा ५ चातुबण्य 
च लाकडस्मन्‌ स्व स्व धम नियोक्ष्यात' 'रामोराज्यमुपासित्वा स्वगलोक प्रयास्यति? इत्यादा । 
तथव लडप्यविवाक्षैतेशपि बतमानत्वे भवति यथा ' बारिदस्तमिमाग्नोती त्यादो । नद्यनन 
स्मातवाक्येनेतद्वाक्योच्चारणकालिक्येव तृ बिवासितेति वक्तं शक्यते अस्य वारिदानतृसि 
आप्त्यः कायृकारणभावमात्रे तात्पर्यात्‌ । अतपताग्रहायाणिकादावापे प्रयुक्तेष “शरदि 
ुष्प्यान्त सप्षच्छदा' इत्यादिवाक्येषु छद्‌ साधुभवति। तथाचाभूतऽपि हिरण्यगर्भस्य संबतेने 


॥ भाषा ॥ 
बोधक “लुट्‌? का भी प्रयोग भविष्यत्‌ काळ की क्रिया के अनद्यतन होने मात्र से नही होता 
कन्तु जब वक्ता को, उस क्रिया को अनद्यतन कहने की इच्छा होतो ह तभी होता हे इसी से 
बास्मीकॉयरामायण क “ रामोराज्यमुपासित्वा खगलछोकं प्रयास्यति” ( श्रीरामचन्द्रजी बहुत [दिन 
तक राज्य करक स्वगळाक का जायग ) इत्याद वाक्यां म “लुट? का प्रयोग “ प्रयाता ? नहीं किया 
है क्योंकि उन खढों में इतनाद्दी कहने को इच्छा हे कि. “राज्य करने के उत्तरकाळ में जायेगे” 
इसी से भविष्यत्सामान्य में “लट्‌? ही का प्रयोग किया है। ऐप ही 'ळटू? का भी वर्तमानकाळ 
ही अथ नहीं है किन्तु काळसामान्य भी अर्थ है जसे “बारिद्स्तृप्तिमाप्रोति” (जळ का दान 
करने वाळा तापते पाता है) इत्यादि स्प्रतिवाक्यां में 'छद्‌” (नोति आदि) का बतमानकाल अर्थ 
नही हे क्योंकि जिस समय “लट्‌? का उच्चारण होता रहता है उस समय को बतेमानकाल कहते 
है इस कारण जिस समय “नोति आदि का प्रथम उच्चारण नहीं होता .रहैगा उस समय का 
जलदान. निष्फळ हो जायगा, किन्तु ऐसे वाक्यों में “ छूट्‌? का काळसामान्यही अर्थ हे अथवा काळ 
अथ ही नहीं है किन्तु दप्ति ओर जढदान आदि काये कारण होने में ही तात्पर्य हे अथोत इतना ही 
अथ हैं कि जढदान, दृप्ति का कारण हृ । इस बिषय में एक आर दृष्टान्त है कि जव माघमास सें 
कोइ प्रश्न करता है कि 'सठिचन कब फूछते हैं ?? तो उसी समय उसका यह उत्तर दिया जाता 
है कि ' शरदि पुष्प्यन्ति सप्तच्छदाः? ( शरद्‌ ऋतु में सप्तच्छद 'सठिवन' फूलत हैं ) .यहां ' लद? 
(यन्ति) का प्रयाग तो. माघ में हुआ ओर सठिवन शरद में फूछता हे तो बतेमानकाल में, फूछना- 
रूपी क्रिया कहां. होती हृ? जिस से कि 'ळट्‌? का प्रयोग किया जाता हे । इस से अनन्यगति 
हो कर एस, २ वाक्यों में सबको यही स्वीकार करना पड़ैग' कि लद? का काळसामान्य अर्थ है 
अथवा क्राळ अथे दै ही नहीं । इस बिषय में सामान्य बैयाकरणों को यह भरम होता है कि पाणिनि- 
महार्ष का सूत्र तो ' बतमाने ळद्‌? (बतेमानकाळ में बोलना चाहिये) हे । तो बिना बते- 
मानकाळ.के “छद्‌? का प्रयोग करना व्याकरण से बिरुद्ध हे, परन्तु वे यह नहीं समझते कि उक्त- 
सूत्र का यह अर्थ हे कि भूत ओर भविष्यत्‌ काळ के कहने की इच्छा जब वक्ता को नहीं होती. 
तब ` छद्‌? का प्रयोग होना चाहिए अथात्‌ दो दशाओं में “ लद” का प्रयोग डाचत हे एक यह कि 
जब. बतसानकाळ के कहन का इच्छा हो, दूसरी दशा यह कि जब किसी काळ के कहने की इच्छा | 
. न हो | और उक्तसुत्र में 'बतमान' शब्द से सूत्रकार का ताप्पर्य इन दोनो दशाओं में है क्यॉकि . | 
' यदि एसा न माना जाय ता इस प्रश्न का कोइ उत्तर नहीं हो सकता के .' बारिदस्तृप्तिमापातिेः? | 
ओर “शरदि पुष्प्यन्ति सप्तच्छदाः? इत्यादि अयन्तप्रसिद्ध वाक्यों में 'छद” के प्रयोग के छिए पाणिनिः | > 
भहार्षे ने कोन. सूत्र बनाया, हे ? “लुक! आदि के प्रयोग के बिषय में सस्ळ्रुतच्याकरण की ु 238 
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४७८ दद - सनातनधपाँद्धारे-- ` ' [खण्ड २ 


उस्तित्वे पृथिव्यादिधारणे च सत्यत्वस्य प्रतिपिपादायिपयेवास्मिन्मन्त्रे लङादिप्रयोगः । 
मन्त्रान्तरेषु ब्राह्मण भागेषु च छङ्लड्लिटांप्रयोगा एवमेव साधायांसाभवन्तीति तेभ्यो बेद्सा- 
दित्वलाभदुष्मत्याशा वेदवाह्मस्य शिळाशकळतो बालकलाभलोलभतामेव तस्योपलम्भयतीति। ` 
` आपिच नास्त्येव. वदे स एकोऽपि शब्दो य उक्तलक्षणं भूतत्वममभिदधीत तथाहि वेदे 
केऽपि छुङ्ळङ्छिटो न लोकिकलुड्यादिसमाना्थाः किंतु कालसामाव्याथो एव। तथाच --. 
अष्टके ३ अध्याये ४ पादे पाणिनीयं सूत्रम्‌ ।. 
| छन्दासिछुङ्लडगलिट; ॥ ६ ॥ इति 

अस्यार्थः | लुङ्लङलिटो यत्र काले बिहिताण्छन्दासै ततोऽन्यत्र स्युः काळसामान्ये 

साधवःस्युरिति यावत्‌ ' उदाहरणानि’ छुङ्‌ देवोदेवेभिरागमत्‌ ' “ शडुळाझुष्ठको करत्‌? 
“ इद्न्तेभ्योऽकरञ्नमः' लङ्‌. “ आम्रिमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः? लिट “ अद्य ममार? 
अद्य ग्रियतइत्यरथेः । यद्यप्यत्र सूत्रे काशिकायां जयादित्येन ` धातुसम्बन्धे? इत्यनुवस्तितम्‌ 
Lass कोसुद्ां दी क्षितनापि। भाष्येतु नैतत्सूत्रमुछ्लिखितम्‌ तथाप्यत्र  धातुसस्व- 
ने ' इति नेवाजुवतेत । हृढतरमानाभावात्‌ । लिङ्येळेडित्यादावितोऽप्युत्तरत्र तदननुबृत्तिद- 
शनाच । किंच अत्र तदनुवृत्यभ्युपगमे पूर्वोक्तपु ताभ्यामेवोक्तेपूदाहरणेपु धात्वथोनां मिथः 
सम्बन्धगन्धस्याप्यभावात्ताभ्यां तदुदाहरणीकरणस्येव व्याघातः प्रसज्येत । तयाचात्रैव सत्रे- 
निर्दोष और गम्भीर प्रणाली यही हे । अब हक रा ध्यान देना चाहिये कि. “ हिरण्यगर्भ: 
समवतताग्र” इस मन्त्र में हिरण्यगर्भ के प्रादुभोव आदि सें सत्यताबोध करानेही के लिए ' लुङ्‌? 
आदि का प्रयोग है जसां कि “ व्यातेने किरणाबलीमुद्यनः ” इस पूर्वोक्त वाक्य में “ छिद्‌? का 
प्रयोग है, न कि भूतकाळ के वोध कराने के लिए । और ऐसा ही ' छुझ? “कङ्‌? ' छिद्‌? के प्रयोग 
का तासे, अन्यान्य मन्त्रों मं ओर ब्राह्मणभाग के वाक्यों में हे अ थोत्‌ वेद्‌ में एक शब्द भी 
एसा नहीं दै कि जा अपने (उस शब्द के) उच्चारण की अपेक्षा भूतकाळ के बोध कराने में तात्पर्य 
रखता हो, उक्त साहेब को तो, इस से पूरे में कद्दी हुई संस्क्तलोकिकव्याकरण की स्थूळप्रणाली 
की अपेक्षा वैदिक ' छू आदि के अथा में पूर्वोक्त बिशेष प्रकार का भी बोध यदि होता तो “ हिर- 
_ ण्यगभ:समवतताम्ने “का नाम भी नहीं छेते। ओर ऐसी उनकी युद्धि से यह सूक्ष्म व्याकरण- 

अणाळी ता बहुत ही दूर थी निदान बेदवाक्यो से बेद की नवीनता को सिद्ध करने का साहस 
वाळू से तेळ निकालन के ल से कुछ भी न्यून नहीं है । | 
. (४) अब तक वेदिक ' लुङ्‌? आदि शब्दो के अर्था को लौकिक ' लुक” दो 
के अर्थ से तुल्य मान कर लौकिकच्याकरण की प्रणालियों से उमाळा pe 
` रूप से बदिकव्याकरण के अनुसार समालोचना की जाती है। | (A 
अध्याय २ पाद्‌ ४ सं “छन्दासि लुङ्‌ छह लिट: 7. नि | 
इसका यह अर्थ हे कि छोकिकवाक्यों में जिस २ काल में | न त. कब हि छ दै ह 
पूव म किया गया, वे काळ वेद में “लु? “लङ? “हिट? के अर्थ नहीं होते. RE 0000 
“लछ्‌? ढङ्‌? ' ठिद्‌? का काळसामान्य अर्थ है अथवा का ळ अही De तस 
RR A । काळ अथही नहीं हे इत्ति । इस पाणिनि- 
_ सत ला सह ही चिशित होता है के बेद अनादि है इसी से उपसे ' छद? आदि का मूतकाछ अथे 
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` , “उदाहरणेषु घातुसम्बन्धो मृग्य ' इति पदमझ्ञ्यों हरदचामैश्रेण, सुवोविन्यां जयक्रप्णेन, ` 
` चक्तिम्‌ ' आपिच अत्र सूत्रे घातुसम्बन्ध इत्यस्याबुदत्तौ सूत्रमेवेदभनथेकं स्यात्‌ ' घातुस- 
स्वन्धे मत्यया? इत्यनेनेव गतार्थत्वात्‌ । नहि छुब्मदीनां पत्ययत्व॑ नास्ति यावता न तेर्य- 
तत्सत्रलक्ष्याणामन्यथासि।द्ेः स्यात्‌ । नापि विकल्पाथोमिदं सूत्रं स्यात्‌ सञ्चञ्चयेऽन्यतरस्यामिति 
सजस्थान्यतरस्यामित्यस्य स्वरितत्वे मानाभावात्‌ | यथाविध्यनुभयोग इत्यादौ “तदनुब- 
'तावच्छदाच्च। मण्डकाजुबूत्तों मानाभावाच्च । नाप्यस्य सूत्रस्य नियमार्थतया सारथेक्यं सम- 
थेयितु शक्यते | नियमो हि किं, छन्दसि घातुसम्बन्धे ठुडादय एवेत्याकारकः ? उत छम्द्‌- _ ` 
स्येव घातुसम्बन्धे लुङाद्य इतिरूप; १ किंबा छन्दासि धातुसम्बन्ध एव लुङादय इत्यात्म- ` 
कृ; स्यात्‌ | चतुथमकारासंभवात्‌ । तत्र नाद्यः “तद्धत्तत्पश्यन्तृपिबोसदेवः प्रतिपेदेञ्द 
मडुरभव() यशेति ति बृहदारण्यकश्चुतो पश्यन्निति लटोऽसाधुस्वप्रस गात्‌ ।न द्वितीयः। 
अनूच नो भविष्यति' 'उपयिवांसि कतारः पुरीम! इत्यादिपयोगेषु छिटो लोके. साधुत्वानुप- 
पत्तः । अथतन्नियमबिरोधादेवेवमादिए लोके लिलेञ्साधुत्वमेव, अस्माकं छक्षणेक चक्षुष्क- 
त्वादिति चत्‌, स्याद्प्येवम्‌ यादे प्रकृतसूत्रे हहतरेण -केनचित्ममाणेन धातुसम्बन्धपदस्य 
` सम्बन्धोऽवधार्येत, नचासाववधारयते नवा तद्वधारणमन्तरेण . नियमोऽसावात्मानं लब्घुं 
समते । अस्यां च दुरवस्थायां ब्याकरणस्य प्रयुक्तान्वाख्यानत्वाद्वेदिकाः भरयोगा इव नियमान्त- 
रामम मयागा एव स्वाबिरोधेन स्वयं शिथिलमूलामिमं नियमसुन्मूलयन्तः भकृतसूत्रे धातु- 
सम्बन्धपदस्यासम्बन्धमेव निणोययन्ति । नापि तृतीयः । तथासत्युक्तोदाहरणेष्वेव लुङादीना 
साधुताया ढुरुपपद्त्वापातात्‌। तथाच कैरपि वैदिकंछुँडादि भिर्नोक्तरूपभूतत्वाभिधानमपो- | 
रुषेयत्वाद्वदानामेत्येत्मिननेवार्थे प्रकृतसूत्रमारभमाणस्य भगवतः पाणिनेस्तात्पयेस्‌ । अतएव 
च भूतार्थे सूत्रान्तरेः स्तयं विहितानेतरैताँ रीन्‌ लकारानत्र सूत्रे वि शिष्य निदिदेशासो भगवान | 
उक्त भूताथकत्वस्येव पोरुषेयत्वापादकताया; कथेचित्सभवात्‌ । न्यायसाम्याचच्छान्दसानां 
निष्ठादिमत्ययानामपीइश्येव गातिरवगन्तव्या .। नह्यपौरुषेये वेदे5माषामुक्तपूर्व भूतारथकत्वम- 
वकल्पते । यदा च बेदे छुडादीनामियं दशा तदा बै दिकानामग्रपूष पुराउडद्शिब्दानामन्याइशी | 
सही होता । ओर पाणिनिमहार्षे को भी बेद की अनादिता ही इष्ट दै इसी-से भूतकाळ ही के कोष 
"छु? आदि तीन प्रकार के शब्दों को उन्हो ने अपने इम सूत्र. में बिशषरूप से निर्देश किया है | 
क्योंकि बेद में यदि इनका भूतकाळ अर्थ होता तो यह. सन्देह होता [कि कोई काळ ऐसा भी था. 
जो कि बेद की अपेक्षा भूतकाळ था अथोत्‌ उस समय बेद न था, और तब बेदों की अनादिता न 
दता । आर उक्त लुक्क” आदि शब्दों के नाई बेद में अम्, पूव, पुरा, आदि शब्दों का भी यह 
अथ नहीं होता कि ' बेद के पूर! किन्तु बेदोक्तसमाचारों. में अन्योन्य की अपेक्षा पूईकाळ ह का. 
बोध, बेद में अम आदि शब्दों से होता है । अब इस के अनुसार ' हिरण्यगभ:समब नाम! व द 
यह्‌ अर्थे है कि ' अंग्र! (प्रत्येक आदिस्ष्टि के पूबेसमय में) दविरण्यगर्भ . (मह्या) समबतेत ( र Mr 
करता है) यह एक ऐसी प्रसिद्ध बांती है कि जिसके कारण, चार्वाक आदि नास्तिको के वसेना “र 
बेद पर, बेद के शब्दों के अनुसार नवीनता का आक्षेप नहीँ. है क्योंकि. यदि नास्तको को उक्त 
| छु 0020 नहीँ ज्ञात द्दोता तो बेद के ' लुङ्‌' आदि शब्दों का भूतकाळ अर्थ कर बंद पर नवीनता द. > 
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दशा कथमत्रकलापिपथमप्यवतरत्‌ । नच ताऽ कातेपयष्वयथवादचु शूताथवादत्वव्यपद्शस्य 
ऽ्याकोप इति वाच्यम्‌। 'भूताथेवादस्तद्धानात हते वातिकरछाकावयवब्याख्यानावसर थुग- 
वादालुवादाभिन्नार्थवादत्वमेब भूताथवादत्वमिति वेददुगेसज्जने मतिपादनातू । 
आपिच प्रांतिशारुय कात्यायन | 
लोकिकानामथपूर्वेकत्वादि ” ति । 
अयमर्थः । छौकिकाना “गामभ्याजलुळांदण्डेने” त्यादिवाक्यानां प्रयागोड्थपूवेक। | 
` प्रयोक्तारों हि तं तं मतिपिपादयिषितपथेग्रुपलभमाना अचुसन्दधता बा प्रयुञ्जत छाकिका- 
` नि वाक्यानि | नित्यानां तु वाक्यानां नाथेपूवेकः प्रयोगो घटते । वेदिकवाक्याथानां सृष्टि- 
प्रल्यादानामानंत्यत्वादात । ततश्च वस्तुसद्धाववरपक्ष्यण दाकदचमवगमसयसज्या बदवावय- 
श्यः कथमपि नोक्तभूतकालढाभः संभवति । यस्तु ` छन्दासि लिए ॥३॥२॥ १०५॥ इति 
भूतसामान्ये लिङ्विधीयते ' अह द्यावापूथित्री आततान”? ति तस्यापि नक्तपूब सूतत्वमथ 
अस्यैव कात्यायनवाक्यस्यानुरोधात्‌ किंतु पूवेकालमात्रम्‌ तत्र पूर्वत्वं च भाविचस्त्वन्तरख- 
` हिकायोद्यपेक्षमितिवोध्यस्‌। तथाच छोकिकछुङ्पत्ययादिसामान्येन वेदिकेभ्योऽपि छुङ्ग- 
दिभ्यः कालविशपषानवधायं ` प्रायस्तत्र तत्र स्चस्तग्रन्थषु बदापारपयत्वादाननकान द्रढा- 
॥ भाषा ॥ 
के आक्षेप करने से कव वे वच्चित होते ?.।.उक्त साहेब का. ध्यान तो उक्त पाणिनिसूत्र पर नहीं 
-गाया इसी से उन्हों ने बद पर एसा आक्षेप किया । 
. प्रश्ू-यदि बद्‌ मं किसी शब्द का भूतकाळ अथ नहीं होता तो कतिपय वेद्वाक्यों को 
मामासकलाोग भूताथवाद्‌ ( भूतकाळ के विषयों को कहना) क्यों कहते हैं ? 
| उ० -मीमांसकां के यहां ' भूताथवाद्‌? शब्द का यह अर्थ नहीं हे कि भूतकाळ के 
अर्था को कहना, किंतु वे यह कइते हैं कि अर्थवाद तीन प्रकार का हाता है [१] युणवाद्‌ [२] अ- 
चुवाद्‌ [३] भूताथवाद्‌, इसका यदी तात्पय है कि गुणबाद और अनुवाद स अन्य जितने वदिक- 
` झर्थेबाद हैं सब की संज्ञा ' भूत? है अथीत्‌ ' डित्थ! आदि संज्ञाओं के नाई भूतशब्द भी उन 
अर्थवादो का नाम मात्र हे और भूतनामक होने स चें अथेवाद भूताथवाद्‌ कहळाते हैं । इस बिषय 
का पूबहीं “ बददुगसञ्जन ' में निरूपण हो चुका है । 
(५) ग्रातिशाख्य में कात्यायनमहार्षे ने कहा है कि “ लोकिकानामर्थपूर्वकत्वात 
. (छोकिकषाक्यों का उच्चारण अर्थपूर्वक होता हे अथात्‌ वाक्य के प्रयोग करने वाळे पुरुष उस 
0 र मह वर धे म्ह गावच सी 
भोर उसके अर्थ, सृष्टि प्रलय आवि अनिल हैं) तव देसी द । 0 बया वि 
दशा म बंदवाक्यो से भूतकाळ के लाभ 
का सभव त्रिकाळ में भी नहीं हो सकता । 


| पूर्बोक्तसूत्र ओर ग्रातिशाल्य के परिचय से बाश्चित आज कल्ह के अनेक बेदवाह्म- 
महाशय अनेक भाषाओं में अन्थो को बना बना कर उन में बेदवाक्यों ही से “अमुक समय में 


'. ` ऐसा हुआ, अमुक समय में वैसा हुआ” इत्यादि रीति से 
रे ] भूतकाळ के इतिहासों को निकाल 
ह. बेद को हिस्टी (इतिहास ) समझ कर भूतकाळ के अनेक बिषयो का निश्चय कर बैठते हैं और ज्यो 
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` भोर दूसरे की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ ज्ञात होता हे कि जिसकी उत्पत्ति, बनाने वाले की प्रेरणा | 
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यसो वादेकदशनासेद्धान्तानाक्षिपतां बेदिकन्याऋरणतात्पयपारिचयचञ्चितानां सर्वघामव 
वेदवाह्मानामयं महामोहएव यस्तच्छिक्षाभाषाद्यभ्यासवासितमानसान्‌ कतिपयान्‌ भारतवः 
षायानांप तचदाक्षपरूक्षाक्षरयुखरघुख्रीकरोति, क्षाम्यन्त्युपक्षन्तएव बा तानाक्षपानक्षमा- . 
इवाद्यत्वे वेदचक्षुषोऽपि विचक्षणा नतु प्रत्याचक्षते, तत्‌ किमपि विलक्षणमवदमभूलमकल्य- . 
मपि कराळकर्पमान्तराछिकं कलिकालोद्वारगोरवम्‌ | तस्मात्‌ अत्र मन्त्रे कमलयोनिपरस्य ` 
हिरण्यगर्भपद्स्याग्रपदस्य छङादीनां चोपादानेऽपि नास्य सादित्वमित्येतस्मान्नवीनत्वलाः . 
भोक्तीरिक्तेव । प्राचीनत्वे भरमाणानासनुपलम्भस्तु वेदवाह्स्य न क्षतिमावो हृंक्षमते । नेप | 


` स्थाणोरपराधो यद्नमन्धो न पइयतीतिन्यायात्‌ । 


यदपि तेनेव । 
वेदानां द्वौ भागो एकइछन्दः द्वितीयोमन्त्रः, तत्र सामान्याथाभिधायकसज्ञानिनो 
युखादिवाकस्मान्ञिःतं बुद्धिपूवरचनाविहीनमिव यद्वाक्यं तच्छन्द्‌ः। तदुत्पत्तःसमयस्तु एकः 
त्रिंशच्छतानि वर्षाण्यधिकादधिकानि व्यतीतानि । एव मन्त्रोत्पत्तरप्येकोनत्रिंशच्छताते 
बपोणि । अत्रच “अग्निः पूर्वभिक्र षिभिरीड्योनूतनेरुत' इत्यादीनि प्रमाणानीत्युक्तम्‌ । तदपि 


गरुगद्नमान्रस्‌ | छन्दशपदरय वद्पर्यायताया मन्त्रपद्स्य च पूवापन्यस्तमन्त्रछक्षण लाक्षेत- 
॥ भाषा॥ ` 
के अनुसार बेद को नवीन मान २ कर वेद की अपौरुषेयता आदि अनेक, दृढतर दाशेनिक- 


सिद्धान्तं पर अपनी अज्ञता स आक्षेप किया करते हं, वह उनका महामोह-हीा हे, क्योंकि अन 
न्तरोक्त अनेक दृढतर प्रकार से यह . सिद्ध कर दिया गया है कि बेदवांक्यों से भूतकाळ का लाभ. 
कदापि नहीं हो सकत्ता । आर उन्ही बेदवाह्यां.को शिक्षा, भाषा, बेश, आदि के अत्यन्त अभ्यास स: 


` भारतबष के भी अनक मनुष्य वेदबाह्यप्राय हो कर उक्त आक्षेपा से रूखी ओर तीखी वाणियों 


से प्रायः अपने झुखों को अपवित्र किया करते हैं और इस समय के बड़े २ बैदिक बिठान्‌ भी 
असमर्थ से हो कर किसी कारण से उन वाणियों को सहन करते बा उनकी उपेक्षा हा करते हैं कि 
“ कोन उन अज्ञा के मुह ळगने जाय? । सो यह कुरिसतदशा, केवळ कलिकाल महाराज ही के | 
प्रताप का परिणाम ह । ओर क्त साहेव ने जो यह कहा हे कि 'मन्त्रों.की प्राचीनता सें हम कोई - 
प्रमाण नहीं देखते सो ठीक ही है क्यांकि उनके वाक्यों ही से यह निश्चित होता हैं कि उन्होंने 
बैदिकेद्शनां का दशन कदापि नही पाया था। २ हर 

ऐसे द्वी पूर्बोक्तम्रथ में उक्त साहेब ने यह भो. कहा है कि “बेदों में दो भाग हैं एक र प्र 
छन्द और दूसरा मन्त्र, उन में से छन्दभाग ऐसा है जो सामान्य अर्थ के साथ हम्बन्ध रखता | 





से नहीं हो सकती और उसमें कथन इस प्रकार का है जैसे अज्ञानी के मुख से अकस्मात्‌ शब्द 
निकला हो, उसकी उत्पत्ति से (३१००) इकतीस सो बर्ष व्यतीत हुए हैं और मन्त्रभाग की | 
उत्पत्ति से (२९००) उनतीस सौ वषे व्यतीत हुए हें उस में ( आमि: पूर्वीमिः ) इस सन्त्र का भी. 


प्रमाण द्या. हे ३ 
सो यह उनका कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि छन्द ओर मन्त्र का विभाग 





हे 
के 
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| ४६ 
झक्कास. पूचकाङस आधि आदि क याचन आदि ढौकिकब्यबद्दार के 


३८२ _ सनातनधर्मोद्वारे नु न 


शब्दवाचऊताया अवादिबैदिकलौकिकब्यवहारपरम्परासिद्धाया दुरपेहवतया वाद्यनोक्तस्य 
छन्दोमन्त्रपदाथबिभागस्य तन्‍्मानसोछासमात्रमूलकस्य तद्विरोधेनानभ्याशमित्यथत्वात्‌ । ` ` 

एवम्‌ एकात्रेंशच्छताने बर्षाणीत्यांदिक तदुक्तऽ्थं प्रमाणगन्धाऽप नास्त, ” आमः 
पूबीभि ' रित्यादो पूर्वादिपदस्य संख्याशब्दत्वाभावात्‌, पूवनूतनपदयाच परस्पराथोवाधिक- 
यूरवत्वनूतनत्वमात्रप्ातेपादकतया ताभ्यामग्न्यपेक्षया पूईत्वादरलाभात्‌ । अथ कदा तहि 
देदोत्पत्तिरितिचेत, “बन्ध्या पुत्रः कृष्णः कपिलो वे? तिवत्‌ कथमयं बेदोत्पात्तिसाधनासम- 
थस्य वेदोत्पत्तिविषये समयबिशेषपश्च; 
यत्त॒ तस्सादप्यन्येन 

पूषेकालिकानि भारतबषीयाणां पात्यहिक्ाग्न्यादियाचमादिरूपशृह्मव्यवहाराङ्गानि 
वाक्यान्येव क'तपयकालानन्तर घेदत्वेन प्रसिद्धानीत्यादि,प्रछपितस्‌ | ` 

फभाषा॥ | 

ओर छोकिक अनादिव्यवहारों से बिरुद्ध हे क्योंकि ' छन्द! शब्द का ' बेद! शब्द से समानार्थक 
होना, ओर ' मन्त्र’ शब्द का पूर्वोक्त मन्त्रलक्षण वाळे वाक्यों का वाचक होना अनादिकाळ से 
अतिग्रसिद्ध है तथा छन्दभाग ओर मन्त्रभाग के उत्पत्तियों के मध्यकाळ को जो उन्हो ने दिख- 
छाया है उसके बिषय में तो किसी प्रमाण का गन्ध भी नहीं है क्योंकि “ अभ्निः पूर्बेभि: ” इत्यादि 
मन्त्रों में पूव आदि शब्दों का संख्या अर्थ नहीं है कि जिस. कारण उनके अनुसार बर्षा की संख्या 
का लाभ हो और उक्त मन्त्र में जो, ऋषियों को पूव ओर नूतन कहा हे बह पूष और नूतन अथीत्‌ 
प्राचीन ओर नवीन होना उन ऋषियों का, उनमें अन्योन्य की अपेक्षा से है अर्थात्‌ कोइ ऋषि किसी: 
ऋष का अपक्षा प्राचीन आर वह उसकी अपेक्षा नवीन ह, तो ऐसी दशा में मन्त्रों की नवीनता 


` कदापि इस मन्त्र स नहीं निकल सकती । 


प्रभ--यदि साहेब का कहा हुआ समय ठीक नहीं है तो बतलाना चाहिये कि बेद की 


'उरपात्ति कब हुई ? । 


उत्तर बन्ध्या का पुत्र किस रङ्ग का है अथात्‌ काला है या गोरा ? इस प्रश्न का भी 
यंदि उत्तर देने योग्य हो तो उक्त प्रश्न का भी उत्तर दिया जा सकता हे । 


प्रभ--बन्ध्या का तो पुत्र ही नहीं होता इसी से उसके रूप का प्रश्न ही नहा हो 


सकता तो एसी दशा में उसके उत्तर का क्या सम्भव ह्‌? 


उत्तर--बंद को उत्पत्ति ही नहीं होती इसी से उसके 
सो ऐसी दशा में इसके उत्तर का भो संभव नहीं हो सकता 
बन्ध्यापुत्र के रूप के प्रअकृता से न्यून. नही दै । 


भ--बेंद को उत्पात क्यों नहीं होती ? । 


उत्तर--इसका पूणरीति से विचार बेददुर्गसञ्जन के वेदापारुषयत्वप्रकरण में हो चुका 
है | बीवर साहेब के ग्रंथ की अपेक्षा डाक्टर मक्सम्यूळर' क ग्रंथ में जो बिशेषभाग बेदसब धी 
था उसकी समाछोचना यहां तक पूर्ण हो चुकी । आर जो नवीन ' मासडेन ? साहब आदि ने अपने | 


लिये भारतवासी ढोग. 


समय का प्रश्न ही नहीं हो सकता 
१९ उक्त प्रश्न का करने वाढा, . 


`, 
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“खण्ड ३] _ १ सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धे | ४८३... 


तत्तु बाळळीलायेतमेव संस्कृताडपि वाणी न कदापि भारतवर्षीयाणां मातृभाषा 5- 


शूदत्यस्याथस्य भाषान्तरमयीनां वदेकदशप्रतिकृतीनां बेदत्वस्य निराकरणावसरे बेददृगेः - 


सज्जनएव सप्रमाणग्रुपषणितत्वात्‌ । 
अत्र छोको । 
पूवेवाह्यानिवन्थन बेदवाह्मनिवन्धयों: । 
अनयोरगतार्थो यः स एवांशः परीक्षितः ॥ १॥ 
अनयोरपरोंऽशस्तु पूबेग्रन्थपरीक्षया । 
चरिताथपरीक्षत्वादपरीक्ष्यउपेक्षितः ॥ २॥ ` 


एतेन घेदवाद्यभ्य एव तदूग्रन्थानेव च ज्ञैशवात्मञ्चति श्रृतीकृत्य तेषामेव च सिद्धा- | 


न्तान्‌ मनसि साभिनिवेशमाबेइय बृत्तीरपि तेभ्य एव प्रतिलभ्य रात्रिन्दिवञ्च तेषामेव 


NNN 


सहवासमलुभूय तेषामेव च शीलाचारभाषावस्रपरिधानबिहारप्रशतिनिखिलव्यवहार- _ 


शैळीरनुक्षणं परिशालयाद्विः केश्रिद्धारतवर्षीयेराचिता वेदवाह्ोक्तिमात्रममाणमाणा ग्रन्थः 


तिरूपका अपि दूरोत्सारिता इत्यलमतिपछ्वितेन | एताश्च द्वीपान्तरीयाणां बेदवाह्यानाँ 


तद्चुयायिनां कतिपयानां भारतवर्षीयाणां च सबा एवोक्तयः 
नचात्रातीव कतेच्यं दोषदृष्टिपरं मनः । 
दाषा ह्याबंद्यपानाशप ताच्चचाना प्रकाशत ॥ १ ॥ 
_ इति भइ्पादीयपद्यपश्चाद्धस्यैवोदाहरणानि । 


भूयोऽपि चत्‌ कस्कश्चित्‌ मदुक्तीरपि कास्काश्चित्‌ प्रति किं किंचित्कपोलकर्पनाः - 


॥ भाषा ॥ 


जिन वाक्यां को बोल्त थे कुछ काळ के अनन्तर वे ही वाक्य बेद के नास से प्रसिद्ध हो गये हें” 
इत्यादि अनेक प्रकार के प्रढापों को लिख मारा है उसमें समालोचना की आवश्यकता कुछ नही है 


क्योंकि वे प्रलाप स्वयं बाळळीळा ही हे । आर ' बेददुगसजन प्रकरण में कुरान इंजील आदि की _ 


बद्ताखण्डन के अवसर पर स्पष्टयुक्तियों स यह सिद्ध कर दिया गया है कि संस्कृतवाणी भी. 
भारतवासियों की. मातृभाषा कभी नहीं थी, तो एसी दशा में बदवाणी को भारतवासियों को 


सातृभाषा कहना बाळबुद्धे ही पुरुष का काम हे | ऐसे ही मथ नहीं, . बरुक इन मन्थो की पूछो 


के समान प्रायः अनेक प्रंथ जो अग्रेजी पढ़नेबाले भारतवासियों के हैं और उनमें बेद्संबन्धी . 
बिचार अनेक स्थानों पर ऐसे हैँ कि जिनका प्राणभूत मूलप्रमाण अग्नेजा के ढेख से अन्य दूसरा 
नहीं है वे बिचार भी इस अंग्रेजों के मन्थसमाखोचना ही स अतिदूर पढायित हो गये, इससे उनकी . 
प्रथक्‌ समाळोचना करने का कोइ प्रयोजन नहीं है । अंग्रेज ओर अंग्रेजी पढ़नेवाले भारतवासियों | 


के इस प्रसंगरूपी उदाहरण को देख कर कुमारिळभट्टपाद क उस वाक्य का स्मरण आना अत्यन्त 


संभव हे कि जिस में उन्हो ने यह कहा है कि 'नचात्रा०? “ भर इस मोमांसाबांतक नामक 


झन्थ पर अधिक दोषदृष्टि नहीं करनी चाहिये क्योंकि जिस में जो दोष नहीं भी रहते वे भी उसमें 


अधिक दोषदृष्टि करनेवाले के चित्त पर आक्रमण कर बैठते हैं” और इस वाक्य के स्मरण णहे से. कल द 
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_- गाथा ओर नाराशंसी भी है वे इश्वरोक्त नहीं हैं किन्तु महार्ध 


४८४ प्तनातनपधर्षोद्धरे--. `` टा 


मात्रेण प्रतीपं वक्ष्यति लेखिष्याति बा तदाऽपि न तावता काचदप्यस्य ग्रन्थस्य हान*- 


सेभाविनी नहालूकानामन्धतमसावलोकनमात्रात्सावित्रप्रकाशेन ळोकचक्षुपछुपकारा जातु 
कियन्तमपि द्रासमासादयति । उलूकश्च न तं प्रकाशमवछाकन्ते कदाचिदि/त्ययमप्यर्थो 


नसरगिकत्वादचिकित्स्य एव।| | 
: तदप्युक्तम्‌ भट्टपादेः- 
निदोषत्वेकवाक्यत्व॑ क बा लोकस्य इश्यते । 
सापवादा यतःकेचिन्मो क्षस्वगोवपि प्रति ॥१॥ इति । 
इति बेदवबिषयवदवाहाग्रथपरीक्षासरणि! | ` 
अधात्राह स्म यत्‌ स्वामी दयानन्दसरस्वती वेद परकृत्य तत्‌ तत्राप्युचितं किंचिदुच्यते ॥ 
| तथाहि । | 
यत्तु बंदभाष्याभास भामकायास्‌ (बंदसञ्ज्ञावचारः) इत्युपक्रम 
अय कोऽयं वेदो नाम? मन्त्रभागसंहितित्याह। किंच 'मन्त्रत्राह्मणयोबेदनामधेयामि ' 
तिकात्यायनोक्तेत्रोझणभागस्यापि वेदसञ्ज्ञा कुतो. न स्वीक्रियतइति । मेवंवाच्यस्‌ | न 
न्राह्मणानां बेदसञ्ज्ञा भवितुमहति | कुतः । पुराणेतिहाससञ्ज्ञकत्वाद्वदव्यार्यानादापोमेः 


# ५ a he, ४ 


रुक्तत्वादनावराक्तत्वातू कात्यायनाभकत्नकापानवदसञ्ज्ञासामस्वाळुतत्वान्मनुष्यवाद्धराचत- 
. ॥ भाषा ॥ 
कोइ बेदवाह्य पुरुष कुछ बिरुद्ध भी लिखगा तो उससे मेरी इन युक्तियो पर. कुछ हानि नहीं पहच 


सकती अथात्‌ तब भी मेरी ये युक्तियां अवश्य ही छोकोपकार करेंगी क्योंकि यद्यपि प्रकाश रे 


` भी उल्ठूपक्षीगण घन भौर घोर अन्धकार देखते हें तथापि उस प्रकाश से, अन्य नेत्रो के उपकार 


में कुछ भी हानि नहीं पहुंचती । ओर यह भी है कि उल्छुओं का वह अन्धकारदशनरूपी भ्रम 
भी उन्तके प्राणों के साथही छूटता है । इसी से कुमारिळभट्टपाद ने यह भी कहा है कि “निर्दोष० ? 
(ऐसा कोइ बिषय नहीं है कि जिसको सब लोग एक मुख से निर्दोष कहें क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी 
हैं कि जो खग और मोक्ष पर भी अपवाद लगाते हैं) । यहां तक द्वीपान्तरीय बेदवाह्यों के ग्रन्थों 
की समालोचना का प्रकार सक्षेपरूप से दिखला दिया गया । 


ha च, 


अब, भारतत्रषेवासी स्वामी दयानन्दसरस्वती ने बेद के विषय में जो कहा है उस की 
समालाचना की जाती ह । 

उन्हाने भपने ऋग्वदादिभाष्य भूमिकानामक ग्रन्थ क '“ अथ बेद्सज्ञाबिचार: ? ड्स 
प्रकरण म ८० पछ स आरम्भ कर ८८ पृष्ठ "इति. बेदसंज्ञाविचार:? यहां तक यह लिखा है कि- 

प्र०--बद्‌ किनका नाम है ? ` 

उ०--मन्त्रसाहिताओ का, । ¬ 

प्र०--जों काल्यायनक्रषि ने कहा है कि मन्त्र और राह्मण प्रन्थो का नाम बेद्‌ हे फिर 
ब्राह्मणभांग को भी बेदों में प्रण आप लोग यों नहीं करते हैं ? ह 

इ०--त्राह्मणप्रन्थ बेद नहीं हो सकते क्योकि उन्हीं का नाम इतिहास, पुराण, कल्प. 

3 


छोगों के किये बेदों के ब्याख्यान 
एक काय़ायन को छोड़ के किसी अन्य ऋषि ने उन के बेद होने में साक्षी नहीं दी हे और बे देइ 
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वाचीत । यथा ब्राह्मणग्रन्थंपुं मनुष्याणां नामळेखपूबंका छोकिका इतिहासाः सन्ति नचेव 
मन्त्रभाग । कूच भां! । ज्यायुष जमदभः कश्यपस्य ञ्यायुपम्‌ | यदवंपु त्र्यायुषम्‌ तन्ना अस्तु 


च्यायुपम्‌ ॥ १ ॥ यजु० अ० ३ मं० ६२ इत्यादीनि वचनान्यषीणां नामाङ्कितानिं यजुर्व 


दादृष्वाप दश्यन्त । अनेनेतिहासादिविषये मन्त्रत्राह्मणयोस्तुल्यंतापि हर्यते पुनब्राह्मणा- 


नांबेदसञ्ज्ञा कुतो न मन्यते । मेतं ख्रमि । नेवात्र जमदगिकव्यपों देहधारिणों मचुष्यस्य ` 


~ ९ ०५ ०० 


नान्ना स्तः । अत्र प्रमाणस्‌ । चक्षुर्ष जमदभिक्रपियदेनन जगत्पश्यत्यथो मनुते तस्माचक्षुजमद- 
थिक्रषिः । श० कां० ८ अ० १ | कश्यपो वे कूमे। प्राणो तै कूमेः श० कां० ७ अ० ५ 
अनेन प्राणस्य कूमेः कश्यपश्च सञ्ज्ञाऽस्ति। शरीरस्य नाभो तस्य कूमाकारावस्थितेः । अनेन 
मन्त्रणश्वर एव माथ्यत। तद्यथा। हे जगदीश्वर भवत्कृपया नोऽस्माकं जमदग्निसञ्ज्ञकस्य चक्षुष 
कश्यपार्यस्य प्राणस्य च श्यायुषं त्रिगुणमथांत्‌ त्रीणि शतानि वषाणे यावत्तावदायुरस्तु । 
चछुरित्युपछक्षणामन्द्र्याणां प्राणो मनआदीनां च (यददवेषु च्यायुषम्‌ ) अत्र प्रमाणस्‌। बिद्वा 
एसो हि देवा! | श० कां ३ अ० ७। अनेन विदुपां देवसञ्ज्ञाऽस्ति | देवेषु बिद्वत्सु याद्धि- 
द्यामभावयुक्तं त्रिगुणमायुभेवाति (तन्नो अस्तु त्यायुषस्‌ ) तत्सेन्द्रियाणां समनस्कानां नो- 
ऽस्माक पूर्वाक्त सुखयुक्त त्रियुणमायुरस्तु भवेत्‌ | येन सुखयुक्ता बयं .तावदायुथुज्ञीमाहे । 
अनेनान्यद्प्युपदिश्यते । ब्रह्मचयोदिसुनियमेमनुष्येरेतत्त्रिएणमायुः कर्त्षेशक्यमस्तीति 
गस्यते । अतोऽथो भिधायकेजेमद्ग्न्यादिभेः शब्देरर्थमात्रं वेदेषु प्रकाश्यम अतो नात्र मन्त्रः 


he 


भागे इतिहास ळेशोऽप्यस्ती त्यवगन्तव्यस्‌। अतो यञ्च सायनाचायांदिभिर्षेदप्रकाशादिषु यत्नः 
॥ भाषा ॥ 


धारी पुरुषों के बनाये हैं इन हेतुओं से ब्राह्मणम्रन्थो की बेदसंज्ञा नहीं हो सक्रती और मन्त्रसंहि- 
ताओं का बेद नाम. इस लिये है कि इंश्वररचित और सब बिद्याओं का मूळ हैं । 
प्र०--जसे ऐतरेय आदि त्रःह्मणप्रन्थों में याज्ञवल्क्य, मेत्रयी, गगी ओर जनक आदि के 


इतिहास लिखे हैं वैसे ही ( त्र्यायुषं जमदग्ने: ) इत्यादि बेरों भें भी पाये जाते हैं इस से मन्त्र और 


ब्राह्मण ये दोनों बराबर हात ह फिर ब्राह्मणग्रन्था को वेदों म कयां नहीं मानते हो ? 

०--एसा भ्रम मत करो क्योंकि जमदाग्िन ओर कश्यप ये नाम देहधारी मनुष्या. 
के नहीं हें इस का प्रमाण शतपथब्राह्मण में लिखा हे कि चक्ष का नाम जमदरिन और प्राण का 
नाम कश्यप है इस कारण यहां प्राण से अन्तःकरण और आंख से सब्र इन्द्रियां का ग्रहण करना 


, चाहिये अथात्‌ जिन से जगत्‌ के सब जीव बाहर और भीतर देखते हैं ( ज्यायुष ज० ) सो इस 


मन्त्र से इश्वर की प्राथना करनी चाहिये कि हे. जगदीश्वर आप के अनुग्रह से हमारे प्राण आदि 





अन्तःकरण, और आँख आदि सब इन्द्रियों की ( ३०० ) तान सो वषे तक उमर बनी रहदै ( यहे द द 
चरेषु) सो जसी बिद्वानों के बीच में विद्यादिशुभगुण ओर आनन्दयुक्त उमर होती हे ( तन्नों अस्तु ) 


ऐसी ही हम लोगों को भी हो तथा (ञ्यायुषं जमद्ग्ने: ) इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता 


हे कि मनुष्य ्रह्मचयोदि उत्तमानियमों से त्रिगुण ` चतुर्गुण आयु कर सकता हे (४००) चार सौः 
Fo i 





करका ० 
है 


बषे तक भी सुखपूबक जी सकता दै इस से यह सिद्ध हुआ कि बेदों में सत्य अथे के वाचक शब्दा र. प 
से सत्मविद्याओं का प्रकाश किया हे छोकिकइतिहदासों का नहीं इस से जो साथनाचायादि लोगो. 


ने अपनी २ बनाई दीकाओं में बेदों मे जद्दां तहा इतिह्दासबरणेत किय दें चे सब मिथ्या हें । 


~ 


STON 
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कुत्रेतिहासत्रणनंकृतं तद्श्चममूलमस्तीति मन्तव्यस्‌ । तथा ब्राह्मणग्रन्थानामेव पुराणेतिहा- 
'सादिनामास्त न ब्रह्मवैवत्तश्रीमद्गागवतादीनां चेति निश्चीयते | किं च-भोः ब्रह्मयज्ञ" 
बिधाने यत्र कचिद्‌ ब्राह्मणसून्रग्रन्थेषु । यद्‌ ब्राह्मणानी तिहासान्पुराणाने कहप्रान्‌ गाथां 
नाराशसीरित्यादीनी वचनानि इश्यन्ते | एषां घूलमथबवेदेऽप्यस्ति स बृहती दिशमनुब्य- 
चलत्‌ । तमितिहासश्चपुराणं च गाथाश्च नाराशंसीथाचुव्यचछत्‌। इतिहासस्य च बे स पुरा- 
णस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च प्रियं धाम भवाति य एवं वेद ॥ १॥ अथबे० कां १५ 
भपा० ३०। अनु० १ मं० ४ । अतो ब्राह्मणग्रन्थेभ्यो भिन्ना भागवतादयो ग्रन्था इतिहा- 
सादिसञ्ज्ञया कुतो न गृह्यन्ते । मेवं वाचि । एतेः प्रमाणेत्रोह्मणग्रन्थानामेव ग्रहणं जायते 
नतु श्रीमद्धागवतादीनामिति। कुतः ब्राह्मणग्रन्येष्वितिहासादीनामन्तभवात्‌। तत्र देवासुराः 
संयत्ता आसन्नित्यादय इतिहासा ग्राह्ाः। सदेबसोम्येदमग्रआसादेकमेवा हतीयग्‌ । छान्दो- 
ग्योपनिष० प्रपा० ६ । आत्मा वा इदमेकएवाग्रआसीन्नान्यत्‌ किंचन मिषत्‌ । इत्यैतरेयारण्य- 
कोपनि० अ० १ खे० १॥ आपोह बा इदमभेसलिळमेवास । श० कां० ११ अ० १ | द्‌ 
बाअग्ने नेव किंचिदासीत्‌ । इत्यादीनि जगतः पूर्वाचस्थाकथनपूर्वकाणि बचनानि ब्राह्मणा 
न्तगतान्येव पुराणानि ग्राह्माणि । कर्पा “ मन्त्राथेसामध्येमकाशकाः । तद्यथा । इपेत्वोर्ने- 
' स्वेतिबृष्ट्ये तदाह । यदाहेहेेत्वेत्यूर्जेत्वोते यो बृष्टादूग्रसो - जायते तस्मै तदाह । सबिता 
वै देवानां मसविता सबितृप्रसुता, श० कां १ अ० ७ इत्यादयो ग्राह्याः । गाथा याज्ञवल्क्यः 
जनकसवादा यथा शतपथब्राझण मार्गामत्रेय्यादीनां परस्परं प्रश्नोत्तरकथनयक्ताः यस्ती ति 
नारा ल | अत्राहुयोस्काचार्या: । नराशसोयज्इतिकथक्यो नामाला 
सन्त्यग्निरितिञ्ञाकपूणिनेरैः प्रशस्यो भवति । नि० उ 
आ पू छ ५ शस्या भवात le अ० ८ ख°६॥ नृणां यत्र प्रशंसा 
वतादि का नहीं र तात्या काही कागदास दि नाम जानना चाहिये, श्रीमद्भाग- 
प्र०--जहां २ ब्राहमण ओर सूत्रग्रन्थो में ( यदू त्र,ह्मण० 
गाथा, नाराशंसी, इत्यादि वचन देखने में आते हैं तथा अथर्बनेद में 
- का लेख है इस हेतु से त्राह्ाणग्रन्थो से भिन्न त्रह्मबेबर्त, 
हास पुराणादि नामों से क्‍यों नहीं करते हो ?. 
मी क तर महण सें 23 भी प्रमाण नही है क्योंकि उ 
र ळड़ाइ आदे की असंभव मिथ्याकथा अपरे दे Eo 
इस से इतिहास ओर पुराणादि नामों स इनका je नः ना ० हिल कली. 
छ झणमन्या मॅ ( देवासुरा: सयत्ता आसन्‌ ) अर्थात्‌ देव बिद्वान्‌ और असुर मख ये नदी, जो ८ 
करने को ससार हुए थे इसादि कथाओं का नाम इतिहास हे ( सदेवसो०) अ बोरनो सुड. 
. की उत्पात्त आदि का वणन है उस त्राह्मणभाग का नाम पुराण है. ( यि जिस में जगत्‌ 
वेद भन्त्रो के अथे अर्थात्‌ जिन में द्रव्यो के सामथ्यै का कथन किया हे उन का > हद्यं ) जो 
' अकार जस शतपथन्राह्मण में याज्ञवल्क्य, जनक, गार्गी, सैत्रयी भांदि नाम कल्प हे! इसी 


€ 2 a की कथाओं का. ॒ 
हं और जिनमें नर अर्थात्‌ मनुष्यछोगों ने इंथररधभेअ दि पदार्थबिन्य!ओ.. और रा कर SI 
क प्रशंसा 


) इतिहास, पुराण, कल्प, 
; भी इतिहास पुराणादि नामों 
भ्रासद्ध॑गवत महाभरतादि का ग्रहण इति- 


नम मर्तो के परस्परबिरोध : 
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। £ 2 
न्राभियेत्र प्रशस्यते ता ब्राह्मणनिरुक्ताधन्तर्गताः कथा नाराशंस्यो ग्राद्या बातोंबन्या इति । ८ 


किंच तेषु तेषु वचनेष्वपीदमेव बिज्ञायते यद्‌ यस्माह्राह्मणानातिसः्ज्ञीपदमितिहासा दिस्वेषां. 
सञ्ज्ञेति | तद्यथा | ब्राह्मणान्येवेतिहा सान जानीयात्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशर्साश्राति ॥ 

अन्यदप्यत्र प्रमाणमास्त न्यायदपनभाष्य । वाक्य।वभागस्यचाथग्रहणात्‌। १ अ० २ 
आ० २ सू० ६। अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌ । प्रमाणग्र शब्दों यथा छाक बिभागश्च 
ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविध! । अयमभिप्रायः | व्राह्मणग्रन्थशब्दा ढौकिका एव न वैदिका इति। 
तेषां त्रिविधो विभागो ढक्ष्यते । सू बिध्यथवादानुवादवचनाविनियोगात्‌ ॥२॥ अ० २ 


आ० २ ख्रू० ६१ ॥ अस्योपरि० बा० भा० । त्रिधा खळु ब्राह्मणवाक्यानि बिनियुक्ताने ` 


बिधिवचनान्यथेवादवचनान्यनुवादवचनानीति तत्र सू० विधिविधायकः ॥३॥ अ० २ 
आ० २ स्रू० ६२ अस्योपरि० बा० भा० । यद्वाक्यं बिधायकं चोदकं स बिधि; । बिषिस्तु 
नियोगोजञ्नुब्ञा वा यथा अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगकामइत्यादि। ब्राह्मणवाक्यानामितिशेषः | सू ° 
स्तुतिनिन्दापरकृतिःपुराकर्पइत्यथवादः ॥४॥ अ०२ आ स्रू० ६३॥ अस्योपरि वा० 
आ० । बिधेः फलवादकक्षणा या प्रशंसा सा स्तुतिः | सम्मरत्ययाथ स्तूयमानं श्रहधीतेति 


भरवार्षिका च फलश्रवणात्पबत्तेते ' सवेजिता बे देवाः सषेमजयन्सर्बस्याप्त्ये सबस्य जिले 


सबेस्येतेनाझोति सर्व जयती ' त्येवमादि.। अनिष्टफलवांदो निन्दा बजनार्थ निन्दितं न स- 
माचरेदिति । ' स एष वा प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्यो तिष्टोमो य एतेनानिष्टाऽन्येन यजते 
गर्ते पतत्ययमेतज्जीयेते वा? इत्येवमादि । अन्यकत्तेकस्य व्याइतस्य बिधेवादः परकृतिः । 
हुत्वा बपामेवाग्रेभिघारयान्ति। अग्नेः पूषदाज्यं तदुह चरकाध्वर्यवः एषदाज्यमेवाभ्ेऽभिघार- 
यन्ति । अभ्रे! प्राणाः पृषदाज्य स्तोमामित्येवमामिद्‌धती' त्येवमांदि। ऐतिहासमाचरितों विधि: 


घुराकरपइति । ' तस्माद्वा एतेन ब्राह्मणा वहिः पवमानं सामस्तोममस्तोषन्‌ योनेयेज्ञेप्रतनवा- 
॥ भाषा ॥ 
की है उन को नाराशंसी कहते हैं (त्राह्मणानीतिहासान्‌) इस वचन में ब्राह्मणानि सञ्ची और इति 


हासादि संज्ञा हें अथात्‌ ब्राह्मणग्रन्थों का नामं इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी हे स्रो . 


त्राह्मण और निरुक्तादिमरन्थों में जो जैसी २ कथा लिखी हें उन्ही का इतिहासादि से महण 
करना चाहिये अन्य का नही । ब्राह्मणम्रन्थों की इझातिहासादिसंज्ञा होने में ओर भी प्रमाण है 
जैसे छोक में तान प्रकार के वचन होते हैं वैसे ब्राह्मणअन्थों में भी हें उन में से एक विधिवाक्य 


है जैसे ( देवइत्तोग्रामंगच्छेस्सुखार्थम्‌ ) सुख के लिये देवदत्त ग्राम को जाय इसी प्रकार न्राह्मणमॅंन्थों | 


में भी है ( अग्निहोत्र जुहुयात्खगंकाम: ) जिस को सुख की इच्छा हो वह अग्निहोत्रादि यज्ञा को 


` .करे, दूसरा अर्थवाद है जो कि चार प्रकार का होता है एक स्तुति अथात्‌ पदार्थों के गुणों का 
.` प्रकाश करना जिस से मनुष्यां की श्रद्धा उत्तमकाम करने ओर गुणो के महण में ही हो। दूसरी _ 
निन्दा अंथांत्‌ बुरे काम करने में दोषों का दिखळाना जिस से उन को कोई न करे । तीसरा 


> | [ नट | | शि 
. २ खण्ड ] -'. सामान्यकाण्डस्य पूबाद्धः . ४८७ | 


( परकृतिं ) जैसे इस चोर ने. बुरा काम काया इस से उस को दण्ड मिठा और साहूकार ने अच्छा 


हो चुकी हो जैसे जनक की सभा में याज्ञबस्क्य, गागी, शाकल्य आदि ने इकडे होके आपस में 
प्रभोक्तरीति से संवाद किया था इत्यादि इतिहासा को पुराकल्प कहते हें । इसंका तीसरा. भाग 
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` काम्न किया इस से उसकी प्रतिष्ठा और उन्नति हुई । चौथा ( पुराकल्प) अर्थात जो बात पाहिळे ३ 
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: पाठ है इंसी कारण से ब्राह्मणपुस्तकों की बेदसंज्ञा नहीं 
पा, ३-सू. ६० “चतुथ्येर्थ बहुळं छन्दासि” 


४८८ ` सनातनधर्षोद्धारे-- IS 


महा? इत्यवादि । कथं परक्ृतिषुराकर्पौ अथवादा शति ।स्तुतिनिन्दावाक्यनामिसम्ब- 
न्याद्विघ्याश्रयस्य कस्य कस्यचिदर्थस्य ्योतनादथेवाद इति ॥ 

` सू० विधिबिहितस्यानुवचनमजुवादः ॥५। अ० २ आ० २ सू० १४॥ अस्योपरि 
घा० भा०।विध्यनुवचनं चानुवादो बिहितानुषचनं च पुवे १ शब्दालुबादोऽपराऽथाचुवाद्‌ः । 


कारे हन ON 


सू० न चतु्मैतिह्माथीपत्तिसंभवाभावममाण्यात्‌ ॥६॥ अ० २ आ० ३ सू० १॥ अस्वापार 
बा० भा०। न चत्वार्येव प्रमाणाने किन्तर्हि ऐतिह्यमथोपत्तिः संभवोऽमावइ्यतान्याप 
प्रमाणानि | इति होचुरिल्यनिर्दिष्टपवक्तुक॑ प्रवादपारंम्पय्यमैतिहाय । अनेन प्रमाणेनापीति- 
हासादिनामभिब्रीह्मणान्येव शह्मन्ते नान्यादिति। अन्यच्च । ब्राह्मणानि वेद्व्याख्यानान्यव 
सन्ति नेव वेदाख्यानीति । कुतः। इषेत्वोजेत्वोति श० कांश १ अ० ७॥ इत्यादीनि मन्त्रः 
प्रतीकानि शृत्वा ब्राह्मणेषु वेदानां व्याख्यानकरणात्‌॥ अन्यच्च महाभाष्येऽपि। केषां शब्दा- 
नाम । लौकिकानां वेदिकानां च। तत्र लोकिकास्तावत्‌ | गोरश्वःपुरुषो हस्ता शकुनिसृगो- 
ब्राह्मण इति । वैदिकाः खल्वपि शन्नोदेवीर भिष्ठये । इषेत्वोजेत्वा । अग्निमीले पुरोहितम्‌ । 
अग्आयाहिवीतय इति । यादि ब्राह्मणग्रन्थानामपि वेदसञ्ज्ञाभोष्टाभूत्तहि तेषामप्युदाइरणम- 
दात्‌ ॥ अंतंएव महाभाष्यकारेण मन्त्रभागस्यैवं वेदसज्ज्ञां मत्वा प्रथममन्त्रमतीकानि बंदिकेषु 


` चब्देषूदाहृतानि। किन्तु यानि. गौरः्वहत्यादीनि लोकिकोदाइरणानि दत्तानि तानि ब्राह्म 


णादिअन्येष्वेव घटन्ते । कुतः । तेष्वीदशशब्द्पाठब्यवहारदशनात्‌ । द्वितीया ब्राह्मण ॥१॥ 


` अ°० २ पा० ३ सू० ६० | चतुथ्येथे बहुलंछन्दसि २। अ० २ पा० ३ सरू० ६२ । शुराण- 


॒ ॥ भाषा ॥ | 
अनुवाद है अर्थात्‌ जिस का पूव बिधान करके उसी का स्मरण ओर कथन करना सो भी दो प्रकार 


का है एक शंव्द॒ का और दूसरा अथे का जैसे वह बिद्या को पढ़े यह शव्दानुवाद्‌ है बिद्या पढने 


से ही ज्ञान होता है इस को अर्थवाद कहते हैं । 


. इससे इस में समझ लेना चाहिये कि जिस. शब्द ओर अथ का दूसरी बार उच्चारण 
और विचार हो उसको अनुवाद कहते हैं सो ब्राह्मणपुस्तकों में यथावत्‌ लिखा है इस हेतु से भी 
आह्मणपुस्तकों का नाम इतिहास आदि जानना चाहिये क्योंकि इन में से इतिहास, पुराण, कल्प, 
गाथा आर नाराशंसी ये पांचा प्रकार की कथा सब ठीक.२ लिखी हें और भागवतादि को इतिहास 
नहीं जानना “चाहिये क्‍योंकि इन में मिथ्याकथा बहुत सी लिखी हैं न्राह्मणमरन्थो की बेदों में गणना 
नहीं हो सकती क्योंकि ( इषेलोर्जलेति० ) इस प्रकार से उन में मन्ज्ञा की प्रतीक घर २ के बेदों 
का व्याख्यान किया है और मन्त्रमागसंहिताओं में ब्राह्मणंमन्थों की एक भी. प्रतीक कहीं नहीं 
देखने में आती नीर इस से जो ईश्चरोक्त मूळ्मन्त्र अर्थात्‌ चार संहिताए हैं वे ही बेद हे ब्राह्मणप्रन्थ नहीं। 
0 को बेदसंज्ञा नहीं होने में ब्याकरणमहाआध्य का भी प्रमाण है जिस में 
क ओर बेदों के भिन्न २ उदाहरण दिये हैं जैसे गोरश्च:० इत्यादि छोक के और इकर देवीरभि 
ध्ये इत्यादि बेदों के हैं किन्तु बैदिकउदाइरणों में ब्राह्मणों का एक सी उहा ४ कक 
i सक हे _म जाह्मणां का एक भी उदाहरण नहीं. दिया ओर 
गोरश्व: इत्यादि जो ढोक के उदाहरण दिये हे वे सब ज्ाह्मणपुस्तकों के हैं क्‍योंकि उन में ऐसा ही 
हैं हो सकती । “ द्वितीया ब्राह्मण 7 १ अ. २ 


२।अ. २ पा. ३सू. ६२। “पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु । | 


~ 
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खण्ड २ ] | सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धेः छुट. 


माक्तवु ब्राह्मणकल्पंपु ॥३॥ अ० ४ पा० २. स्रु० १०५ | इत्यष्टाध्याय्यां सूत्राणि । अत्रापि- 
पाणिन्याचार्येरवेदत्राझणयोरभदेनेव प्रतिपादितम्‌। तद्यया | पुराणे: माचीनेत्रह्माद्रपिभिः मोक्ता 
ब्राझणकहपग्रन्था बेदव्याख्यानाः सन्ति। अतएत्रतेषां पुराणातिहाससञ्ज्ञा कृतास्ति । यद्यत्र 
छन्दाब्राझणयोवेदसञ्ज्ञाऽमीष्ठामवेत्तहिं चतुथ्येर्थ वहुळंछन्दसी त्यत्र छन्दोग्रहणं व्यर्थ स्यात्‌ । 
कुतः । द्वूतायात्राह्मणेतरि ब्राह्मणशब्दस्य प्रकृतत्वात्‌ | अतोविज्ञायते न ब्राह्मणग्रन्यानां 
वेद्सञ्ज्ञास्तीति । अतः किं सिद्धम्‌ । ब्रह्मेति बाह्मणानां नामास्त । अत्र प्रमाणम्‌। ब्रह्म वे 
ब्राह्मणः क्षत्र (छ राजन्यः | शश कां० १३ अ० १ ॥ समानाथावेतो ब्रह्मन्‌ शब्दो. बाह्म- 
णशब्दश्व । इति ब्याकरणमहाभाष्ये अ० १ पा० १. आ०.१ । चतुर्वेदविद्धिबह्म भिन्नाह्म- 
णमहाषाभेः प्रोक्तानि यानि बेदब्याख्यानाने तानि ब्राह्मणानि | अन्यच्च । कात्यायन्ेनापि 
. प्रह्मणा वेदेन सहचारेतत्वात्सहचारोपाधिमत्वाह्राहझमणानां बेदसञ्ज्ञा संमतेति बिज्ञायते । 
एवमपि न सम्यगस्ति । कुतः । एवंभवितुमहेतीति । इत्यादि बहुभिः प्रपाणेम॑न्त्राणामेव 
, वेदसञ्ज्ञा न ब्राह्मणगून्थानामितिसिद्धम्‌ ॥ किंच भो! ।. ब्राह्मणग॒न्थानामपि वेदवत्मामाण्यं 
` कचेच्यमाहास्वन्नाति। अत्र बूमः । नतषां बेदवत्‌ प्रामाण्यं कत्तु योग्यमास्ति। कुतः | इशवरोक्ताभा- 
वात्तदनुकूळत्तयव प्रमाणाइत्वाचचाते । परन्तु सन्ति तानि परतः प्रमाणयोग्यान्येवेतति इत्युक्तम्‌ 


॥ भाषा ॥ 


३ । अ. ४ पा. ३ सू. १०५ ये अष्टाध्यायी के सूत्र हें । यहां भी पाणिनिमहा्षे ने ब्राह्मण को बेद 
से अन्य कहा है क्‍योंकि ३ सूत्र में ज्राह्मणकल्पप्रन्थों को ब्रह्मा आदि पुराने ऋषियों का प्रोक्त 
कहा है ओर ये मन्थ बेद के व्याख्यान हँ तथा इसी से इन्ही ग्रन्थों का पुराण इतिहास नाम है । 
और यदि छन्द ओर ब्राह्मण की 'बेद' सञ्ज्ञा उक्त महर्षि को इष्ट होती तो द्वितीयसून्न में छन्दस्‌- 
शब्द का ग्रहण व्यथे हो जाता क्योंकि तब तो १ के “ब्राह्मण? ग्रहण की अनुबृत्ति (आगे सम्बन्ध) 
ही से काम चळ जाता । और कात्यायन के नाम से जो दोनों की बेदसंज्ञा होने सें वचन हे सो 
संहचार उपाघिळक्षण से किया हो ता भी नहीं बन सकता क्योकि जैसे किसी ने किसी से कहा 
कि उस लकड़ी को भोजन करा दो ओर दूसरे ने इतने ही कहने से तुरन्त जान छिया 1 लकड़ी 
जड़ पदार्थ होने से भोजन नहीं कर सकता किन्तु. जिस मनुष्य के हाथ में लकड़ी है उस को 
भोजन कराना चाहिये इस प्रकार से कहा हो तब भी मानने के योग्य नहीं हो सकता क्योंकि इस 
में अन्य ऋषियों की एक भी साक्षी नहीं है इस से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म नाम ब्राह्मण का है सो 
न्रह्मादि जो बेदो के जानने वाळे महार्षि लाग थे उन्ही के. बनाये इए ऐतरेय शतप्रथआदि बेदो 
व्याख्यान हैं इसी कारण उन के किये अन्थों का नाम ब्राह्मण हुआ | इस से निम्चय हुआ कि 
मन्त्रमाग की ही बेदसज्ञा है ज्राह्मणप्रन्थोंकी नहीं । 


है बा नहीँ ? 


हैं परन्तु बेदों के अनुकूल दोने से प्रमाण के योग्य तो हैं । इति बेदसंज्ञाबिचारः |. | 
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प्र०--हम यह पूछते हैं फि जाह्मणप्रन्थों का भी बेदों के समान प्रमाण करना उचित | 





उ०--ब्राह्मणग्नन्थों का प्रमाण बेदों के तुल्य नहीं हो सकता क्‍योंकि वे इघरोक्तनही | 
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४९७ सनातभधमोंद्धार- ` [ खण्ड ९ 
| ` तदपरे न क्षमन्ते । 
तथाच 'महामोहविद्रावणे सं १९४०१ भूमिकासहितः प्रथमः प्रवाधः । 
| | भूमिका । र 
अयैकदा पवित्रतमायां सुलमसुभगगाङ्गप्रवाहायां वाराणस्यां विज्ञेरजञः रपि धर्म 
ध्वजशिरोमणिः पुण्यजनभ्रबर इति समधिगतः  पडुबहुळाल्पजलात्पर्वलात्सद्यः$ सञ्चात्यत' 
सर्बाङ्गीणपङ्कलेपेन स्तव्धरोमेव स्थूलकायो घर्मेमुस्तकमूलमुल्छनान; काश्याद७ 1९ थझुवा 
'दारयन्चिव कथिद्धिक्ष॒बेषो देवनिन्दा घोरशब्दघुरघुरायितग्मुख; कलडूयान्निव स्वव पावयज्नि 
वाज्ञानाम्भासे जगदशेषं सञ्जनयन्चिव सतां चेतसः छेश वश्चयनिव स्वदेशं वस्तुतः स्वात्मान- ` 
मेव वञ्चयन्‌ कछुषर्ये्च समुपागमत्‌ ॥ | 
_ अथेतस्य घाष्ट्यस्‌। | वा 
यदयं सबिकत्यमकथयत्‌, काणिकेर्बिद्रद्धिवोदाइवयशोञ्बुभवितुमिच्छामीति । तदिद 
देवान्महामान्यस्य बदान्यस्यास्मदीयसबखस्य भारतराजकुलरबस्य काशिकाप्रभोः भ्री- 
मदीश्वरीप्रसादनारायणर्बीरपुङ्गवस्यावधीरतकर्णकात्तेः कणेयोरातिथ्यञ्चुपागमत्‌, अयं च 
विदुष्मतीमेनां मदीयवाराणसीमध्यासानो बिद्रद्धिवोदाहवँ प्राचिययिषुयेदि कोपि नास्तिको- 
बाऽऽस्तिको बा पण्डित; पण्डितम्मन्यो बा स्वाभ्यर्थिताथबियुखो वदान्यान्तरं याचेत तदा 
स्यान्मे यशोराशिनाश इत्याकलयन्‌ सहसेव भार्थितायमपूरयत्‌, आजुहावच बिदुषस्तेशपि 
कोतुकिनोञ्कुतोभयाः सबेतन्त्रकोतस्कुतनिव त्तका अभ्नयप्रदानाय लोकानां प्रसेदुरुचर- 
बितरणायोदरम्भरेमुण्डिनः प्रश्नानाम्‌ ॥ अथ पड्डशत्युतरैको नाबंशतिशवतमनैक्रमाब्दे का- 
तिके मञ्गळशुछृत्रयोदश्यां छब्धपदोऽयं चादाभासो घारिकाद्वयादूर्थ्व जायमानो बादिमौनभा- 
वावसानोऽपि बाळेनेव ब्रिदुषां मशकेनेव मत्तदन्तिनामशख्नेणेव शख्रिणामनभिज्ञेनाभिज्ञानां 
नीतिनिपुणस्य पुण्यतममकृते मेहाराजस्य राजजनस्यापि च नातीव मनोसुद्मजीजनत्‌ ॥ 
अथ बिद्रत्मतापानछस्िद्यदखिछात्रेऽनधीतश्ाख्रेऽवशिष्टसाहसमतर सताङ्गहणापात्रे घेदुम- 
0 दाचा ` ` ` 
प्क १ खामी क इस मत को भारतबष के शिष्टजन क्षमा नहीं करते | इस के बिषय सें 
पे० मोहनळाळ बेदान्ताचाये की बनाई हुई भूमिका और उन्ही के बनाए हुए ' महामोह बिद्रावणः? 
नामक मन्य (जो कि स० १९४० काशी में बना था) के प्रथमप्रकरण का तात्पर्य कहा जाता 
है । यद्यपि उक्त भूमिका और प्रकरण उपर. संस्कृत में है और उनमें खान २ पर ह 
तथापि उन शब्दों को त्याग कर तात्पयमात्र यहां कहा जाता है। ` कढुराब्दु 
ओ- भूमिका का तात्पय यह हे कि एक समय श्री मे एः [ 
साधु आए और उन्हो ने महाराज काशीनरेश से काझी हितका जण गरी) 
प्रकट की इसको सुन कर तात्कालिक महाराज काशीनरेश ने मिती कातिक सुदि त्रयोदशी व्हिल 
(बार स० १९२६ को काशी के पण्डितों की सभा का अधिवेशन किया और दो घड़ीसे २० 
अधिक दादि तक उछ चीत रही जिंसको “वाद” शब्द से तो कह नहीं सकते कि स कुछ 
शास्ननिपुण न द्वोने से वाद की रीति नहीं जानते थे परन्तु उस कति कयाकि उक्त साधु, 
| बात चीत को बिवादशब्द से 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्बादेः ४९१ 


च्छेदामृदुदात्रे निवेचनभावशुपेयुषि . क्षुद्रे वादिनि मुण्डिनि सवशा्रवेदेशिकं तम्रुपेश्षमाणे- 
ष्विव विद्वत्सु सन्ध्याजुष्ठानसमयं समबगमयतीवास्तमयति भगवति भास्वति प्राथिताथेसा- 
थैचिन्तामणिन्रेपमाणिजेनकइव कर्माचुष्ठानपरायणः सभाम्पौरजनतालशब्दबहुळं बिससजे | 

अथ बालिकक्षनिगेतस्य दलितस्य मदितस्यापि रावणस्य बाहिनिंगेत्य विजयो द्वोषवत्‌ . 
युण्डिम्यपि देशादेशान्तरं विचरति स्वीयं विजयं ख्यापयति भारतवर्षे स्वसदृ्ाँश्चलमतीन- 
छभमाने अमेरिकादिदूरदेशानिवासिभिः सह. लब्धसाप्तपदीने तेः सहेव पुनेरकदा .काइयां 
कञ्चिदाराममध्यासीने युण्डिनि' जगति ख्यातयशसं (कन्नेळ्आर्कट्‌) नामानं द्रष्टामिच्छन्‌ 
राजा शिवप्रसादश्चतुरशिरो रत्रायितस्तस्मिन्नेवारामे युण्डिनासङ्गतोग्रामंगच्छेस्तणर्पृ्तीति- 
न्यायेन वेदब्राह्मणशब्दाथेप्रश्रन्याजेन तदीयां मतिं मतं च परीक्षाञ्चक्रे । अयं च चिरा- 
भ्यस्तोत्तरशैलीं स्वाकु्वाणआरेभे प्रतारयितुम्‌ । राजा शिवप्रसादोऽपि खीयां प्रवचनप्रप- 
आचातुरीमुरीकुवोणः कटाक्षयन्मिवावोचत्‌ | माइशानां मम्दमतीनामवबोधो लेखाहते न 
सक्षय इति मुण्ड्यपि लेखं स्वीचकार ॥ Re ४७ 

अथ कतिपयानि नानोत्तरपत्राणि स्वरूपतस्तत्कपटकोटिस्यानिन्दामात्सयाभिमानभ्ू- 
यभवनान्यवाप्य विनयपुरस्सरं नाञ्नाऽपि निवेदनं नामासुट्रयद्भन्थं राजा शिवप्रसादः । भष 


` चच्चेतत्‌ नान्नाऽऽयेसांमानिकानां युण्डिनश्च निकटे, अयं ग्रुण्डी च ळोकचतुरः स्यान्मे क्षति 


बैत्तरकुटिलपयबतिषु मत्सामाजिकेषु, इतिं परिचिन्त्य सहसैव भ्रमोच्छेदनं वस्तुतो श्रमोत्पादनं 
नाम पुस्तकममुद्रयत्‌। यत्र काश्यां छोकिका धानिकास्तथा प्रतिवक्तु क्षमन्ते तत्र का नाम कथा 
बिदुषामिति सुदूरमवधायं नाइमितः परं केनचित्‌ काशीस्थबिदुषा विचारे प्रबातिष्ये इति सश- 


पथं लिलेख, युक्तमायचारचेतदन्यथा कस्मिशिद्विदुषि रोषञ्चपागते का नाम शरणप्रत्याशा, 
` ॥भाषा॥ | | 
कह सकते हें । और वह बिवाद, वे साधु जी जब प्रत्युत्तर न दे सके तब समाप्त हो गया। 


तदनन्तर बाली के कांख से मार्देत हुए रावण फे तुल्य देशान्तरों में जा २ कर साघु ने मिथ्या ही _ 


` अपने बिजय की प्रसिद्धि किया, पुनः कुछ काल के अनन्तर इतस्ततः भ्रमण करते हुए एक अमे 


रिकानिवासी ' कनेलूआाल्कद? के साथ काशी में आ कर एक बाटिका में ठहरे, तद्नन्तर राजा 
शिवप्रसाद, कर्नळ्भाल्कद्‌ से मिलने गये और उन साधु के बुद्धि ओर मत की परीक्षा के लिये 
उन्हो ने ' बेद! और ' ब्राह्मण? शब्द का अर्थ पूंछा ओर साधु ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार 
उत्तर दिया परन्तु राजा शिवप्रसाद ने यह कहा कि छेख के बिना, मेरे ऐसे अह्पबुद्धि मनुष्य 
रेखी २ बातों को नहीं समझ सकते, इस परं साधु ने लेख लिखना स्वीकार किया और राजा शिव- 
प्रसाद के साथ साघु के प्रपत्र और उत्तरपत्र आने जाने ठगे उन पत्रों को एकत्रित कर राजा 
शिवप्रसाद ने ' निवेदन? नामक ग्रन्थ को झुद्रित करा कर उन लोगों के समीप भेजा जो कि _ 


आधैसमाजी के नाम से उनदिनों नवीन प्रकट हुए थे और उन साधु के समीप भी भेजा । स्रा. - 
ने भी उसके अनन्तर भ्रमोच्छेदन नामक एक ग्रन्थ बना कर मुद्रित कराया और लेखद्दारा शपथ- 
यूर्बक यह प्रतिज्ञा की कि अब से काशी के विद्वानों के साथ में कदापि बिचार (शास्राथे) नही. डी 
करूंगा, क्योंकि जहां के अशाखज्ञ राजा शिवप्रसाद आदि. भी इतनी बिचारशक्ति रखते हैं वहां के क 


पण्डितों के साथ बिचार करने की शक्ति साधु ने अपने में नहीं समझा । जो कुछ हो. इससे स मुझे. |. 
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४९२ सनातनधर्भोद्धारे-- ण्डे 


भवतु किपप्येतत्‌ प्रतारयत्वेष पाश्चनदाननाभिज्ञाम्‌ यवनबिद्यामात्राभ्यासिनः कायः 
स्थानपरान्बा तथाबिधान्‌, परमस्य बेदप्रतारणं खेद्यत्यस्मदीयं चेत इत्येतस्य कतिपयप्रधा- 
नबिडम्वनानिराकरणायायशु्यमोऽस्मदीयों साभून्नाम गईणाविषयः, यदहं काशीनिवा- 
स्यपि क्षुद्रे वादिनि सन्दधानोऽपि लोकानां महामोइनिराकरणायैव प्रवृत्तो नतु वादिनि 
तुच्छ महिमानं तदीयमतारणाशु वा गरिमाणमालक्ष्य, नहि पञ्चास्यो मशके महिषे शशके- 
ऽचगत््यवळतारतम्यम्मवत्तते परन्तु तस्य सा निजा बृत्तिर्यदसावनबगताविपक्षवलतारतम्यएक्‌ 
न संसहते बिपक्षमात्रम्‌, धर्मलोपर्मीरूणां सतां चेष सहजोनिसगो यदिमेऽनामिळषितवादिः 
गरिमाणोऽपि लोके कुपथमचुसरति सहसा तन्निवृत्तिमुशन्तीति, स्फुटमिह निंदशेनं काशी - 
स्थविदुषां बिधवोद्वाहशङ्गासमाधिः, यादि नामैकमात्रं दुराचारं प्रवत्तेयितुमिच्छन्न क्षन्तव्यो 
ऽभून्धुम्बापनस्थो बिष्णुशास्नी, तदाऽऽन्दकमारभ्य ज्ञानतत्साधनोपायपरयैन्तं दूषयन्कथश्चु- 


` पक्षणीयः स्यादित्यस्थाने वादानहेंऽतएव बिदुषाप्नुपेक्षाई$प्यपेक्षाबुद्धिमान्‌ क्षम्तव्या गाः 


स्यामित्यभ्यथये काशीस्थमेक्षावतो भगवन्तश्चाङ्ञानां बुद्धिशोधनद्वाराज्युष्य व्यापारस्य साफ- 
ल्यविधाविति कशचित्‌ ॥ 
संवत्‌ १९४० | | | _बेदान्ताचायेः 
` आषादकुप्ण गुरो “|. कटा  श्रीमोइनलांळ नामा । 
अथ प्रहामोहबिद्रावणे- म 3; 
| प्रथमः प्रबोध! | ` 
# ऋण्वेदादिप्रतारणभूमिकायाः ८० पृष्ठे | 
अथ कोऽयं वेदो नाम ! मन्त्रमाग (१) संहितेत्याह । किंच ( मन्त्रत्नाह्मणयोवेंदना- 
मधेय) मिति कात्यायनोक्ते ब्राह्मणभागस्यापि केदसञ्ज्ञा कुतो न स्वीक्रियत इति । मेद 
वाच्यम्‌। न त्राह्मणानां वेद्सब्ज्ञा भवितुमहाति । इतः । पुराणेतिहाससब्जकत्वात १ वेदव्या- 


'ख्यानात्‌ २.ऋषिभिरुक्तलात्‌ ३े अनीखरोक्तत्वात्‌ ४ कात्यायनभिन्ने ऋषिभिवेदसब्जा- 
| | ॥ भाषा ॥ | 
क्या प्रयोजन है ! और इससे भी मुझको कुछ शोक नहीं है कि जो यवनभाषा के अभ्यासी 


पञ्जाबी ओर कायस्थ तथा अन्य पुरुष कुछ : में फंस जते हैं, खेद तो 
पन्जा स्थ तथ पुरुष कुछ २ इस साधु की बच्चना में फंस जाते हे, खेद तो 


मेर # चक्र ha ™ A: ७ लु ७ 
मेर चित्त में यही है कि जो यह साधु, वेद की भी अपनी प्रतारणा में फंसाया चाहता है इस लिये 


मैं इस “महामोहबिद्रावण? नामक ग्रन्थ को बबाता हूँ। ' ' : जी 
६ 2 रक? बेदान्ताचाये पं० सोहनछाल 
अब प्रथम प्रबोध के तात्पये का अलुवाद किया जाता है। पूर्वोक्त करण्वेदादिभूमिका 


के ८० पृष्ठ में उक्त साधु ने ज्राहमणमाग की बेद्संज्ञा न होने में इन ६ हेतुओं की गणना की है कि- 


` ` १ ज्राह्मणभाग की पुराण और इतिहास संज्ञा है ।.. . . 
` २ इस में बेदा्थ का व्याख्यान दे 4 
३ यह ऋषियों का रचित है। 
| 0 का MN RN - छै यह ईश्वर से अन्य का रचित है। Se 

जे इतिहासपुराणाम्या बेद समुपवृहयेत्‌ बिभेम्यल्पश्चुताद्वेदी मामयं प्रह 


ग्बंदभाष्यभामिकामारचयन्‌, प्रतारणामिव करोतीति ऋगेदादिप्रतारण si त तालान 
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खण्ड २] ` सापान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धे | ४९३ 
यामस्वीकृतत्वात्‌ ५ मनुष्यबुद्धिराचितत्वाच्च ६ इति कञ्चित्‌ कपटाभेक्षु स्वीयरबेदादिम“ न 


छापे प्रळलाप, 


द 


तदत्यन्तं स्थवीयः 

_ न्राह्मणानां बेदसज्ज्ञकत्वाभावे हेतुत्वेनोपन्यस्तस्य पुराणेतिहाससञ्ज्ञकत्वस्य त्राह्मः 
णाना वदसब्ज्ञकत्वाभावऽइतुत्वात्‌। नह्मकस्य वस्तुनो नानानामधेयकत्वमदृष्चरम्‌। एकेव हि 
कम्बुग्रीवादिमती ब्यक्तिघेटः कळो द्रव्यमित्येवं व्यवहियते इत्यस्ति भामाणिकानामनुभव- 
इतातिदासादेस्ज्ञकत्त्रेन बेदसञ्ज्ञकत्वाभावसाधनमाश्ञामोदकायितम्‌ । यादिच पुराणेतिहा- 


ससञ्ज्ञकत्वस्य बेद्सञ्ज्ञकत्वस्य च पारस्परिकविरोधमसुत्मेक्ष्य ब्राह्मणानां वेदसञ्ज्ञकत्वाभावे . 


युराणोतिहाससञ्ज्ञकत्वं इेतूकरोति, तदा व्याचष्टां कानयोः सञ्च्चयोबिरोधो निरीक्षितो 
भवता ? यादेचेतिहाससञज्ञकेषु भारतादिषु पुराणसज्ज्ञकेषु पाद्मादेषु च वेद्व्यवहारबिर- 


हात्‌ पुराणातेहाससञ्ज्ञकत्व भवति वेदसञ्ज्ञकत्वबिरोधीति रषे, तहि पाझभारतादीनाम्षुः 


राणतिहाससञ्ज्ञकत्वममम्वानो भवान्‌ कथमिदयुद्भावयितुं पारयेत्‌ । अथाचक्षीत० पुरा- 
णोतिहाससञ्ज्कानामतरयादिन्राह्मणानां न वेदसञ्ज्ञकत्वमिति तत्रेवोपलब्धो बिरोध इति 


_ तदप्यपेशलस्‌। ब्राह्मणानां बेदसञ्ज्ञकत्वाभावं सिषाधयिषुर्भेवान्‌ कथामेव तेषामसिद्धं पुरा- 


णतिहाससम्ज्ञकत्व हेतुत्वेनोपन्यस्येत्‌ । यदिच पुरातनार्थप्रतिपादकत्वादेतिहासिकार्थपरति- 
पादकत्वाच सिद्धमेव ब्राह्मणानां पुराणेतिहाससऊञ्ज्ञकत्वामित्येवं बूयात्‌ तदा एताइशपुराणे- 
॥ भाषा ॥ र. si E 
५ कात्यायन से अन्य ऋषियों ने इसकी बेदसंज्ञा नहीं मानी है । 
इस की रचना मनुष्यबुद्धि के अनुसार है । | 
ख०--प्रथम हेतु का, (१) इन में प्रथम हेतु ठीक नहीं है क्योंकि एक ही व्यक्ति की 


. घट कढश आदि अनेक संज्ञाओ के व्यवहार से यह निश्चित होता है कि एक व्यक्ति की अनेक 


संज्ञा हो सकती है ऐसे ही ब्राह्मणभाग की पुराण और इतिहास संज्ञा खीकार करने पर भी बेदसज्ञा 
होने में कोई बिरोध नहीं है । इस रीति से यह हेतु अकिंचित्कर है। | 
ससा०--भारत आदि इतिहांसों में ओर पाद्य आदि पुराणों में 'बेदः शब्द के व्यवहार 
न होने से इतिहास ओर पुराण संज्ञा के साथ बेद्सज्ञा का बिरोध स्पष्ट ही है तो जब जाह्मणभाय 
को इतिहास आदि संज्ञा हे तब वेद्संज्ञा उसकी नहीं हो सकती । | 
` . . ख०--जब वे यह कहते हैं कि इतिहाससंज्ञा भारत आदि की नहीं है और पुराण- 
संज्ञा भी. पाद्म आदि की नहीं है तब वे भारत आदि में बेदसंज्ञा का बिरोध नहीं दिखला सकते । 


समा०--प्रतिवादी तो भारत आदि में इतिहास आदि संज्ञाओं को स्वीकार करने पर | 


भी उन में बेदसज्ञा को स्वीकार नहीं करता इस कारण उस के साथ वाद में उक्त बिरोध का 
दिखलाना अनुचित नहीं दै क्योंकि उसके मतानुसार यह बिरोध ठीक ही है। _ 


खं०--वादकथा की यह रीति है कि उससें हेतु वही दिया जा सकता है कि जो | , i 
वादी और प्रतिवादी (दोनों) को स्वीकृत हो और यंदि ऐसा न हो तो उस हेतु को असिद्ध अथो | 
दुष्ट कहते है और भक्त में ब्राह्मणभाग के विषय में सनातनधर्मी छोग पुराण और इतिहास 


(१ ) एषा पदादिः कपूयचरणस्य।  . MN विज] 
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७९४ सनातनधमोद्धारे- ` | [ खण्ड २ 
कध | 'तिहाससब््वकंत्वं न वेदसञ्ज्ञकत्वासमानाधिकरणमिति नेतस्य ब्राह्मणानां वेदसञ्ज्ञा- 
_  बिरहसाधकत्वसभवः, तत्र तस्यौदासीन्यात्‌, न हि शुरातनार्थभतिपादकत्वमात्रं बेद्सज्ज्ञा- 
` मपाक्ञ महति, वेदानां त्रेकाळिकाथेप्रतिपादकत्वस्य (१) सवो स्तिकतन्त्रसिद्धत्वात्‌ । किंच 

परेकारिकमर्यमभिदधतो बेदाः पुरातनार्थम्रपि प्रतिपादयन्तीति तेष॒ निरुक्तयोगिकणुराणे- 
तिहासत्वसत्वेन निरुक्तो5यं हेतुर्वेदानामपि अवेदत्वं साधयेत्‌, तस्मादयं पुराणेतिहासस- 
ञज्ञकत्वादितिहेत्वामास; । किंच ब्राह्मणब्यतिरिक्तपुराणेतिहासग्रन्थसङ्गावं बात्स्यांयनो- 
महर्षि गोतमीयेषु सत्रेषु भाष्यमा माषमाणोऽभ्युपागमत्‌ । तथाहि । 
४ अध्याये १ आहिके । 
६२ ' समारोपणादात्मन्यप्रतिषध;' इति सूत्रे- 
भाष्य । 

प्राजापद्यामिष्टि मिरूप्य तस्यां साबेबेदसँ इत्वाऽऽस्मन्यम्नीभ्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्र- 
जादेति श्रयते । तेन विजानीमः प्रजावित्तळोकेषणायाश्च व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्तीति, 
एषणाभ्यश्च व्युत्थितस्य पात्रचयान्तानि कर्माणि नोपपद्यन्ते इति नाविशेषणकरत्ते) प्रयो- 
जकत्व॑ भवतीति, चातुराश्रम्यविधानाच्चेतिहासपुराणधपशाल्रष्वेकाश्रम्याचुपपात्तिः । तद्‌ 


hah ह 


प्रमाणमिति चेन्न प्रमाणेन खल ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्यग्रामाण्यमभ्यत्ुञ्ञायते “ते बा ख- 


स्वेत अथवाज्ञिरसएतादीतिहासणुराणस्य प्रामाण्यमभ्यवदन्‌ इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां 
| | . ॥ भाषा ॥ 
संज्ञा को नहीं खीकार करते इस रीति से जब पुराण और इतिहास संज्ञारूपी हेतु ही असिद्ध है 
तब बेद्सज्ञा के साथ उस के विरोध का दिखिलाना व्यर्थ ही है । 
.... समा०--प्राचीनअथ को ओर ऐतिह्ासिकअथे को ज्राह्मणभाग प्रतिपादन करता है 
यह दोनों वादिओं को स्वीकृत हे और इसी से उस की पुराणसंज्ञा और इतिहाससज्ञा है इस 
रीति से उक्त हेतु निर्दोष ही हे । Fr 
ख ०--यह सब आस्तिकद्शनों का सिद्धान्त हे कि बेद, सब काल के अथ का ग्रति- 
पादन करता है तो ऐसी दशा में बेद भी प्राचीन और ऐतिहासिक अर्थ का प्रतिपादक है तथा पुराण 
और इतिहास संज्ञा भी बेद की दो सकती है और उक्त संज्ञाओं खे बेदसज्ञा का बिरोध भी अन्‌ 
नहीं हुआ ओर यदि बेद्सज्ञा से पुराणादि संज्ञाओ का बिरोध माना जाय तो “हिरण्यगर्ज: सम- 
बचेतामे” इत्यादि संहितामन्त्र भी बेद न कहलादेंगे क्योंकि ये भी प्राचीन अर्थ के प्रतिपादक होने 
“से पुराणसंज्ञक दो जायंगे । तो ऐसी दशा में ब्राह्मणभागो की पुराणादिसंज्ञा होने से नेट: 
.का अभाव कदापि नहीं सिद्ध हो सकता है ।. > Bl 
खं० (२)--यह बात कि “जाह्मणभाग से अन्य कोई मन्थ ऐसा नई | 
इतिहास संज्ञा उस की हो” महार्षसद्धान्तों स बिरुद्ध है + पा कि उराण वा 
“समारोपणादास्मन्यम्रातिषेधः” ६२ । सूत्र के भाष्य में बात्स्यायनमहधि न य Ei 
कि “नह्मचर्थं आदि चार आश्रमों के विषय में इतिहास, पुराण और ६ पक स्ट हो कहा है 
RE LR कस र घमेशाज्र प्रमाण हैं । यह कोई 
नहीं णीय अमाण नहीं है क्योंकि “ते वा खल्वेत अथबोज्ञिस्सएंतदितित् हृ सकता कि ये प्रमाण .नहीं हैं क्योंकि “ते बा खल्वेते अथबोज्ञिरसएतदितिहासपरा' रै 
सि ल समबत्तेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आपीत्‌। सदाधार्‌ एथिवी दयामुतेमां न्ने 
७० अ र अ० ७व० ३ म० १ रसादि संहितामन्त्रेषु पुरातनार्यप्रातिपात्ते; स्फुटमेव भवति ॥५१ ॥ 








। 
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खण्ड २.] सामान्यकाण्डस्य पूवाध: ४९५ 


a ७० 


` बंद शत” तस्मादयुक्तमंतदप्रामाण्यामाति, अप्रामाण्य च धमशास्रस्य प्राणग्रता ब्यवहार- 


छोपाछ्ोकोचेदमसङ्ग; द्रष्ठभवक्तसामान्याच्चामामाण्या बुपपात्ति) यएव मन्त्रत्राह्मणस्य दष्टार! क 


प्रवक्तारश्व ते खाल्वातिहासपुराणस्य धमशास्रस्य चाति विषयव्यवस्थानाच यथाषषय प्रामा- 
ण्यस्‌ । अन्यो मन्त्रन्राह्मणस्य विषयोज्न्यअ्रेतिहासपुराणप्रमेशास्राणामति यज्ञा मन्त्रत्राह्म- 
णस्य लोकवूत्तमितिहासपुराणस्य, छोकव्यवहारब्यवस्थापन धमंशास्नस्य विषय; । तत्रकन 
न सवे व्यवस्थाप्यते इति. यथाबिषयमतानि प्रमाणानि इन्द्रियादिवादिति . इत्यभिद्ध वा- 
रस्यायनः । स्पष्टमिद्मेतेन यद्‌ ब्राह्मणभागव्यतिरिक्तः कश्चित पुराणातिहा ससज्ज्ञको लोक 
बृत्तरूपासाधारणविषयप्रतिपादको वाक्यकलापो यज्ञरूपप्रतिनियतासाधारणविषयप्रातेपा- 
दकान्मन्त्रत्राह्मणभागात्पृथगवस्थितो यस्य प्रामाण्यवीजं मन्त्रत्राह्मणद्र्पवक्तद्रष्ट्रभवक्तकत्व 
(१) रूपं साधारणामात । याद ब्रा्मणानामातिहासपुराणपदाथता ऋप्रन्वमस्यत तदा- 
कथामिव पुराणानां प्रामाण्यं व्यवतिष्ठापायेषुमह्षेस्तदप्रमाणमित्याशङ्मानः “ प्रमाणेन 


. खलु ब्राह्मणेनेतिहा सपु राणस्य प्रामाण्यमभ्यचुज्ञायते” इति पूवाक्त विपुलं व्यधास्यत्‌ प्राय- 


सिष्यच्च | आह्मणानां पुराणपदाथत्वे तथाभिधानमसङ्गतं स्यात्‌ । नहि स्वमेव स्वप्नामाण्यंसा- 
धकमिति कश्चिद्प्यनुन्मत्तउत्भेक्षतापि । तस्माद्‌ “ ब्राह्मणानि न वेदाः पुराणतिहाससञ्ज्ञ 

कत्वात्‌’ हनादिपापवासनादूषिताशेषशदुषीकस्य प्रतारकस्याभिधान पूतिङूष्माण्डायेतम्‌। 

भाषा 

प्रामाण्यमभ्यवदन्‌ इतिहासपुराणं मध्यम वेदानां बेद इति” ( वे ये अथवाङ्गिरस लोग इतिहास ओर 
पुराण का प्रामाण्य यों कहते हैं कि इतिहास ओर पुराण, चार वेदों का पांचवां बेद हे ) इस ब्राह्मण- 
रूपी प्रमाण से इतिहास और पुराण का प्रामाण्य सिद्ध द्वोता दै मन्त्र आर त्राह्मण का बिषय अन्य 
है और इतिहास पुराण, धमेशास्र का विषय अन्य है । अर्थात्‌ यज्ञ, मन्त्र ओर ब्राह्मण का और 
प्राचीनड्त्तान्त, इतिहास और पुराण का, तथा छोकव्यवहार का व्यवस्था, धमशास्न का, बिषय 
हे । और अपने २ बिषय में ये सब पथक्‌ २ स्वतन्त्र प्रमाण हैं एक से दूसरे के विषय का काम 
नहीं चळ सकता जैसे नेत्र आदि से शब्द आदि का ग्रहण नहीं हो सकता तथा जो ऋषिळोग मन्त्र 
और बाह्मण के देखने, पढ़ने, पदाने वाले हैं वे ही इतिहास और.पुराण के भी इस से भी इतिहास 


और पुराण का प्रामाण्य दृढ दै” । यदि ब्राझणभाग की इतिहास और पुराण संज्ञा होती तो भाष्य- _ 


कार यह कदापि न कहते कि “इतिह्दास, पुराण, का प्रामाण्य, ब्राह्मणरूपी प्रमाण से सिद्ध है" ओर 


, यह भी नहीं कहते कि “यज्ञ, मन्त्र ओर ब्राह्मण का तथा प्राचीनसमाचार, इतिहास ओर पुराण 


का बिषय है” तथा यह भी न कहते कि “मन्त्र ब्राह्मण का विषय अन्य आर इतिहास पुराण का 
बिषय अन्य है? और यह भी कैसे कहते ? कि “' मन्त्र, राह्मण, अपने बिषय में पथक प्रमाण हैं 


और इतिहास, पुराण अपने बिषय में थक्‌ प्रमाण हैँ” तथा यह भी केसे कहते ? कि “इतिहास 
' पुराण इस से प्रमाण हैं कि मन्त्र और ब्राह्मण के देखने .पढ्ने और. पढ़ाने वाळे जो ऋषि हैं वे ही 


इतिहास और पुराण के भी हैं” । इसमें उक्त साधु को कुछ कहने का भी अवसर नहीं दै क्योंकि 


उन्हों ने अपने इसी ग्रन्थभाग में (जिसका कि अभी उपन्यास हो चुका है) इसी न्यायद्शनभाष्य | 


के अनेक वाक्यों का प्रमाण दिया है । निदान-उक्त रीति से प्रथमहेतु निमूळ और सहदषिसिद्धान्त 
क अनक, याया. का हम up uN PR, TN 





(१) मन्त्रब्रा्मणानां द्रष्ट्परव'क्तारो दर्टरप्रवक्तारो यस्येति बहुन्रीहिः। | हित का 


१३ 
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४९६ | सनातनधमों द्वारे | खण्ड 


. “बेदब्याख्यानादि'” त्यपरो महाप्रळापो भिक्षा; । की 
अत्र, ब्राह्मणाने न बेदाः, बेदब्याख्यानरूपत्वादिति न्यायाकार; । अय च हतुर- 


७० 


नेकान्तिकः । वेदब्याख्यानं नाम बेदपद्ब्यपदेश्यवाक्यकलापस्य पदान्तरेणायकथनस्‌ । 
तच्चेदं “ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परिता वभूव । यत्कामास्ते जुहुम स्तन्न 
अस्तु ब्यय १५ स्याम पतयो रयीणा” मिति यजुषो मन्त्रः अ० २३ मं ६५॥ ` 

“४ प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव । यत्कामास्त जुहुमस्तन्ना 
अस्तु ब्यय १.) स्याम पतयो रयीणा” मित्यूचः । 

“ नवो नबो भवसि जायमानो हाङ्केतुरुपसा भेष्यग्रम्‌ । भागन्देवेभ्यो बिदधास्या- 
यस्भचन्द्रस्तिरते दीधेमायु ” रित्याथवेणः । 

“नवो नवो मवति जायमानो हाङ्केतुरुषसामेत्यग्रस्‌ । भागन्देवेभ्यो विदधाच्या- 
यान्मरचन्द्रमास्तिरते दीघेमायु ” रित्यूचः । | 

एष्वाद्ययोमेन्त्रयोविशवारूपाणीतिपदघाटतादाबमन्त्राहिखाजातानीतिपद्घटितस्य 

द्वितीयमन्त्रस्य, चरमयोश्च भवति जायमान इति उपसामेलग्रमिति बिदधात्यायन्नितिच 
विलक्षणपदघटितादाद्यमन्त्राचचतुर्थस्य मन्त्रस्य, भवासे जायमान इति उषसामेष्यग्रामिति 
बिद्धास्यायामिति च बिळक्षणपदघटितत्वेन भिन्नतया बेदपदानाम्पदान्तरेणार्थकथनरूपस्य 
बेदब्याख्यानत्वस्य दुरपहवतया तदन्त मोवेणेवानेकान्तिकस्‌ । अत्र च । “ वेदव्याख्यान- 


॥ भाषा ॥ 
से विरुद्ध है । ps 
खं० द्वितीयहेतु का--( १) ऐसे ही द्वितीयहेतु भी दुष्ट ही है क्योंकि उस हेतु के 
अनुमानभ्रयोग का यह आकार है कि ब्राह्मणभाग, येद्‌ नहीं है क्योकि यह वेदाय का व्याख्यान 
करता है । और जब मन्त्र भी अन्य सन्त्र के अर्थ का व्याख्यान करता है और मन्त्र को उक्त 
८2 बेद मानते हैं तो ज्राह्मणभाग ने क्या अपराध किया जिस के कारण वह बेद नहीं है । प्रसिद्ध 
एकपद के अथ का अन्यपद से कथन ही को व्याख्यान कहते हैं ऐसा व्यारू मन्त्रों 
ममी है जसे “प्रजापते न लदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परिता ब हो Fas 
व्यय ९४ स्यास पतयो रयीणाम्‌ ॥ ६५॥ अ० २३॥ 7 ५ 


ऋक्‌ अष्ट० ८ अ० ७ 
'बिश्वारूपाणि? और 
०५ ० `, 

ग्द स अथ का अद नहीं 

’ हान्न दूसर सन्त्र के अर्ध कोःप्रति- 

। जायमानो NSE NON ७५ ० देवेश दाता है। आर्‌ 5 नवा नस रो - 
` ` जायमानाञहा केतुरुपसामत्यप्रम्‌ । मागा, देवेभ्यो विद्धायायन्त्रचन्द्रमाखिरते दीर्घमाय: ? जा ख 

. ष्शिक्‌ अष्ट० ८ अ० ३ व० २३ ॥ “नवो-नवो भवसि जायमानोऽह्वां | ८ | मारी a कि 
० केतुरुषसामिष्यप्रम्‌ व १4 ॥ भाग दव- 


ES रट. दोनों मन्त्र भी यद्यपि £ हे Nie 

६ ५ स १६ ही” । जाय क | Ps [भन्न ०7 क्य 
अमन्त्र म भवति जायमानः, उषघमित्यमम्‌, विदधायायनू, चन्द्रमास्तिरते और त्य 3 
७, ॥ र ० न शै ३ बे ॥ अन्न '| - 


"पम, चन्द्रसिरते ” यह शब्दभेद है तथापेतोनइ 
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खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूवा द्धः ४९७ | 


रूपत्वात्‌ ” इति हेतुस्सो (१) पाधिकोऽपि । तथाहि । यत्र यत्र वेदत्वाभावो महाभारतादौ | 


तत्र तत्र सयेमाणकर्तृकत्वामिति साध्यव्यापकत्वम्‌ । वंदब्याख्यानख्पत्वन्तु पूर्वाक्तेष्वमी- 
पु मन्त्रेष्वापि तत्र च न स्मयेमाणकेकत्वमिति साधनाव्यापकत्वम्‌ | तस्मात्स्मयेमा 

कत्व भवत्युपाधि!.। नचास्तूपाधिरिति शङ्कयस्‌ । स्मयेमाणकर्तृकत्वरूपोपाध्यभावेन पक्षत्वे 
नामेमतपु ब्राह्मणेषु वेदत्वरूपस्य साध्याभावस्यानुमानेन “ ब्राह्मणानि न बेदा” इत्यन 


"सित. प्रातराधात्‌ । इत्युपरस्यत न्यायप्रयांगानाभज्ञस्य पद्वाक्यपॉरेपाव्यनभिज्ञस्याधेक- | 


खण्डनात्‌ । 
ऋषिभिरुक्तत्वादि ” ति कपटभिक्षोस्वृतीयो महामोह! । ` 

अत्र ब्राह्मणाने न वेदा ऋषिभिरुक्तत्वादिति न्यायाकारः.। अन्नायमसाधको हेतु 
ऋष्युक्तत्वस्य ऋगादिसाधारणत्वात्‌ । ऋचोऽप्यपाठिषुरेवपयः न तावता तेषां वेद्त्वव्याह- 
तिः। यादि ऋष्युक्तत्वपदेन ऋषिप्रणीतत्वमभिप्रेषि तदा ब्राह्मणान्यपि न ऋषिप्रणीतानी 
ति ` क्रपिप्रणीतत्वात्‌ इतिस्वरूपासिद्धो हेतुः । यादि च भारद्वाजाङ्गिरोवशिष्ठणुलहृयाज्ञव- 
रक्यजनकादिसंवादद्ञनाहषिमणीतस्वश्चान्तिस्ते ब्राह्मणग्रन्थेषु, तदाऽनबगतवेद्वत्मा 

॥ भाषा ॥ 
मात्र से अथभद नहीं हो सकता क्योंके दोनों का एक ही अथ हे और एक मन्त्र दूसरे मन्त्र का 
व्याख्यानरूपी है । तो यादे. बेइ का च्याख्यानरूपी होने से ब्राह्मणभाग बेद नही हे तो ये मन्त्र 
भी बेद न कहलावैंग क्योंकि ये भी बेद के व्याख्यांनरूपी ही हैं। 
खे०--(२) बेदसंज्ञा का वास्तविककारण, वाक्य का अपौरुषेय होना ही है अथात्‌ 

अपौरुषेय ही वाक्य वेद्‌ कहलाता हे । निदान-जिस ग्रन्थ का कोई कता नही होता वही बंद हुं । 
और कती का होना ही उसके वाक्य के बेद न होने का कारण है इसी से ऋरबेदादिं, बेद कहलाते 
हैं ओर भारत आदि बेद नहीं कहलाते, यही पूवमीमांसादशन का अटळसिद्धान्त है। तो ऐसी 
दशा में जब मन्त्रभाग के नाई ज्राह्मणभाग भी अपौरुषेय है तब वह अवश्य बेद हे. और व्याख्यान- 
रूप न होना जब बेद होने में कारण नहीं है क्योंकि यदि ऐसा स्वीकार किया जाय तो दशनसूत्र 


आदि सबी मूलप्रन्थ बेद हो जांयंगे तब ऐसी दशा में व्याख्यानरूपी होना बेद होने का बाधक 
कदापि नहीं हो सकता और ऐसी दशा में व्यांख्यानरूपी होने मात्र से ब्राह्मणभाग के बेद हाने 


का बृहस्पति भी वारण नही कर सकते और उक्त साधु की तो चचो ही क्या है । 
| ख० तृतीय हेतु का--( १) ततीय हेतु भी कदळीस्तम्भ के ऐसा निःसार ही है क्योंकि 
उसके न्यायवाक्य का यह आकार है कि “न्राह्मणभांग, बेद नहीं हे क्योंकि वह ऋषियों का उक्त 


हे” इस देतु में 'उक्त' शब्द का यदि उच्चारित अथ है तो मन्त्र भी वेद न कहलावैंगे क्योंकि वे २ | 
भी ऋषियों के उच्चारित हैं. ओर यदि उक्त शब्द का रचित अथे हे तब तो यह देतु हो ही नही | 


सकता क्याफे हेतु वही होता है जो वादी भोर प्रतिवादी को खीकृत हो और बत्राह्मणभाग- का 


ऋषियों से रचित होना सनातनधर्मो को खीकृत नहीं दे क्योकि सनातनधर्मी ब्राह्णभागं को. 


भी मन्त्रभाग के नाई अनादि ही मानते हैं । 


प्रश्न--जब कि ब्राह्मणभाग में भारद्वाज, अंगिरा, बशिष्ठ, पुछ, याज्ञबल्क्य, जनक 


आदि का संवाद कहा हुआ है तब वह कैसे नहीं ऋषियों का रचित हैं | __ कैसे नहीं ऋषियों का राचित हं ? 
(१) प्रकारान्तरेण ब्यभिचारित्वप्रदशनम्‌ । 


% 
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४० 


तो उसी के अनुसार ब्राह्मणभाग की बेद्ता भी नोर्बघन सिद्ध होती र 
03 ब्र सिद्ध होती हे. यह “तृतीयहे 
उन्मत्तप्रठाप होहे। र. होती हे इस से यह रतायहूतु 


य _ री इ २ 
४९८ ' सनातनघर्मोद्ारे -- > 


उ्नमिलसित्वेदसम्मदायोज्कतसुस्हळ्वासोःनासावित्रहासम्पसिरभवानिल् माघारे. 
१,यतो बेदानामिदमेव वेदत्वं यद्‌ इमे 5तीतानागतबतेमानसनिदृष्टा नष्ट र 

न सर्वे विदन्ति वेदयान्ति च सर्वपुरुपान्‌। अतएव “ छौकिकानामथेपूर्वकत्वा दित्याइ स्म 
कात्यायनः प्रातिशाख्ये, ळौकिकानां “गामस्याजशुक्कां दण्डेन  त्याद्वाक्याना प्रयो- 
गोऽथेपूर्वेकः, प्रयोक्तारो हि तैतस्पतिपिपादयिषितमथेगुपलभमाना अचुसन्द्धतो बा अयुञ्जत 
लौकिकानि वाक्यानि, वैदिकानां नित्यानां वाक्यानां नाथपू्वक; प्रयोगां घटत, वींदकया | 


चर ०५ ष he > न्त च्य 
' क्यार्थानां सष्टिपलयादीनामनित्यत्वात्‌ । ततश्च वस्तुसद्वावनरपेक्ष्येण ळोकबुत्तमवगमयन्ता 


वेदा यदि याज्ञवल्क्यजनकादिसंवादमभिदध्युस्ततस्ते का क्षतिः, इतरथा ठु सरयाचन्द्रमसी 
धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” इत्यादिसंहिताभागस्याप्यबेदत्वापात्तिः । यथा हि जनकादिसे- 
बादस्यः ब्राह्मणपु दशनाज्जननकादिकालानन्तरकालबृत्युत्पत्तिकर्त ब्रा्मणपूरक्षसं तया 
सर्याचन्द्रपसाविति श्रृतेरपि सूर्याचन्द्रमसोः छष्ठ्यभिधायकत्वेन तदुत्पत्तिकालानन्तरकाळी- 
्पत्तिकत्वेनानित्यत्वं स्यादिति बृद्धिमिच्छतस्ते भूलहानिरिति महदनिष्टमेतत्मसज्येत | 
तस्मात्सूर्याचन्द्रमसोः खृष्ट्यभिधायकोऽपि वेदो न तदुत्पत्तिकालानन्तरकालोत्पातिको वेद- 
वाक्‍्यानामथेपूरवकत्वाबिरह्ादित्यनायत्या$मिदधानो भवान्कस्मादकस्मादेव ब्राह्मणेषु सन्न- 
हति ततश्च भारद्राजाङ्गरोनामदशनमात्रं नावेदत्वसाधकामिति शस्‌ | 
॥ भाषा ॥ 

उ०- इस प्रश्न ही से ज्ञात होता है कि प्रभकतो को बेद की प्रणाली का ज्ञान ही नहीं 
है और न बेदसम्प्रदाय से कोई संवन्ध दै, क्‍योंकि वेदों का बेदपना यही हे कि वे तीनों काळ के 
सब वस्तुओं का वेदन (ज्ञान) कराते हें. इसी से प्रातिशाख्य में कातद्यायनमहार्ष ने कहा हे कि 
४ ठौकिक्रानामथपूवेकत्वात्‌? (लौकिक वाक्यों का उच्चारण अर्थपूबेक होता है अथीत्‌ वाक्य के 
प्रयोग करने बाळे पुरुष, उस वाक्य से जिसका वोध कराना चाहते हैं उस अर्थ को समझ कर 
उसके अनुसन्धान से वाक्य की रचना करते हैं ओर बेदिक वाक्यों का प्रयोग तो अर्थपूर्बक नहीं 
हो सकता क्योंकि बेद नित्य है और उसके अथे, सृष्टि प्रलय आदि अनिल हें) इस से यही सिद्धान्त 
हे कि किसी वस्तु के रहने की अपेक्षा न कर केवळ आख्यायिका की रीति से सब समाचारों को 
बेद ज्ञापन करता है ऐसी दशा में यदि उक्त संवाद भी वेद में कहे हुए हैं तो इस से बेद की 
अनादिता में कुछ भी हानि नहीं हो सकती । ओर यांदे उक्त सिद्धान्त का खीकार न किया जाय 
तो मन्त्रभाग भी कदापि बेद नहीं हो सकता क्योंकि जेस जनकादि के संवाद से यह कल्पना उक्त 
साघु की है कि जनकादिकाल के अनन्तर ब्राह्मणभाग राचित हुआ इस से त्राह्मणभाग बेद नही 
इ, वेसे ही यह कल्पना भी हो सकती हे कि जब “सूयोचन्द्रमसौ धाता. यथापूर्वमकल्पयत्‌ ” 
(जैसे परमेश्वर ने प्रजयकाळ से पूबे में सुर्यचन्द्रमा को बनाया था बैसे ही प्रछय से उत्तरकाळ 
में भी बनाया) इस मन्त्र से यह कल्पना हो सकती है कि सूर्यचन्द्रमा की सृष्टि के उत्तरकाल 
| मै मन्त्रभाग वना इसी से मन्त्रभाग अनित्य ओर पौरुषेय है बेद्‌ . नहीं हे । और यदि मेरे क? 
चेदिकसिद्धान्त के अनुसार उक्त कल्पना का खण्डन 'कर मन्त्रभाग का बेदत्व सिद्ध किया जार 
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| “ अनीशवरोक्तत्वादि” ति चतुर्थी महामूछा। . | 
` ` -अत्रानीशवरोक्तत्वमीश्वराभिन्नोक्तत्वस्‌ तश्च ऋष्युक्तत्वसाधारणमिति पूर्वोक्तहतो- 
रनतिशयात्पुनरुक्तत्वरूपनिग्रहस्थानापन्नो भवान्‌ इत्युपरम्यतेऽस्माभिः वास्‌ | | 
“४ कात्यायनभिन्नेऋषिभिवेद्‌ सञ्ज्ञायामस्वीकृतत्वात्‌ ” । | 
इति तु देवानांप्रियय्य साहसोक्तिः । “ मन्त्रत्राह्मणयोर्वेदनामधेय ” मित्यापस्तम्बन 
यज्ञपरिभाषास्‌त्रेषु, ब्राह्मणानां वेदत्वस्य सुस्पष्ठमुक्तत्वात्‌ । [किंच सवेबेदिकिराधार्य्ये 
पूवेमीमांसादशने द्वितीयेऽध्याये प्रथमपादे द्वात्रिंशतमे सूत्रे मन्त्रं लिळक्षायेघुराचार्यः प्राह स्म 
“(तच्चोदकेषु मन्त्राख्या” “वेषे ब्राह्मणशब्द ? इति च । अत्र हि “शेषे ब्राह्मणशब्द? इति 
द्वितीयसूत्रोकत्या शेषे मन्त्रभागादवारिष्ठे वेदेकदेशे ब्राझणशब्दइत्यथाद्व्दस्य मन्त्रब्राह्मणात्मक- 


` प्रभेदद्वयवत्वसिद्विः । यद्याचायों वेदैकभागत्वन्नावागमिष्यत्कथमसो व्यधास्यत “शेष 


ब्राह्मणशब्द? इति, नहि महाभारतस्य रामायण शेष इत्यचुन्मत्त आचक्षीत तदवद्यं शेष- 
शब्दमहिन्नाऽऽचायेस्य ब्राह्मणे बेदभागत्वमभिमतामित्यवगम्यते । अतएव ब्राह्मणनिवेचना- 
विकरणे, “अथ किं लक्षणं ब्राह्मणस्‌ मन्त्राश्च वाह्मणश्च वेद; तत्र मन्त्रलक्षण उक्त परि- 
शेषसिद्धत्वाट्राह्मणळक्षणमवचनीयस्‌ । मन्त्रलक्षणवचनेनेव सिद्धं यस्येतछक्षणं.न संभवति 
तड्टाझाणस्‌ इति परिशेषसिद्धं ब्राह्मणम्‌,” इति व्याचख्युराचायांः शवरस्वामिनः । अतएव 


भगान्‌ जैमिनिनिरुक्तसूत्रद्वयेन मन्त्रज्राह्मणात्मकं कुत्लं बेद छक्षयित्वा तदेकेदशभूता 
॥ भाषा! | र | 
ख० चतुर्थ हेतु का--(१ ) चतुथ हेतु में तो पुनरुक्तिदोष स्पष्ट ही है क्योंकि यह, 
तृतीय ही हेतु से गतार्थ है और उसका खण्डन हो इसका खण्डन है । 
समा०--चतुर्थ हेतु का यदि यह, तात्पर्यं है कि “ ब्राह्मणभाग ईश्वर का रचित नहीं 


है इसी से बेद नहीं कइळा सकता” तब तो . यह हेतु तीय हेतु से गतार्थ नहीं हुआ और ऐसी _ 


° es रुक्तिदे ~ चड 
दशा में इस में पुनरुक्तिदोष कस पड़ सकता है ॥ उ बियो 
खं०--उक्त रीति से यद्यपि पुनरुक्तिदोष नहीं है तथापि यह हेतु सनातनघर्मियों को 
स्वीकृत नहीं। है क्‍योंकि वे किसी बेदभाग को इश्वररचित नहीं मानते ओर नेयायिक आदि यद्यपि 
बेद को इश्वररचित मानते हैं. तथापि वे मन्त्रों के नाई त्राह्मणभाग को भी इंश्वररचिंत ही मानते 


` हैं इस कारण ब्राह्मणभाग का ईश्वररचित न होना उनको भी स्वीकृत नहीं है इस रीति से यह हेतु 


जब वादी और प्रतिवादी को स्वीकृत नहीं है तब दुष्ट अथात्‌ असिद्ध दै । 


ख० पांचवें हेतु का (१) पांचवां हेतु भी अज्ञता का परिणाम ही है क्योकि यज्ञ के. 


परिसाषाप्रकरण में आपसम्वमहार्ष का भी यही सूत्र है “ मन्त्रन्राह्मणयोबेद्नामधेयम्‌ 7 (मन्त्र 


और ब्राह्मण की बेद संज्ञा है) । 


ख०--(२) सब बैदिकों के शिरोधाये पूबमीमांसादशन अध्या० २ पा० १ में ज्ञैमिनि- 


महर्षि के ये दो सुत्र हैं, “ तच्चोदकेषु मन्त्राख्या” ॥ ३२॥ “ शेषे ज्राह्मणशब्दः ? ॥। ३३॥ इन का 


यह अथे है कि ‘यज्ञक्रिया के स्मरण कराने वाळे बेदभाग को मन्त्र? . और उससे अवरिष्ट वेदभाग | 


ड १" FS 


को ब्राह्मण कहते हैं । यदि ब्राह्मणभाग, बेद का आग न होता तो जञसिनिमहषि उसको सन्त्रमाय | 
से 2०७५ iT. Ss TaN मा नहीं ४७७2 ३ 
की अपेक्षा शेष ( अंवशिष्ट) न कहते क्योंकि रामायण को कोई महाभारत की अपेक्षा झष नही 





तभाग शप है केसमत हे ०000 तत 
कहता इससे यह स्पष्ट है कै ब्राह्मण का बेदभाग होना भिलिमहषि के समत है। fre 
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ऋतच; “तेपामृग्यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था’ इति सत्रेण पश्चत्रिशत्त मेन ऋचः “गीतिषु सामा- 
ख्या ? इति पद्त्रिंशत्मेन सामानि शेष यज्ञः ब्द ' इति ससात्रेशत्तमन यजूषि  लक्षयामास, 
ततश्च यजुषोःप्येकदेश “ निगदो बा चतुर्थ स्थाद्धमेविशेषात्‌ ”. इलप्टाव्रेशत्तमेन युर्विशपे 


9 ९६ 


७ ०९ थतां Lo ०९ ha 
निगदमलक्षयत्‌, यद्ययमाचार्यो ब्राह्मणानां घेदपदायता नाभिमन्यत ततः वचोदकेषु मन्त्रा- 
झ्या” इत्येतनमन्त्रलक्षणानन्तरमेव ऋगादी छक्षयेत्‌ । लक्षयति चायस्मन्त्रानन्तर ` शेष ग्रामः 


NE ७ 


णशब्द ” इति ब्राह्मणमेव, ततोऽस्यावशयमव ब्राहमणानां वेद्‌पदार्थत्वमाभिमतमिति भेक्षावता 
केवलम्महर्षिणा Ya ७०५, 9 ७ = 

जैमिनेरमिप्रायो वक्तव्यः। न केवलम्महर्षिणा लर्मानिनव ब्राह्मणानां वेदत्वसुच्यते । परन्तु 
घर्माधमयोः “ खगकामो यजेत” “न करञ्जं भक्षये” दित्यादिविधिनिपेधवलकर्पनीयतया 
आवश्यक तत्र विधिनिषेधवाक्ययोः प्रामाण्यम्‌+ तत्मामाण्यं च वक्तुयेथार्थवाक्याथज्ञान- 

ढक्षणंगुणपूवकमव वक्तव्यम्‌ । ताकिकेः खतःश्रामाण्यस्यानङ्गीकारात्‌। . | | 
अतः प्रथमं मामाण्यप्रयोजकगुणसाधनपुपक्रममाणः कणादाचाय्यः प्राह स्स पष्टा- 

७५ aS Po १० ~ © 4 ~ 
ध्यायादावेव “बुद्धिपुवी वाक्यङृतिर्वेदे#? इति, अस्यायमर्थः। वाक्यकुतिवीक्यरचना बुद्धि- 

ड ९ ७ त्रिशुवनात ha 

पूवी नाम वक्तयथाथवाक्यायेज्चानपूवो, वाक्यरचनात्वात्‌ काञ्च्यां तेलको भूप- 

PT ०० ७ ९ NN 
` तिरित्यस्मदीयवाक्यरचनावत्‌ । ततथेह . वक्तृयथारथेवाक्याथज्ञानपूषेकत्वरूपसाध्यासादेः 

९ a [a ~ NE 
स्वान्यथानुपपत्या वत्तयथाथंज्ञानमनुमापयति । नचास्मदादिज्ञानपूवकत्वेनान्ययासिदिः 

१ स्वर्गकामो = a ७ €< च 
शङ्क्या, “स्वगेकामो यजेत” इत्यादाविष्टसाधनतायाः कायंतायाश्रास्मदादिवुड्यगाचर- 
त्वेन स्वतन्त्रपुरुपपरवतंकत्वस्य सिद्ध । स चायं स्वतन्त्रो वेदपुरुष इति साहितासु ख्रमप्रमा- ` 
दादिदोषञ्चन्यस्वतन्त्र पुरुषप्रणीतत्वासाद्धिः ॥ 
॥ माषा॥ हक 
खं०--( ३ ) जैमिनिमहर्षि ने अनन्तरोक्त दोनों सूत्रों से. अन्त्रब्राह्माणरूपी पूर्णबेद्‌ 
का लक्षण कहद कर उक्त वेद के ऋक्‌ , साम ओर यजु भाग के लक्षणों को इन तीन सूत्रों से कहा 
हे “तेषासग्‌ यत्राथेवशन पादव्यवस्था ” ३५ ॥ (ऋकू उसको कहते हैं जिस में चरण होते हैं) 
“ गीतिषु सामाख्या” ३६ ॥ (गान को साम कहते हैँ) “ शष यजुःशव्दः ३७ ॥ (उक्त दोनों से 
अन्य वेदभाग को यजु कहते हैं) यदि मन्त्रभाग ही बेद होता अथोत्‌ नाझाणभाग वेद न होता तो 
० ७ :_ छा ९ - रः दद 
` तञ्चादकपु मन्त्राख्या “ इस मन्त्रकक्षण के अनन्तर अथात्‌ न्राह्मणभाग क ढक्षण से पूव हीं कूक आदि 
का लक्षण कहते परन्तु एसा . न कह्‌ कर मन्त्रलक्षण के अनन्तर “ शेषे ब्राह्मणशब्द: 7 इस सूत्र 
से महर्ष ने जो ब्राह्मण का लक्षण कदा इस से यह .स्पष्ट ज्ञात होता है कि जाहमणभाग का भी बेद्‌ 
होना महर्षि को अनुमत है इसी से उन्हों ने मन्त्ररूपी एक बेदभाग के लक्षण से अव्यवहित ई 
ee त्राह्मणंरूपी द्वितीय वेदभाग का लक्षण कहा। ` FR Sf 
की क खे०-( ४ ) वेशपिकद्शन, अध्या० ६ के. आदि 
______ £ बुद्धिपूवा वाकयक्कातिर्वेदे ” १ ॥ (ळौकिकवाक्यों के नाई बेदवा 
| पुरुप की.की हुई है। और उस रचना को अस्मदादि कोई पुरुष नहीं कर सकता कहे | 
नपा ०.01 नदा ५387; RR BSD कता क्या गे 

6. जवः वेद्वाक्यों के बिना. यह नहीं जान सकते. कि याग, खग का कारण है तब कैसे he ज 
' गर्जत” इलादि वाक्यां की रचना कर-सकते हें इस से यह सिद्ध होता है कि “कोई क कार सहने हे एत से यह सिङ होता दे सव 
ऱ्य जा क 


हौ भे क्रणादमहार्षे क सूत्र हें 
क्या को रचना भी किसी स्वतन्त्र 





. क बेदत्वं च शय्दतदुपजीिप्रमाणतीरक्तप्रमाणजम्य्रभितयविपरया ज्ञानाज 
: (तक सति इब्दवाकयावकषनाजन्यप्रमाणरव्दलप | 
मुड. “मा 
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इदानीं प्रकारान्तरेण बेदवाक्यानां बुद्धिपूवकत्वमाचष्टे । “ ब्राह्मणे सञ्ज्ञाकमेसिद्धि- 
लिङ्गम्‌ ” ब्राह्मणे वेदभागे सब्ज्ञाकर्म नामकरणं तद्व्युत्पादकस्य बुद्धिमाक्षिपाति यथा ठोके 
चत्रमत्रादिनामकरणमू अस्ति च नामकरणं ब्राह्मणे “उद्भिदा यजेत? “ बलामिदा यजेत?” 
“ अभिजिता यजेत? “ विश्वजिता यजेत ” इति, अत्र हि उद्भिदादिनामानि स्वतन्त्रस्य 
कस्यचित्‌ व्यवहतुबुद्धिमाक्षिपन्ति । अलोकिकानामर्थानामस्मदादिबुद्भगोचरतयाऽस्मदादिः 
बाधादपरमच्ुमापयन्ति। स चायमपरोऽनुमित्सितो वेदपुरुपो भगवानीश्वर इति “ बुद्धिपूर्वो 
ददातिः ” इति तृतीयं काणादं सूत्रम्‌ । अस्यार्थः । ' स्वगेकामो गां दद्या” दित्यादौ यद्दान- 
मतिपादनं तदिदं वोधयितुदानधार्गिकेष्टसाधनताज्ञानजन्यम | तचचे्ठसाधनताज्ञानं निष्कम्पप्रबू- 


त्तिजनक नावाग्हशामस्मदादीनामपरोक्षास्रकमिति ताइशब्ञानाश्रयस्तत्रापि सिध्यति “तथा 


अतिग्रह ” इति चतुर्थेपारमपेसूत्रस्याप्येवमेवार्थो5वगन्तव्यः । नचेह वुद्धिपूर्वा वाक्यक्राति- 


बंदे ” इति प्रथम वेदपदेन, द्वितीयसूत्रे च ब्राह्मणपदेन निर्देशात्कथमनयोत्राह्मणस्य वेद- 
पदाथेत्वसाधकत्वमिति शङ्क्यम्‌ । अत्र हि षष्ठेऽध्याये संसारमूलकारणभूतो धर्माधर्मौ 
परीक्षिष्यमाणों तो च वेदैकवेधौ । बेक्वाक्यानाँ च कणादमते आपोक्तत्वेन प्रामाण्यम्‌, 
आमश्च यथा्ेपकृतवाक्या्थज्ञानाश्रयोऽतः मकृतवाक्यार्थविषयकयथार्यङ्ञानात्मकं बेदमा- 
माण्योपोद्गछकमेव मृते सिपाधायेषितम्‌ । तच मन्त्रब्राह्मणात्मककृत्स्रवेदसाधारणग्निति 


मथमसूत्रेण तत्साधयित्वा द्वितीयेन सूत्रेण सञ्ज्ञाबहुळे आह्मणभागे सञ्ज्ञाकर्मणापि तत्साधित- 

॥ भाषा ॥ | 
और स्वतन्त्र पुरुष, बेद का कतो है) । “ ब्राह्मण संज्ञाकमेसिद्धिछि २ २ ॥ (जैस लोक में पिता 
आदि, अपने पुत्र का चैत्र मेत्र आदि नाम रखते हैं वैस ही ब्राह्मणनामक बेदभाग में “ उद्भिदा- | 
यजत” “बलभिदा यजेत” “ अभिजिता यज्ञत ” “ विश्वजिता यजत ? इत्यादि वाक्यों से उन २ 
यागों का उद्भित्‌ बलभित्‌, आदि अनेक नाम रक्खे हुए हैं । और नामकरण करना स्वतन्त्रपुरुष 
का काम है । तथा इम ढोग अलौकिक अर्थ को नहीं जान सकते कि जिस से उाद्धित्‌ आदि नाम 


रुख सके इससे यह सिद्ध होता है कि उद्भित्‌ आदि नाम का रखने वाळा परमेश्वर ही वेद का कता 


हैं) इन दोनों सूत्रों से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणभाग का बेद होना कणादमहाधे के संमत हा 
| प्र०--जव कि उक्त प्रथमसूज में “ बेद शब्द 7 कहा है ओर द्वितीयसूच्न मै “ब्राह्मण? . 
शव्द कहा है तब इन सूत्रों से यह कैसे निकलता हे ।के ब्राह्मणभाग बेद दै क्योंकि भिन्न २ सूत्र 


में रहने से यह स्पष्ट ही है कि जाह्मणशब्द के अर्थ का बेदशव्द के साय कोई सम्बन्ध नहीं है । | 


_, छ०---इस पष्ठाध्याय सें संसार के मूछकारण धमे और अघे की परीक्षा आगे चलकर | 
की गई है और धमे, अधमे, बेद ही से ज्ञात होने के योग्य है तथा कणाद्मत सें वेदों का खतः- | 
प्रामाण्य नहीं है किन्तु आपोक्त होने से प्रामाण्य है और आप्त उसको कहते हैं 'कि जिसको वाक्याचा | 
का यथायेज्ञान होता दे अथात्‌ यथाथेज्ञान से जिस वाक्य की रचना होती हे तही वाक्य प्रमाण. 
होता है इस रीति से इस अध्याय में प्रथम २ बेद के प्रामाण्यसाघनाश्र -कणादसुसि ने उक्त सूजो 
से परमेश्वर के यथायज्ञान ही को सिद्ध तकिया हे और उस ययार्थज्ञान की सादि, मन्त्रज्ञादण- | 
रूपी. पूणेबेद की रचना से होती हे इस्री से प्रथभसूत्र में महष. ने “बेद? शब्द, सामान्य से: 
और बेद्‌ के ्राह्मणमाग . में प्रायः. ताम आते हैं इसी से नाम रखने के अनुसार भी उक्त यथा 







क 
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५०२ ` सनातनधर्मोद्धारे- . [खण्ड २ 
मिति बेंदेकदेशे ब्राह्मणे सब्ज्ञाकरणात्मकवेदमामाण्यप्रयोजकवक्तुयथाथवाक्यायज्ञाना- | 
त्मकगुणपूर्वकत्वम्ादिदर्शयिषया प्रवत्तमानेन सत्रकृता स्फुटं ब्राहमण वदत्ववाधनात्‌ । न हू 
भारत एुरुपा्थचतुषटयं न्यरूपीत्यभिधाय मोक्षधर्मे मोक्षो निरूपित इत्याभधान ` मोक्षधर्मो 
महाभारतप्रकरणतां जहातीति, वक्ता च तस्य तदङ्गतां नाभिप्रतीति कथिद्रकुमुचच्छ्दपि 
प्ेक्षावान, नह्यास्तिकेवेंदमपहायापरस्य दृष्टानुमितश्रुत्यमूलकशव्दस्य धमाधमयोः प्रामा- 
ण्यमङ्गीक्रियते यस्य प्रामाण्यमत्याशया ब्राह्मणानां सञ्चाकरणात्मकालिङ्गन वक्तृयथाथवा- 
क्याधैज्ञानात्मकगुणसाधनायायसुद्यमो महर्षेवेक्तव्यः स्यात्‌ । तस्मात्कात्यायनमिन्नऋषि- 
भिवेदसब््ञायामस्वीकृतस्वादितिप्रूपन्सतांशोचत्रीयो राज्ञांदण्डनीयो  लोकानांचोप- 


NNN NY 


'इसनीय एव । किंच “ कात्यायनाभिन्नेऋपिभिवेंदसञ्ज्ञायामचुक्तत्वा” दिति वदता55- 


च € ७ ९७ ० ७ वः ha ८ ५ च खै फोर ~ ~ 
त्मोपम्येनानाभिज्ञत्व प्रतारकत्वं चोत्मेक्ष्पते तदिदमदरपरवरस्य रोरवसाधनसृषो । नह्यद्वपिः 


'कंथित्पामरोष्मदव्ये हढेबिपक्षसाधक भमाणं यङ्कमप्येकसुषिं किम्पुनरेतावतो जेमिन्यादी- 


न्महषीन्दूपयेत्‌ । किञ्चायं ग्रहिलो “ब्राह्मण न वेद” इत्यतादृशं प्रामाणिकस्य कस्यापि 
# ॥ भाषा ॥ 


ज्ञान के सिद्ध करन के लिये द्वितीयसूत्र में बिशेष से “ब्राह्मण” शब्द कहा, इस रीति से दोनों 


सूत्रों स ब्राह्मणभाग का वेद होना ही निकळता हे जैसे “भारत में चारो पुरुषार्थ का निरूपण है 
और माक्षधरम में मोक्ष का निरुपण है” ता क्या इस वाक्य से यह निकळ आवेगा कि मोक्षधमै- 
प्रकरण महाभारत का नहीं हे? वेसे ही प्रथम वेद्सामान्य की रचना से और अनन्तर बेद के 
ब्राह्मणप्रकरणस्थ नामों. के रखने से. महार्ष ने इंश्वरज्ञान को सिद्ध किया है तो इस से कैसे यह 
निकळ सकता हे कि ब्रा्मणभाग वेद का प्रकरण नही है? और सब को अळग कर यह सूधा बिचार 


. करना चाहिये क्रि जव. सवी आस्तिको को यही संमत हे कि धम, अधर्म, के बिषय में बेद से 


है कि “ ब्राह्मण बेद नहीं है? और इस से यह भी ज्ञात होता हे कि उक्त. 


रीति से कह सकता था परन्तु वैसा भी नहीं. किया इस से. यही सिद्ध होता 


अतिरिक्त कोई शब्द, खतन्त्रप्रमाण नही है तो ऐसी दशा में यह संभावना भी नही हो सकती 
कि धमोधमे की परीक्षा के प्रकरण में वेद से अन्य शब्द का नाम भी प्रमाण देने के आशय से 
बशेषिकदईन के आचाय कणादमहार्ष ने ल्या हो और ब्राह्मणभाग के नामों का उन्हो ने स्पष्ट 
ही प्रमाण.दिया है इस से सबेथा निश्चित है कि ब्राह्मणभाग का वेद होना महार्ध के संमत है.। 

खं०--(५ ) “ काय़ायन से अन्य ऋषियों ने जाह्मणभाग की. वेदसंज्ञा स्वीकार नहीं 
की है? इस कहने से यह स्पष्ट ही निकलता है कि कायायनक्रपि ने लछोकवच्चना के अर्थ ऐसी 
झूठी वात छित दिया और जव कोई पुरुष दृढ प्रमाण बिना दिखळाये किसी नवीन 


७५, ~ त ७५, ~ विषय की 
उद्घोषणा करता है वध्चक वही कहलाता दै जैसे उक्त साधु ने बिना प्रमाण के यह उद्घोष किया 
दको ५ न नाती साधु, अपने तुल्य 
दूसरे को समदर्शी न समझने वाळा बड़े २ गपोड़ों का छोड़ने वाळा डींगो से भर री 

५ ५ > ० न [ पुरा दद यह उसा 
समदशिता का प्रभाव हे जो कि अपने ऐसा परबश्वक, कात्यायनमहार्ष को भी समझता है । 

वि ड़ 24 pe ० दि ^ २ 

ह खं०--( $) ऋषियों को कोन कहै यदि किसी अन्य एक प्रामाणिक मनुष्य का भी 
“ह्मण न वेद: ( ब्राह्मण वेद नहीं हे) ऐसे वाक्य को. दिखढाता तव भी इस हेतु को किसी 
न वि अ ह 
है कि “ काय़ायन- 


महार्षे का “ मन्त्रतराह्माणयो बैंद्नामधेयम्‌” यही सिद्धान्त सब ऋषियों को स्वीकृत: दै” इस रीति से. 
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दिति वक्तुम्‌ ईत्यलमज्ञानापिञ्ाचाविष्टस्य वाचाणिग्रहेण । र 
` --_*_  मनुष्यबुद्धिरचितत्वात्‌ ” इति कपटकापायस्य चरमचेष्टितम्‌” | . 

„ नवे माझणाने न वेदाः मजुष्यबुद्धिरचितत्वादिति न्यायः प्रयाक्तव्यः। स चायमना- 
कलितन्पाय प्रयोगस्य प्रयोग; । यदा हि मनुष्यवुद्धिरचितत्व ब्राह्मणेषु सिद्धमभविष्यत्तदे- 
दामदससाधायष्यतू, मनुष्यरचितत्वमव ग्लायदात्मनः अ्तिष्ठानै स्थानं लब्धुमपारयद्शिश्रि- 
यक्धवन्युखावेवरामाते विदुषां विचारवर्त्माने अस्थास्त्रोरमुष्य. क नाम साधकत्वप्त्याशा । 
किच परमापगातिमो बेदभामाण्यानरूपणावसरे स्थूणानिखननन्यायेन बेदमामाण्यं द्रढयितुमेः | 
वाशशङ्क । “ तदप्न[माण्यमनृतळ याघातपुनरुक्तदेषिभ्य ” इति तस्य वेदस्यामामाण्यम्‌ अनुत- 
व्याघ।तपुनरुक्तदोपेभ्यः । तत्रारतस्‌ । पुत्रकामः पुत्रष्ट्या यजेत’ अचुष्ठितायामपि चेष्टौ = 
युज्यन्त पुरुषाः पुत्रैरिति दृष्टाथेस्य वाक्यस्यापामाण्ये * 5भिहोत्रजुहुयात्स्वगकाम ? इत्यद- | 
शथस्य वाक्यस्य मामाण्य कथमाश्वासः । अत्र सूत्रस्थतत्पदेन पराम्रष्डुमिष्टस्य बेदस्या- 
मामाण्यमाशङ्कमानः “आझिहोत्रं जुहुयात्स्वगकाम” इति ब्राह्मणस्यामामाण्यं दशयामास गौतम 
यादे नाम ब्राह्मणं न बेदस्त हिं वेदामामाण्यसाधनावसरे त्राह्मणस्याऽप्रामाण्यप्रदश्चेनं कर्णस्पर्स 
काट्याठनायित स्यात्‌ । नहि भेक्षावान्‌ “मेत्रवाक्य न विश्वसिही”” ति कञ्चन बोधमंसैन्नवा- 
क्यस्य मिथ्यायेत्व साधयेत्‌ तदवश्यं ब्राह्मणं बेद इति परमरषिरनुषन्यते इति। नच सूत्रस्थ- 
तत्पदेन परमापनोभिमति निर्देष्डुम्‌ “ आम्रेहोत्रं जुढुयात्स्वर्गकाम ?? इति. ब्राझणवाक्यम्‌ नि 
अपितु यात्कन्चदन्यदेव संहितावाक्यामिति सर्वे' सिकताकूपायेतामाते व।च्यम्‌ । ब्याच- | 
कषान बात्स्यायनाषिणा स्वभाष्येडस्मदर्भिहिताथस्य स्फुटमभिहितत्वात्‌ । तथाहि “पुत्रका- ` 
मेष्टिहवनाभ्यासेषु तस्येतिशब्दविशेषमेवाडीकुरुते भगवारषिः | शब्दस्य प्रमाणत्वं न संभ- 
वाति; कस्माद्नृतदोषत्‌। पुत्रकामेष्टो पुत्र कामः पुत्रेष्ठ्या यजेतेति ? नेषों संस्थितायां पुत्रजन्म 
हस्यते, इृष्टाथस्य वाक्यस्याऱतत्वादरष्टाथमपि वाक्यम्‌ “ आग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकाम ” 

कला ॥ भाषा ॥ क 2 | 

र र | मि र जब कि कालायन- 

वाक्य के समानाकार हा आपस्तम्बमहाष का वाक्य तथा जैमिनि और कणाद महार्षे के वाक्य 

भी (जो कि पूब में दिखलांये गये) ज्राह्मणभाग की बेदता के . प्रतिपादन में जागरूक हैं तब - 

साधु के ऐसे उळटे पलटे बकने का मैं नहीं समझता कि क्था फल हे । क 

र ३० छठ हठ का--(१) छठां देतु भी दुष्ट ही है क्योकि नाझणभार के बिषय में 

ष्यरचित हना, प्रातेवादी अथात्‌ सनातनधर्मी को स्वीकृत नहीं है और पुबे में कहा जा चका है 
कि हेतु वही होता है जो वादी और प्रतिवादी को स्वीकृत हो । | र श्र 
| १ ख०-- २ ) न्यायदशन मे. “ तदप्रामाण्यमचृत्तन्याघातपुनरुक्तदोपेथ्य: ० इस सञ्च सः 
(जिसका व्याख्यान बेद्ढुगेसज्जन-प्रष्ठ (१६९) में हो चुका है) गौतममहार्ष ने और उसके भाष्यत 
कार बात्स्यायनमहार्षि ने भी बेद के अप्रामाण्य की शङ्का के अवसर पर “पुत्रकाम: पुत्रेष्ट्या यजेत? -. + 
> जुहुयात्खगेकाम: ?! “ उद्तिहोतव्यमनुदितेद्दातव्यम्‌ ” “ िःअथमामन्वाह त्रिरुत्तमामू ” च हः | 
४ | | ः हर (पक 


| १ 
» ॥ । 1 क ७ ति 
(21 # के, 


दर को 
९ 


खणड १5] =` सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः कब्र | 
किम्पुनक्रपेवाक्यं दशयत्‌ तदा5सो क्षमेतापि 'कात्यायन भिन्‍्नऋषिभिर्वेद्सज्ज्ञायामनुक्तत्वा! र 
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पण _ सनातनधमोद्धारे-- ` [खण्ड ९ 


इत्यायरतमिति जञायते, विहितब्याघातपुनरुक्तदोपाच हवने “ उदिते होतव्यमलुदिते होतच्यं- | 
समयाध्युषिते होतव्योमेतिबिधाय जिहितं ब्याहान्त “श्या वोऽस्याहुतिमभ्यबहरति य उदित 
जुहोति शबलोऽस्याहुतिमभ्षवहराति योऽनुदिते जुहोति व्यावशवको बा5स्याहुतिमभ्यवहू- 
रतो यः समयाध्युषिते जुहोति” ब्याघाताचान्यतरन्मिथ्यातिक# पुनरुक्तदाषाञ्च अभ्यास 
देशमाने “त्रिः रथमामन्बाह त्रिरु्तमास्‌' इति एनरुक्तदोषो भवति, पुनरुक्तं च प्रमत्तव।क्य- ` 


न्निति तस्मादममाणं शब्दो '5ततब्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः' इति । अत्र हि वात्स्यायनो 


दृष्टाथेबाबयसोम्येनादृष्टार्थे “आमिहोत्रं जुहुयात्स्वगकाम” इति वाक्येऽनतत्वमरतिदिशति इदं 
चर ब्राह्मणवाक़्यमिति पुष्करं ब्राह्मणं वेद इति | अथाद्यापि ' अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकाम ? 


- इति ब्राक्यस्य प्रमाणाभावे द्रुढिमानमवक्े इत्याग्रहस्त तदा परित्यज ब्राह्मणेषु द्वेपमपवार- 
' यासदाबेशस्‌। अवेहि च गोतमीये द्वितीयेऽध्याये पष्ठितमेन  वाक्यविभागस्य चाथंग्रहणा- 


Le 


त्‌ ” इत्युपक्रम्य “ बिध्यथवादानुवादवचनविनियोगात्‌ ” इत्येकपष्ठितमेन ब्राह्मणवाक्यानि 
बिभेजे भगवान्‌ गोतमः । अत्राह स्म वात्स्यायनः “त्रिधा खलु ब्राह्मणवाक्यानि भिन्नानि 
“बिनियुक्तानि' बिधिवचनानि अथेत्राद्वचनान्यचुवादवचनानीति । तत्र विधिनियामकः 
यद्वाक्यं विधायक चोदक स विधिः विधिस्तु नियोगोऽलुज्ञा बा यथा “ अग्निहोत्रं जुहुया- 


_ त्स्वगेकाम ” इति, ततश्च वात्स्यायनेन ब्राह्मणवाक्यविभागावसरे ' अग्निहोत्र जुहुयात्स्वगे- 


काम! इत्येतस्य मदशनादिइ बात्स्यायनब्याख्यानप्रणालिकया मह्षिगोतमो ऽग्निहोत्रं 
जुहुयात्स्वर्गेकाम' इत्यादि ब्राह्मण सूत्रस्थतत्पदेन जिघृक्षन्‌ ब्राह्मणं तदेकदेशभ।गमभिमेने । 
तदेवं सरवषिसंमते ज्राह्मणानां बेद्मावे प्रकृतेचाजानिक्के तथैव ब्यवहारे कृतमनर्पजल्पनेन। 
त्राह्मणग्रन्थेषु मनुष्याणां नामलेखपूषेका छोकिका इतिहासाः सन्ति नचेत्रं मन्त्रभागे ? ॥ 
इति स एव प्रतारकः । अत्र किं ब्राह्मणगन्थेषु लौकिकेतिहासदर्शन॑ तेषां प्रतारकः 


३ Re 


_ खावगमकशचतापोरुषयत्वभज्ञमयोजकमाहोखिदादिमच्त्रप्रयोजकस्‌ ? नाद्यः। लौकिकेतिहास - 


रि ति ग्रन् क a ~ # ~ च्छ 
दशेनस्य ग्रन्ये मतांरकनिमितत्वब्यभिचरितत्वात्‌ नहि लोके स बोऽपीतिहासः प्रतारकेब्येर- 
चीत्यजुत्मत्तउत्प्रेक्षेतरापि।न द्वितीयः। यथा हि सष्व्यत्पत्त्यादिक्रमो बेदेञसकुद भिहितो बेदानां 
; ॥ भाषा ॥ 
इत्यादि ब्राह्मणभाग ही के अनेकवाक्यों को उदाहरण दिया है (जैसा कि अदद 
व र | वाक्य या है ( जसा कि बेद्दुगंसज्जन में पूर्वा 
श्छ म कहा जा चुका है ) इस से यह सिद्ध है कि आह्णभाग का वेद्‌ होना उक्त दोनों मचियो 


को समत हे | ओर जब के यहां तक उक्त प्रकारों से ६ 
ले बे के च्छ ; रास. { 
द हाना सब ऋषियों को समत है तव इसमें सन्देह यह दृढ सिद्ध हो चुका कि ब्राह्मणसाग का 


वेदसः 3 RR 
भारा की चेदसंज्ञा अजादि, भात स्वाभाविक है । चह! रहा कि मन्त्रभाग के नाई ब्राझण- 
2 ३° भू०--जसं ब्राह्मणम॒न्थो में गं के ०००० ०१९ ज्र | 


ख०--क्य़ा छोकिकइतिहास होने से यह सिद्ध होता हे कि ज्राह्मणअन्थ किसी नश्चक 


.... के बनाये हैं ? (१) अथवा यह सिद्ध होता है झि पुरुषराचित 


> | च्य > Ne ७, 
। हक आहानेक हैं? (३) इन पक्षों में प्रथम पक्ष ठीक न दे, (२) के बा यही निश्चित होता 





कि जितने लौकिकइतिहास हैं सन्नी बच्चकों ही के रचित ब बोकि यह कोई नियम नहीं है 
क्योंकि जेस पूवे में यह कहा उ भाला च है मसा पर सय मो जग चुका है कि हाक रचित होते हैं । द्वितीय : 
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खण्ह २ | सामान्यकाण्डस्य परवा ' - Camis... 


पौरुषेयत्वं नापादयाति तथा लाकेकेतिहासोक्तिरपि, बेदानां सवंविध्यास्थानतया लोकि- .. 
कानां पुंसां सोकयोय तत्र भगवता' परमेश्वरेण याज्ञवस्क्योंशनो ड्गिरः प्रश्षातिनामोपन्यासपुरी व्ह” 
स्सर ब्रह्मांबद्यादिविद्यानामरुपदेशात्‌, ` यथा सष्टेरनन्तरं न सृष्टिप्रतिपादको वेदो ब्यराचि - 
किन्तु रष्टिरवानादिप्रवाहसिद्धानां वेदानां समनन्तरमिति सृष्टि बणेयतोऽपि बेदस्यन 
स।एकालानन्तरकालोत्पत्तिकत्वं तथा त्राह्मणेष्वितिहासवणनेऽपि नेतिहासिकार्थोत्पत्ति- 
कालानन्त्रकाछोत्पत्तिकत्वग्ुपनिषदां ब्राह्मणानां च। न तृतीयः! आदिमतामृषीणां नाममात्र ` 
दशनस्य ब्राह्मणेषु सादित्वशङ्काया अपयोजकत्वस्यासकृदावेदितत्वात ॥ “. । | 

. तथा ब्राह्मणग्रन्थानामिव पुराणेतिहासादिनांमास्ति, न ब्रह्मवैत्रत्तश्रीमद्भागवताः | 
दीनांचेति निश्चीयते । किंच भोः ब्रह्मयज्ञविधाने यत्र कचिद्राह्मणस्नत्रग्रन्थेषु यद्राह्मंणानी 
तिहाप्तान्‌ पुराणानि करपान गाथा नाराश्ञ॑सी रित्यादिवचनानि इइयन्ते एषां सूलमथवेवेदें 
5प्यास्त । स बृहती देशामचुब्यचढत्‌ तमितिहासअ पुराणश्च गाथाश्च नाराशुंसीश्चानुन्यः « 
चलन्‌ | इतिहासस्य च वे सपुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च भियं घाम भवति | 
य एव बंद ॥ १॥ अथवका० १५ ग्रपा० ३० अनुवा० १ ॥ अतो  ब्राह्मणग्रन्यभ्यो भिन्ना 
भागवताद्या ग्रन्था झातहासादसञ्ज्ञया ङुता न. गह्यन्ते । मंद चाच | एते प्रमाणेत्रोझण- 
ग्रन्थानामंव ग्रहणं जायते न श्रीमद्भागवतादीनामिति कुतः, ब्राह्मणप्रन्थेष्वितिहासादीना- 
मन्तभांत्रात्‌ ॥ 

इत्यन्तग्रन्थन कपटकाषायो यत्माइ, तदिदन्तस्य झाख्रानवबोध।नेबन्धनबिडस्बना- 

मात्रम्‌ । बात्स्यायनभाष्यस्य ामाण्यमङ्गीकृवोणोऽसौ कथं ब्राह्मणग्रन्थानामितिहासपुराण- 


के कथन से बेद का पुरुषरांचित होना सिद्ध नहीं हो सकता वैसे ही लौकिकइतिहासों के कथन 

से भी, क्याकि बेद सव विद्याओं का खान है इसी से सुगमता के अथ लौकिकआख्यायिकाओं 
को नाई याज्ञघल्क्य उशना अङ्गिरा आदि कल्पितनामां हा के द्वारा ब्रह्मविद्या आदि बिद्याओं का | 
उपदेश बेद में हु पूर्बाक्त रीति के अनुसार, जस बेंद में सृष्टि के बणेन होने पर भी इस झाका का _ 
अवसर नही होता. कि सृष्टि के अनन्तर बेद, रचित हुआ, किंतु यदी सिद्ध होता है. कि अपने 
प्रवाह से अनादिसिद्ध वेदों ही के अनन्तर स्रष्टियां हुई करती हैं, वेस ही ब्राह्मणभाग सें इतिहास | 
के बर्णन होने पर भी इस आक्षेप का अवसर नहीं हो सकता कि ऐतिहासिकपदायों की उत्पत्ति | 
के अनन्तर, न्राह्मणभाग रचित हुआ, किन्तु यद्दी निश्चित हे कि एतिदासिकपदार्थों की उत्पत्ती 
अनादि ब्राह्मणभाग के अनन्तरकार में होती है । ऐसे ही तृतीय प्रभ भी कुछ नहीं है क्योके 


he 


अनित्यऋषियों कें नामोहेखमात्र से बेद के रचित होने की शंका का निबारण, पू्ही अनेक 
बार ददो चुका । . र 
| भा० भू०-- और इस हेतु से जाह्मणप्रन्थों- का ही इतिहासादि नाम जानना चाहिये- | 
श्रीमद्वागवतादि का नहीं?” यहां से “उन्ही का इतिहासादि से ग्रहण करना चाहिये अन्य का | 


न” ९: “>>४ नक ० “र > 






नही” यहां तक-- | 
| (१) जो पूर्वोक्त भाष्यश्रूनिका में कहा हैं उस से तो स्पष्ट ही ज्ञात होता है किउक्त 
साधु को शाक्षो का प्रिय दी नहीं है क्योंकि जब बह बातस्यायनभाष्य को प्रमाण मानता हे 
के. हक 

क oe मा 





क २“ > ग | Ne Ay रै ie 
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वाक्य ( प्रअ.त्तर) स सहित सब बेद यज्ञ के उपयोग में 


५०६ ` सनातनधमोद्धारे- - [खण्ड २ 


00 _ 3 i 


| पदाथेतामुपगच्छेत | तत्र हि “प्रमाणेन खलु त्राह्मणेनातेहासपुराणानां प्रामाण्यमभ्यनु- 
` ज्ञायते इति प्राह स्म बात्स्यायनः । यदि ब्राह्मणान्येवेतिहासाः पुराणंच तदा घाह्मणेन 


ब्राझणपमामाण्यब्यवस्थापनमयुक्तै स्यात्‌ । आपिच ब्राह्मणेष्वितिंहास पुराणानांमन्तर्भावे 
“ एवमिमे सर्वेवेदाविनिमितास्सकल्पास्सरहस्यास्सब्राह्मणास्सोपनिपत्कास्सेतिहासास्सान्वा- 
ख्यानास्सपुराणाःसस्वरास्ससंस्कारास्सनिरुक्तास्साचुशासनारसाचुमा्जेनास्सवाकोवाक्या 
स्तेषां यज्ञमाभिपद्यमानानां छिद्यते नामधेयं यज्ञ इत्येवमाचक्षते ॥ इति ग\पथब्राह्मण- 
पूषभागे द्वितीयम्रपाठकस्थं ब्राह्मणे स्फुटमममाणं स्यादिति तह्ठा्मणातिरिक्तमितिहासं पुराणं 
च प्रमापयति | एवं च “पुराणमितिहासस्य बिशेष (१) णम्‌? इत्यप्यस्य कथनं पामादिकस्‌' 
तथासति पार्थक्येन “ सातिहासास्सपुराणा ' इति कथनासङ्गतेः । नहीतिहासपुराणयोर- 
पाथक्ये तथा कथनसभव इति बिदुषामपरोक्षम्‌ । किंच पुराणमित्येतस्पेतिहांसविशेषणत्वे 
इतिहास; पुराणमिति छिङगबयत्ययोऽपि न स्यात्‌। असति विशेष।लुशासने तस्याम्याय्यत्वात । 
यत्तु तत्र देवासुराः संयत्ता आसन्नित्यादय इतिहासा ग्राह्याः । सदेवसोम्थदमग्रआ- 
सीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । छान्दोग्योपनिं० प्रपा० ६ आत्मा .बा इदमेक एवाग्र आसीक्नान्य- 
त्किचिन्मिषत्‌ । इत्येतरेयारण्यकोपनि०. अ० १ खे० १ आपो ह बा इदमग्रे सळिळमेवास 
शु० कां ० हि १ अ० k । इद्‌ वाऽग्रे नेव किश्चिदासीत्‌ । इत्यादीनि जगतः पूवावस्थाक- 
यनपूवेकाणि बचनानि ब्राह्मणान्तगेतान्येव घुराणानि ग्राह्माणि॥ इति आहानंभिङ्ञ्चकः 

तदिदमस्याप्याने्साधकम्‌ ` तथासति `“ हिरण्यगभैः समवर्तताग्र भूतस्य जातः पतिरेक 


- आसत्‌ सदाधार पृथिवीं द्याधुतेषां कस्मै देवाय हविषा बिधेम ” ॥ १ ॥ अऋ० ७ अ० ७ 


ब्‌० ३ मं० ३॥ अहंमबुरभबंखूयेखाइेकसीाँ ऋषिरास्मि विमः। अहं कुत्समार्जुनेयं न्युञ्ञेऽहं 
| . ॥ भाष | फर 
ओर उस में वात्स्यायनमहार्ष ने यह्‌ स्पष्ट कहा हे कि ८ इतिहास 


_, (२) गोपथ त्रा० पहिळाभाग पप डा 

न इतिह प्रपा ० २, द एवमि) ०! ऐसे ७ ०१,००० 2 
उपानेषदू, इतिहास, अन्वाख्यान, पुराण, स्वर, संस्कार, हिरक (रचे ही कल्प, रहस्य, 0 
न्‌ 9 


अनुशासन, अनुमाजन, और वाको- 


है ओर यज्ञ ही के नाम से कहे जाउ + जव आत हू तब इन का, न 
SR कह जातें है] इस वाक्य में ब्राह्मण २ ? गाम छूट जाता 
2 ° ण स ति रे 1 ००५ 
कदापि नहीं... यश ही की इतिहासादि संज्ञा मानी जाय तो इस बेद्वाक्य के विरोध से जज 
से गळा 


कदापि नहीं छूट सकता । 
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२ खण्ड ] सापान्यकाण्डस्य पृबाद्धः ˆ ५०७ 


क 


काथे्रतिपादकतया पुराणत्वापत्तेः । निरुक्तसंहितामन््रे सष्टिपूवेकालीनाथैप्रतिपादनेन 
व्‌ NAA, अवनी 
निरुक्त भंबदा भेभेतेतिहासपदार्थेताया . अवजनीयत्वात्‌ । किंच यदसौ स्वचक्षुपी निमील्प 


जगदन्थं प्रपश्यति- तदपि तस्य शशकस्वभाव% मनुहराति | यदसौ चते । कर. 2... 
पस्माह्राह्मणानीति सञ्ज्ञी (१) पदमितिहासादिस्तेषां सञ्ज्ञाते। तद्यथा | ब्राह्मणान्येवेति- 


NAN 


हासान्‌ जानीयात्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीश्रेति? | . . | 
तदिदस्य हास्यास्पदमभिधानाविदुषां, किमप्येकं प्रमाणं मतिज्ञातार्थेश्युपन्यस्य हैठा- 
देव ब्राह्मणान्यवेतिहासान्‌ जानीयादिति वदन्कथं देवानांम्रियो हसनीयवचो ने रयात्‌ | 
तथाच पतज्ञालेः प्रथमाहिके प्राह स्म “ सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाश्चत्वारो बेदास्पा- 
श्ास्सरहस्या बहुधा भिन्ना एकशतमध्वयुशाखा; सहसवत्मा सामवेद एकबिशतिधा वाइह 
नवधाऽथवणो बेदो बाकोवाक्यमितिहासः पुराणं वैद्यक मित्येतावान्‌ः शब्दस्य प्रयोगविषय् 
इति-अत्र पातञ्जछ वाक्ये वेद्यकसांहचर्यादितिहासपुराणयोरंपि स्मृतिरूपयोरेव ग्रहणस्य 
स्पष्ठमवधारणादित्यलमनल्पजल्पनेन (२ ) । | | 
यु --अन्यदप्यत्रभमांणमस्ति न्यायदशनभाष्ये “ वाक्यबिभागस्य चार्थग्रहणात ” 
अ० २ आ० २ सू० ६० अस्योपरि बात्स्यायनभाष्यम्‌ .“ प्रमाणं शब्दो यथा लोके 
॥भाषा॥ - कि 


कुः 


कोवरुशना पश्यता मा। अ० १ अ० ३अ०६ब० १६ । इत्यादिसोहिताभागस्याप्येतिहासि- | 


~ 


= , = ~ | | | ४७, ७७ ~ । | | 
है.ओर होते ही वह सबका. एक स्वामी होता है) “अह मडुरभवं सूय्यरचाहं कक्षीवां ऋषिरास्मि 


बिप्र० अ० १ | अ० ३। अ० ६। व० १६।? (में प्रथम, मदु होता हूं और सूरय होता हूँ तथा 
इस समय ब्राह्मण ऋषि हूं कक्षीवान्‌ मेरा नाम दै) इत्यादि मन्त्रों में आदि स्ष्टिसमय के इतिहास 

का बर्णन है । | शिक क 
, (४) व्याकरणमहाभाष्यं १ आन्हिक में पतजलिमहषि ने कहा है “सात द्वौपर्वाढी 
घ॒थिवी, तीन छोक तथा अङ्ग ओर रहस्य से साहित चार वेद जिनके कि अनेक भेदे हैं अर्थात यजु- 


२१ &, ९९ ७५ [a ~ ७५ १ ४१३ 
बेद॒ क १०१ सामबंद का १००० करग्बेद की २१ अथबबेद्‌ की ९ शाखाएँ हैं तथा वाकोवाक्य, | 


७५ ~ न चे ०७ ७“ RT ->० » Se ७ । 

( प्रभात्तर ) इतिहास, पुराण, ओर बद्यक, शब्दों के प्रयोग.करने का बिषय हे” इस वाक्य में वाको- 
4० SE NN पा ८ ॥ ~. गैर प्‌ Es: ॥ 

वाक्य ओर बेयक के साथ होने से यह स्पष्ट ही है कि इतिहास अं पुरण स्सातरूप ही हे ने कि बेदरूप । 


भा० भू० ्राह्मणप्रन्थों की इतिहास संज्ञा होने में ओर भी प्रमाण है” यहां से “मिथ्या | 


कथा बहुत सी लिखी हें” यहां तक-- 





* इाशकस्यायं स्वभावो यत्स्वमारणायायान्तमश्वारूढं यङ्कमप्यवलोक्य तद्ग्रतो घावन्धावन्‌ श्रान्तः पथ्यवस्थाय | 


स्वनेयने निमील्य जगदन्ध प्रपञ्यति । 
( १ ) संज्ञि, इति वक्तव्ये दीर्धीकरणमय्युत्पन्नतामेव द्ररयति। , . 


( २ ) वात्स्यांयनभाष्ये चतुर्थेऽध्याये “ समारोपणादांत्मन्यप्रतिषिधः ” इतिसूत्रे प्रमाणेन खल ब्राह्मणे जेतिदास- द 
पुराणस्य प्रामाण्यमभ्यलुज्ञायते तेवा खल्वेतेऽयांङ्गिंसएतदितिह्ासपुराणस्य भ्रामाण्यमभ्यवद्न्‌ इतिद्दासपुराणं पञ्चमं 
बदानां बेद इत्याद्ना सप्रपञ्चं स्वच्छं ब्राह्मणव्यतिरिक्ततया पुराणेतिहासयोः प्रामाण्यं ` ब्यवस्थापितम्‌ । अन्न बहु हि 


वक्तव्यमास्त, परन्त्वसा वादी कथानहंः । क्थानयमानासैज्ञत्वादल्पबुद्वत्वाच्च । इति कदाचित्‌ द्विइकदुर्क्तादि- 


कमस्माकं सुधीभिःक्षन्तव्यम | 


क १ गं 
न Nr 
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५०८ `. सनातनधमोंद्धारे- ` [ खण्ड ९ 


विभागश्च ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविधः | अयमभिप्रायः । ब्राह्मणग्रन्थशब्दा लोकिका एव न 
बेदिका! ॥ इति । 

इदमस्याभिधानं दुष्क्तितामस्यावगमयति तद्यथा “प्रमाणं शब्दो यथा छोके वि भा- 
गश्च ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविध? इति वात्स्यायनग्रन्धस्य यदसौ “ अयमभिप्रायः ब्राह्मण- 
ग्रन्थशब्दा लोकिका एव न बेदिका” इत्यर्यमाचष्टे तदत्यन्तमसाधु, ताइसार्थस्य बुवोधयि- 
षायां वात्स्यायन! “प्रमाणशब्दो लोके बिभागश्च ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविध” इत्यकथयि- 
ष्यत्‌ नहु “प्रमाणं शब्दो यथा लोके” इति साइश्याथेयथापदघटितं, बूते च तथेति 
लोके यथा शब्दः प्रमाणं तथा वेदेपील्यध्याहायेम्र । वेदे ब्राह्मणरूपे ब्राह्मणसब्ज्ञकानां 
घाक्यानां विभागत्तिविध इत्यथेस्य तात्पयोविषयत्वात्‌, सादृश्यस्य स्वनिरूपकप्रतियोग्यनु- 
योण्युभयसापेक्षतायाः सवोनुभवसिद्धतया यथापदोपादानस्वारस्येनेव ताह्शाथेस्य सुलभ- 
स्वात्‌ । अतएवाग्रे अत्रेव भकरणे “विधिविहितस्याबुवचनमनुवाद ” इति चंतुःपष्टितमे सूत्रे 
न्यायद्शने अ० २ आ० १ “ एवमन्यदप्युत्मेक्षणीय* मित्यन्तेन भाष्येण बैदिकवाक्यानि 
ब्राहमणापरनामधेयान्युदाइरणभावेन प्रदश्य ` लोकेऽपि च विधिरर्थवादो ऽल्ुवाद इति छ 
त्रिविधे वाक्यम्‌ । ओदने पचेदिति बिधिवाक्यम्‌ । अथेवादवाक्यमायुबंच्चोबर् सुखं प्रति- 
भानं चान्न भर्तिष्ठितम्‌। अनुवाद! । पचतु पचतु भवानित्यभ्यासः क्षिं पच्यतापिति बा अङ्ग 
पच्यतामित्यध्येषणाथेम्‌ । पच्यतामेवेति बा ऽवधारणाथेस्‌ । यथा लौकिके वाक्ये बिभागे- 
नायेग्रहणात्‌ माणत्वमेवं वेदवाक्यानामपि विभागेनाथेग्रहणात्‌ प्रमाणत्वं भविदुमईती ति ' 
वात्स्यायनेन इहच प्रकरणेऽस्मदुक्ताथेस्य ` वादिनो  5त्यन्तमतिकूलस्य स्फुरमभिधानात्‌ । | 
तस्मात्‌ द्वितीयाध्याये प्रथमाहिके ' वाक्यबिभागस्यं चाथेग्रहणा' दिति षष्टितमस्रत्रमार्य 
चतु 'पष्टितमसत्रपयन्तशचुपक्रमोपसंहाराभ्यासादिना ब्राह्मणानां बेद भाषे सुब्यक्ते स्वीयदोषेण 
बाह्मणेषु शइमानः कथन्न शङ्कनीयः । यज “न चत्वार्येव प्रमाणाने किन्तहि ऐतिहाम- 
यापाच्ि सम्भवो5भाव इत्येतान्यापे ममाणानि इतिहोचुरित्यनि दिष्टपरवक्तृकं भवाद्पारस्प- 
येमातिह्यम्‌? इति बात्स्यायनीयश्नुपन्यस्य- | | ह 

“अनेन म्माशेनापीतिहासादिनामभित्राल्लान्येव ग्रहान्ते नान्य द्‌” । 

इत्यथेकथन, तत्तु शुर्कमस्थि लिहानस्य स्वीयतालुविनिधेषेणजासकूपाननिरतस्य 

शुनोबृत्तमन्नुहरतीति न किञ्चिदिह वक्तुमुचितम ॥ स > 
जो बात्स्यायनभाष्य का तात्पर्य ड कर गीत गाया है उस ये a भी 
है क्योंकि उस में किसी प्रमाण का उपन्यास ही नदी है व 55.5 षव से कळ कहना नही 
. ` सा० भूठ “ ब्राह्मणग्रन्थों की बेदों में ग' 
नही” यहां त ही राचा दवह भी न रीका च्य : | 
क १ १"कयाकि यहाँ अनुमान का यही आकार होगा कि येद्वाक्यों को पकड़ कर ३ 

- का व्याख्यानरूपी होने से ब्राह्मणभाग बेद नंहीं हैं, और इसका खण्डन डितीयद्देतु के क पथ 


हां हो चुका है ! 


यहां से “ ब्राह्मणग्रन्थ 


गि 
करो“ % | 
= =) 
च्य 
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५ ~ M5 
खण्ड २ ] | सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः ५११२ 


८.२... दिप । अन्यच ब्राह्मणाने तु बेदब्याख्यानान्येव सन्ति नेव बेदाख्यानीति ।कुतः। _ 
_इषत्वोजत्वेति' शतपथे काण्डे १ अध्या० ७ इत्यादीनि मन्त्रभ्तीकानिऋघ्ृत्वा ब्राह्मणेषु ` 
वेदानां ब्याख्यानक्ररणात्‌ ॥ | A 
इत्याह कश्चिदिन्द्रियारामः, तदप्यनववोधविजुम्भितम्‌ । अत्र हि ब्राह्मणाने न वेदाः 

बेद्वाक्यधारण पकनेदव्यार्य।नरूपस्तात्‌ इत्या दिन्यायाकारः। अत्र हि स्मय्यैमाणकर्तृकत्वं | 
रागवत्पुरुषकतेकत्वं चोपाधिरित्येतदनुमानं पूर्वोक्तरीत्या 5पाकरणीयमिति न किञ्चिदेतत्‌ । 
ह ease १ योनेकपदवाच्यत्वमिति व्यापिने सम्भवति ` पश्वादिभि- 
थावशषात्‌ ' इति भाष्यस्य स्वेनेव शङ्कराचार्येण भाष्यपदव्यपदेश्यविपुलब्यारूयानकरः 
शात्‌ । भाष्ये हि स्वपदानि सत्र स्वपदेरेव व्याख्यायन्ते, अतएव 'अथ शचब्दानुञ्चासनः मिति 
पावञ्जळेपि, अथेत्ययं शब्दोऽधिकाराथे इत्यादिब्यार्यानम्‌ | नाप्यनेककर्तकत्वं व्याख्याः 
तव्यब्याख्यानयोरिति ञ्यापिर्येनेश्वरमणीतत्वाभाव आशङ्कयेत | ब्राह्मणेषु, पूवोक्तस्थलयो ._ 
(१) रवानककतकत्वस्य व्याख्यानब्याख्येयभावव्यभिचारित्वद्शनात्‌। नच भाष्यादिग्रन्थे 
अन्यान्तरस्थबुद्धादिपदानां व्याख्यानं नाष्टाध्याय्यादिपदवाच्यमेवमिहापि संशितास्थप्रद- 
ब्याख्यानरूपेब्राह्मणैने भवि व्य साह्रैतापदवाच्योरतिमहदानैष्टमापद्वेतेतिशङ््यप्‌। ब्राह्मणषु 
खहितापदब्यब्रह्मयेत्वस्यास्माक्रमप्यनिष्टत्वात्‌ । नच तावता बेदाज्लायपदब्यवहाय्यत्वस्य 
॥ भाषा ॥ ४ 

| (२ )-यह कोई नियम नहीं है कि एक पद्‌ का अर्थ एक ही पद से किया जाय क्योंकि 
आष्यों सें भाष्यकार छोग अपने कहे हुए एक पद्‌ बा वाक्य को बड़े बिस्तर के साथ अनेक वाक्यों : 
से व्याख्यान करते हैं और भाष्यों का लक्षण भी यही है कि “जिस मन्थ में अन्थकार अपने पदों 
का स्वयं व्याख्यान करता है वह्दी मन्थ भाष्य कहलाता है ” इस रीति के अनुसार शारीरिकभाष्य 
क उपोद्धातम्रन्य में स्वामी शङ्कराचाय्य ने ' पश्चादिभिश्वाविशेषात्‌ ? इस अपने भाष्यवाक्य का 
बहुत बिस्तर स-ब्याख्यान किया हे और व्याकरणमहाभाष्य के १ आन्हिक में 'अथ.शब्दानुशा- | 
सनम्‌? इस अपने आष्यवाक्य को पतङजळिमहार्षे ने अपने अनेक वाक्यों से च्याख्यान किया ऐसे 
ही बिषय में अन्यान्य भाष्यो के भी अनेक उदाहरण हैं। और वे जैसे छोटे और उनके बृह्दू- ` 
व्याख्यान, दोनों भाष्य हो हें वैसे ही मन्त्रभाग और उसका व्याख्यान, ये दोनों बेद हैं, निदान- | | 
अन्त्र को पकड़ कर व्याख्यानरूपी होने के कारण, ज्राह्माणभाग के बेद होने में कोई बिरोध नहीं... 
हे । तथा इसी से यह भी नियम नहीं दै कि जिस वाक्य का व्याख्यान किया जाता है वह वाक्य २ 
अन्यकृत ओर उसका व्याख्यान अन्यकृत ही होता दै, क्योकि अनन्तरोऊ भ ष्यरूपी उदाहरणों में य > 
इसकी अपेक्षा बिपरीत ही देखा जाता है । £: 

१ कृते व्याख्यातम्यानो मन्त्राणां व्याख्यानमूतानां बाह्याणाना न बेदपदवाचकत्वमित्येव ते तात्पय्यै' भवेत्‌ तत्त सु 

युक्तथा निराकृतं । शाज्ञाणामपिचा$त्रार्ये परं प्रातिकूल्यम्‌ । अथाह मनु; षष्ठेऽध्याये रलोऽ ३९ । एताश्चान्याश्च सवेत 
दीक्षा बिप्रो वने वसन्‌ । विविधाश्वोपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रृती: ” | अन्नार्पीनषदां श्तिपदेनाऽभिधानादुपनिषदां पा 
ब्राह्मणान्तगततया तदभिन्नाऽभित्नस्थ तदभिन्नत्वामितेन्यायेन भवितव्य जाहागैरपि बेदैरेव । | मल 2 
` ` (१) पतऽ्जलिशङ्कराचा्याम्यां निजपदानां स्वयमेव व्याख्यातत्वात्‌। | "11 7०२२9 का 


नम 





न्न 
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५१० | * सनातनधपोद्धारे- - [ खण्ड रे 


ब्याहतिप्रसड़्), ब्राह्मणाने संहितापदाब्यवहाय्याण्यपि बेदान्नायपदब्यवहाय्योणीलस्य- 
व।स्मापिरप्यङ्गोकारात्‌ । नच “ इपेत्वोर्जेत्वे ” त्यादेप्रतीकमुपादाय ब्राह्मणेपु व्याख्या न- 
दशनात्‌ स्फुरन्तेषान्तदनन्तकालिकत्वमिति कर्थ ब्राह्मणानां बेदभाव इति बाच्यम्‌ । 
क्रमिकेषु साहितामन्वेष्वापे पुवोत्तरभावस्यावजेनीयतया बेदत्वब्यवस्थितो पृश्रोत्तर भावस्या- 
किखित्करत्वात्‌ | अथ यथा ब्राह्मणपु संहितामन्त्राछेखः, न तथा सहिताखिति संहितास्व- 
चञ्यं बेचित्र्यमङ्घीकरणीयमिति मा शङ्किष्ठाः । ब्याख्यातव्यब्याख्यानभावरूपबैचित्यस्य 
संहिताश्राह्मणयोमैयाप्यङ्गीकरणीयत्वात्‌ । नहि अष्टाध्यायीस्थपदव्याख्यानस्य महाभाष्ये 
दशनवदष्टाध्याय्यां महाभाष्यस्थपदादशनादष्टाध्यायी व्याकरणतां जह्यादिति शङ्कोदेति 
म्ञावतः, ततश्च संहितान्राह्मणयोः समानेऽपि बेदभावे, संहितास्थपदानां ब्राह्मणेषु 
ब्याख्यानेऽपि ब्राझणस्थपदानां संहितायां ब्याख्याया अदशनं संहितानां बेदभावे 
| | ॥ भाषा ॥ - 
प्र०--जसे पाणिनिसूत्र आदि रूपी अष्टाध्यायी आदि के भाष्यादिरूपी व्याख्यान 
अष्टाध्यायी आदि पदों से नहीं कहे जाते बैसे ही संहिता के पदों के व्याख्यानरूपी ब्राह्मणभागः 
ही सहितापद्‌ से नहीं कहे जायेंगे इस आक्षेप का क्या समाधान ह? 
उ०--यह तो सनातनधर्मी को इष्ट ही दै । 

ET “यदि “इषेत्वा? आदि के प्रतीको को रख कर ब्राह्मणभाग में व्याख्यान देखा 
जाता है तव इतना तो स्पष्ट ही हे कि मन्त्रभाग मूळ और त्राह्मणमाग उसकी टीका है तथा इसी 
क साथि यह भा अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि संहिता के उत्तरकाल ही में त्राह्षणभाग की 
वाच इई आर एसी दशा में ऐसे आधुनिक त्राह्मणभाग को कैस कोई बेद कह सकता है? 


क ~ २७४ ये ०५ | 
उ०--वाहू क्या बढ़िया प्रइन हे क्योंकि इससे एक अन्य प्रश्‍न भो उत्थित होता है कि. 


सहिताओ में मथममन्तर के उत्तर सब अन्यान्य मन्त्र के पाठ देखने से यह निश्चित होता है कि 
_ काळ ही ) न्य सब त की उप्पत्ति हुई तो ऐसी दशा मैं ऐसे २ आधुनिक 
न्न स अन्य ) को कसे कोई बेद कह सकता है oe 

1 है १ और इख प्रश्न 
उत्तर दिया जाय कि “आगे पीछे पाठ मात्र से पूर्षकाळ औ कि, यद 

| न स पूबकाळ आर उत्तरकाल में उत्पत्ति 

७५, ० पूबे “ ०५ न प्प ७ 
सकती' ता इसी उत्तर से पूर्वोक्त बढ़ियां प्रश्‍न भी शांत ही हो जाता है । चि . नहीं निकल 
रे. ० र न 
वर अ०-जसे त्राह्मणभाग सें संहिता के मन्त्रों का उल च. | 
करने के लिये ०७ च दै । स व्यार 
ने के लिये मन्त्रों का उल्लेख नहीं दै इससे ब्राह्मणभाग की अपेक्षा संदिताओ में यान 
उ०--यह कौन कहता है कि उक्तबिचित्रता स्वी 
को 1 स्वीकार न की जाय ? क्योंकि इस विशे. 

सची a हि दै क्या 
१ ह भी स्वीकार करेगा कि संहिता, व्याख्येय और ब्राह्मणभाग डे या 
स वांचत्रता से उक्तभूमिका गे कळ भी लाग < पट स्यान हे । परन्तु 
का व्याख्यान जैसे महा: ज की उभ नहीं हो सकता क्योंकि अष्टाध्यायी के पदों 
ग त ड मा भाष्य स॑ हूँ वस अष्टाध्यायी में महाभाष्य के पद नहीं हे = क द्‌ 
नड ड न्यान नह हा सकता के अष्टाध्यायी, व्याकरण हो नहँ दे ? ला किसी 
र सविता मे 12 ज्‌ द स तुल्य हान FR संहिता के पदों का ब्राह्मणों में सनाया _ श संहिता 
साइता म त्राण क पदा का व्याख्यान न देखना, संहिता के चेद होने भें दद न्‌ पराक खाथ 
रासीन है अर्थात्‌ कारण 


"सं ४ र 
>> ह्री - ० उ 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूवाद॑ः  . ६११ | 


अयादासानमव साहेतास्थपदानां ब्राह्मणेषु ब्याख्यानदशनमप्युदासीनमेवेति-न व्याख्यातद्य . 
“पा ज्यानभाव। बद्ब्राह्मणयारन्यतरस्याप्यतेद्त्वमापादयतीति त्रेवार्णेकसवस्वेऽस्मद्गुरदो | 
निराकृतकात्तरशतावादकमताः सत्यसरस्वतीव्यपदेशयोग्याः श्री ७ राममिश्रशासिणः ॥ 


इतरथा हु ब्राह्मणानां संहिताव्याज्यानरूपतया यथा तेपामवेदत्बं तथा मयाऽपि | 
साहतानाँ ब्राह्मणब्याख्यानरूपत्वव्याभिचारितया तामामेत्रानेदस््रं साधयिष्यते नहि ब्या- | 
ख्यानख्पत्वमेवाबेदत्वसाधक, नतु ब्याख्यातव्यत्वमितिबिनिगन्ठुशक्यस्‌ । व्याख्यातच्य- 


ञ्याख्यानभावस्य ला।केकग्रन्थसाधारणत्वात्‌ । नच ब्राह्मणानि न बेदा वेदऽ्याख्यानः . 


स्वान्गाधरी यर्ग्वदव्याख्यानवदिति शङ्कयम्‌ । ब्राह्मणाने वेदा अपौरुषेयवाक्यत्वात्‌ सहः 
लख पेतिवाक्यवादेत्यादिहेतुशतद्वारा तस्य सत्मातिपक्षित्वात्‌ । तस्सात्पूर्वोक्तरीत्या सर्बर्षि- | 
समते साइताव्राझणयोउदभाव त्राझणाने न वेदा स्तद्मार्यानरूपत्वादिति पूतिकूष्मा- 


ण्डायत हतुयुपन्यस्य विवदमाना मातः कनापमंय इति न जानामः ॥ 


यत्तु अन्यच्च महाभाष्ये, केषां शब्दानां लोकिकानां वैदिकानां च तत्र लोकिका- 


॥ भाषा ॥ 
नही है, वेस ही ब्राह्मणभाग में संहिता के पदों का व्याख्यान देखना भी संहिता के बेद दोने में 
कारण नह हा सकता । [चचांड यह हे कि व्याख्येयरूपी होना बा व्याख्यानरूपी होना 
और ब्राह्मण में से किसी क बेद होने में बिरांधी नहीं हे । और यदि ऐसा न माना जाय तो अन्य 
पुरुष भी निःसन्देह यह कह सकता है कि व्याख्येयरूपी होने से मन्त्रभाग ही नहीं बेद है और 
व्याख्यानरूपी हाने स ब्राह्मणभाग हो चद्‌ हु, क्योकि यदद किसी प्रमाण से सिद्ध नही दो चुका 


ह कि बेद वही कहळाता है जो कि व्याख्येयरूपी ही हो अथवा व्यार्यानरूपी ही जो हो वही 
बेद कहलाता है । 


प्र०--यह अनुमान कर्यो न किया जाय कि जो ग्रन्थ बेदब्याख्यानरूपी होता है वह वेद 
नही ह जत ऋक् संहिता का भाष्य, और ब्राह्मणभाग भी बेदव्याख्यानरूपी है इसीस वह बेद नहीं हे? 


| उ०-“यह भी अनुमान क्‍यों न किया जाय ? कि जो अपोरुषेय वाक्य है वह बेद है 
जस “सहस्रशीषापुरुषं: ! इत्यादि वाक्य, ओर ब्राह्मण अपारुषय वाक्य हें इस से वे बेद हैं । 


प्र०--जब दोनों अनुमान अन्योन्य में बिरुद्ध हें तब केसं निणय हो सकता है ? 


उ०--हम अभी यह नहीं सिद्ध करते हें कि ब्राह्मणभाग बेद हैं किन्तु ब्राह्ममभाग के | 
बेद न हाने में भूमिकाधारी के ओर से जो प्रमाण दिया गया है उनका खण्डनमात्र हम करते है | 
सो हमारा उद्देश्य इतने ही से सिद्ध होता है के हमारे अनुमान के साथ बिरोध होने से भूमिका- 
धारी का अनुसान सन्द्हपक स निमम्न हो कर नष्ट हो गया | ओर यादि इसी समय उक्त अनुमानों र | 
. में कोई यहद निश्चय किया चांदै कि कोन ठीक है ? तो वह भी हो सकता है क्योंकि ब्याख्यानरूपी 4 
होने स बेद न होना अनेक युक्तियो से अनन्तर ही खण्डित हो चुका है ओर अपीरुषयवाक्य कां हई 


न 
5 


SE 


बेद होता दोनों वादियों को स्वीकार ही दै तथा ज्ञाह्मणभाग का अपोरुषेय होना भी पूर्व से सिद्ध ` 
ही हो चुका है तो ऐसी दशा में यह निणय बहुत ही सुलभ हे कि हमारा ही अनुमान निर्देष है | 


ओर भूमिकाधारी का अनुमान सड्रियल कोहड़े के नाई दुरान्धी है । 


De 


१५ 








५१२ ` सनातनधर्मोद्धारे-” | | खण्ड ९ 


क म मेमो ~ चै | खल्वांप ४ को 
स्तावत्‌ “ गौरश्व; पुरुषो हस्ती शकुनिमेगी ब्राह्मण” इति, वादकाः खल्वाप अन्ना दे 
योरमिष्टये 1 इथे खोज त्वा । अग्निमीले पुराहितम्‌ । अम्न आयाहि बीतय” इति । यादि 
ब्राह्मणग्रन्थानामपि बेदसच्ज्ञा5भीष्टाभूत्ताहे तेषामप्युदाहरणमदात्‌। अतएव महाभाष्यकारेण 
मन्त्रभागस्येव वेदसञ्ज्ञां मंत्वा मथममन्त्रभतीकानि बेदिकेषु शब्देषूदाहृतानि ॥ 
इत्याह शुण्डी, तत्त तस्य ब्यामोइमात्रम्‌ । नहि आष्यकारण बदिकोदाइरणतया 
ब्राह्मणवाक्याने न श्वतानीलतावता तेषामवेदत्वसिद्विः | इतरथा संहितास्थानामपीतरे- 
घामनि्हिष्वाक्यानां बेदत्वानुपपत्तेः । नच संहितास्त्रादिममन्त्रधारणात्तद्घटितानां तासां 
साकल्येन बदत्वसिद्धिब्राह्मणिषु तु कस्यापि वाक्यस्यानुपन्या्तात्कथामिव तेषां बेदत्वसि- 


७ द्विरिति शङ्कयम्‌'। सवेस्यापि ब्राह्मणस्य तत्तत्संहितोत्तरमागात्मकतया संहितामन्त्रधार- 


णन, विशिष्टायाः सब्राह्मणोपनिपत्कायाः संहितायाः भ्रदशनस्य सिद्धत्वात्‌। नच तथासति 
ब्राह्मणेषु संहितामन्त्रादिव्यवहाय्येत्वप्र सङ्गः, बेदपदव्यवहार्यत्वस्य तदुभयसाधारण्येपि 
प्रामाणिकानां साहेतादिपदव्यवहायत्वस्य भागविशेषे एव प्रसिद्धेः । शक्तेः -प्रामाणिकव्य- 


वहारेकसमधिगम्यत्वात्‌ नह्यष्टाध्यायी ब्याकरणमिति ख्लीत्ययाः “ तद्धिता” इति ब्यप- 


॥ भाषा ॥ 
प्रमाण है «« - ...बेद सञ्ज्ञा नहीं हो सकती ? 
` ख०--यदि भाष्यकार ने. वेदिकडांञ्दा के उदाहरण में ब्राह्मगत्राक्य नहीं दिखलाया 


ककन २१ र, ha a १७४ [a ७७०" 
, तो इतने से यह नहीं सिद्ध हो सकता कि त्राह्मणभाग बद्‌ नही है क्योंकि यदि ऐसा माना जाय 


- शब्दों के उदाहरण में आ गई इस कारण उस उदाहरण रे 


» भाग वेद्‌ नही हे ।. 


तो भाष्यकार के उदाहरण दिये हुए चार मन्त्रों से अन्य, सब मन्त्र बेद नहीं कहलावेंगे । 
स०--अब संहिताओ के प्रथम २ मन्त्रों को भाष्यकार ने उदाहरण में दिया है तो 
अवश्य उस से यह सिद्ध होता ह कि पूण संहिताभाग वेद्‌ हे और ब्राह्मणभाग का तो एक वाक्य 


भी उदाहरण भें भाष्यकार ने नहीं दिया इस से यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मणभाग बेद नहीं है । 


ख ० १) बेद के प्रत्येक शाखा में प्रथम, संहिताभाग और द्वितीय, ब्राह्मणभाग हवे 
(जसा कि वेद्दुगसञज्चन के बेदाविभागप्रकरण से इस ग्रन्थ अथोत्‌ सनातनधमोद्वार में पूत्र ही. 
प्रतिपादन हदो चुका है) तो ऐसी दशा सें अब एक शाखा के प्रथममन्त्र को भाष्यकार ने दाक 
क नाई उदाहरण में दिया हे तो यह स्पष्ट है कि यह पूर्ण शाखा (संहिता और त्राह्मणभाग ) बोदिक- 


ले भी यही सिद्ध होता है कि ज्राह्मणभाग; 


वेद है ओर भूमिकाधारी अपने अज्ञान ही से उलटे: उस्र उदाहरण से यह निकाळता हे कि ब्राह्मण 


` प्र०--यदि संहिता और ब्राह्मण दोनों मिल 


NS ~ ै ८ कर एक शाखा र होर XR पर | 
भो सहिताशब्द स क्यों नहीं कहा जाता? :- | रग होता हृ तो ब्राह्मणभाग 


'उ०---प्रासिद्ध हे कि एक मन 


थ म जब अनेक प्रकरण रहते 


ल कडा थक १०७ ? यांयी 5५5 । का त य 
` ,भी प्रथक २ होते ही हे जल अष्टाध्यायीरूप एक व्याकरणम हे तब उन प्रकरणों के नाम 


न्थ मं ` ख्रीप्रत्यय, कारक और तद्धित 


अ SS Maes, >. एक ग्रन्थ 9 ०७. ७ ; 
_ शङ्का कोई नही कर सकता कि ख्ीप्रय कयो PE में स्थित होने के कारण .यह 


बस्तु का नाम, प्रामोणिंकपुरुपों के भय कहे जाते, ? क्‍योंकि प्रकरणों: 
बस्तु का नास, प्रामोणिंकपुरुषों के व्यवहार ही के अधीन होता है ऐसे क (के प्रकरणा:बा किसी 
| | | साहिता सि, सन 


नीः, 

९.७० i $ र श्‌ 

७ “म्ह क रट के > 

(टु C 0 क्ति (१ ह डू C र _ . sg १ ७ . 
र »(/-0. ॥ mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


खण्ड २ | सापान्यकाण्डस्य पूक्मद्धः , ५१३्‌३- ` 


दिश्यन्ते, तद्धिता बा “ ख्रीप्रत्यया ” इतिःयञ्च स भाइ, पुण्यपुरुषः |... > - - | 
किन्तु याने गोरश्व इत्यादीनि लौकिकोदाहरणाने दत्तानि तानि आह्मणादिग्र | 
न्थेष्वेव घटन्ते कुतः तेष्वीहशशब्दपाठव्यवहारदशनात्‌ ॥ - 
इति> सोऽस्य महामाह! । शुळयज्जुः संहितायां चतुवि शतितमेज्थ्याये “ उक्ताः सञ्चरा 
एताः शुनासीरीयाः” इत्यादिसंदवितास्वपि पशूनां पक्षिणाञ्च नामोत्कीतनस्थासकृइशनात | 
तद्यथा। सपं - छग - व्याघ- सिंह - मूषक - कश - नकुल - न्यङ्कु - पृषत - कुलुङ्गष्य - रुरु- 
परश्वत - गारमृग- महिषः - गवयाए - प्छुषि - भूजू--मेष - मकट - मनुष्य - राजराहिदष्यः- 
कामे- कोट - नीलङ्क - मयूर - हलिएण - हृपदंश - रक्त- सपाज - राङ्कान्ति - शृगाल - पिछ- 
कुक्कुट - चक्रवाक - सेधाइक -हस्ति- ककर - शिशुमार - मकर - मत्स्य - मण्डूक. - भेकी - 
कुलीपय - नऋ- पृदाकलज - एव - कूम - मोध४- कश क्ष - मान्थालाजमर - शकाः - वार्धी- 
णस - छ्मर - खड्ग -कृष्णश्वा - कणंगदंभ - तरक्षु - शुक्र - कृकलासादीनाम्परः शताना- 
स्पशुजातीयानाम्‌) मशक-करण्डाटवीक.- कपिञ्जल - कळविङ्ग- तित्तिरि - हंस - वला का- 
कुंच - मदु - चक्रवाक. - कुक्‍्कुटोल्क - चाष- मयूर - कपोतः - लावक- काळीक - गोषादी - 
कुलाका - पारुष्ण - पारावत.- सीचापू - जत्वहेरात्रदात्यूह - कालकण्ठ छुपणवात्तिक्ा = | 
क्षिपश्येन - वक - धुक्षा - कलविङ्क - पुष्करसादी - वलाका - शाह -स॒जय - शयाण्डक 
शायोती - बाइस - दार्विदा - दावांघाट - सुषिलीका - जहका- कोकिला - ङुण्डुणाची गोल- 


क्तका-पष्पषकादानां पर/शतानाम्पाक्षणाश्व साहतसस्दा ज्ञानात्‌ । तद्यम्प्रवारक्र; स्वतन्त्र डात ॥! 
॥: माघा ।॥!! 

ही का है क्योंकि वैसा ही व्यवहार प्रामाणिकपुरुषों का. चला आता है । . 

ख०--( २.) भाष्यकार ने जो लौकिक शब्दों के उदाहरण में गो, अश्व, शकुनि, (पक्षी) 
मृग आदि शब्दों को दिया उस से जो भूमिकाधारीःने यह सिद्ध किया है कि “ऐसे २ पशु और 
पक्षी के वाचक शब्द जाह्मणभागः हा म हाते हैं इस से यह. सिद्ध होता है कि न्राह्मणभाग लौकिक. 
दी है न किः बैद्कि,' यह भी मिथ्या ही है क्योंकि संहिता में भो पशुओं और पक्षियों. के. बहुत से 
नाम आते हैं जैसे शुक्॒यजुसंहिता अध्याय २४ आदि. में, सपे, सग, व्याप्त; सिंह, सूचक, कश, 
नकुछ, न्यङ्कु, प्रपत, कुछज्ञष्ये, रुरु; परश्वत्‌, गोरसूग, महिष, गत्रय, उष्टू, प्छुषि,. सङ्ग, मेष, | 
मर्कट) मनुष्य, राजरोहिटष्य, क्रिमि, कीट, नीळडु, मयूर, दलिक्ष्ण, बृषदश, रक्त, सपोज, शकुन्ति, 
गाळ, एइ; कुक्कुट, चकब्राक, सेधावुक, हास्ते, ककर, शिद्युमार, मकर, मत्स्य मण्डूक, भेकी, ' 
कुलीपय,. नक, एद।कळज, एव, कूमे, गोषा, कशक्ष, सान्थाछाजगर, शका, वार्धीणस, समर, . 
खन्न; कृष्णखा; कणेगदेभ, तरक्षु, शूकर, आदिः पशुओं के सेकड़ों नाम, तथा मशक, करण्डाटवीक, | 
-कर्पिजळ,. कलविङ्क, तित्तिरि, हंस, बळाका,. छुः, मद्रा, चक्रक, कुकुट, उळूक, चाषः मयूर, 
कपोत, लावक, कोलिक, गोषादी, कुळाका; पारुष्ण+ पारावत, सीचःपू , जलद्वोरात्रदात्यूह, काळकण्ठ, 
'सुपणैवाशिका, क्षिप्रश्येन; वक, घुंक्षा, कविङ्क+ पुष्करसादी, वलाका, शाङ्ग, सजय, शयाण्डक, | 
'शायीती, वाहस, दार्बिदा, दावोघाट, कुषिलीका, जइका, कोकिळा, कुण्डूणाची, गोलत्तिका, पिप्पका, 
आदि पक्षियों के सैकड़ों नाम आते दें । तो ऐसी दशा में. सहिताभाग भी भूमिकाधारी के कथन म. . 


| में 


नुसार लौकिक दी दे न फि. वेदिक, ओर अब बेदिकुभारा भू'मेकाधारीसहाशय के पेट दी में कोई 


= 9 
न ढ ६ + "है 
६ छ 1 * ह न ट्‌ Ss Ey b> र 







a F 
७२० ७ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi,Collection. Digitized by eG: ngot ot ON ENS 
४1८ 2 dc i). 4b NE VS टे 


५१४ 5 . सनातनधर्पोदारे-- | [ खण्ड २ 


र यच्च “ द्वितीयात्राह्मणे ” १ | अ० २ पा० ३ छू० ६० “ चतुथ्यर्यं बहुलं छन्दास ”” 
२। अ० २ पा० ३ सु० ६२। “पुराणप्रोक्तेषु ज्राह्मणक्ररपषु” ३ । अ० ४ पा० ३ सू० 
| १०५ इत्यष्ठाध्यार्यास्त्राण । अन्राप पराणन्याचायत्रदत्राह्मणयामद्नव ग्रातपाद्तस्‌ ऋ 
तद्यथा । पुराण:प्राचीनेतह्माद्रापिमिः प्रोक्ता आह्मणकल्पग्रन्था बेदब्याख्यानाः सन्ति । अत- 
एवैतेषां पुराणेतिहाससञ्ज्ञा कृताऽस्ति । यच्चत्र छन्दोत्राझणयो बदसञ्च्चाञ्भीष्टा भवत्तहि 
चंतुथ्येथ बहुलं छन्दसीति छन्दोग्रहणं ब्यय स्यात्‌ । हिंतीयाब्राहझमणाते 1 ब्राह्मणग्रन्थस्य 
प्रकृतत्वात्‌ । अतो बिज्ञायत न त्राह्मणभन्याना बंदसञ्ज्ञाडस्तात ॥ इत, तदिदमनाकांलत- 
- ब्याकरणतत्त्वस्य तस्यात्यन्तमतत्वाथाभिधानस्‌ । तर्थाह । “ द्वितीया ब्राह्मणे 7 ।२।३।६०१ 
आह्मणविषये प्रयोगे ब्यवहृपाणसमानाथेस्य दीव्यतः कश्माणि द्वितीया विभक्तिभवति । 
गामस्य तदह! सभायां दीव्येयुः” अत्र शतस्य दोव्यतात्यादवत्‌ “ दिवस्तदथेस्य ” 
.२।३।५८। इति सूत्रण गोरस्यति पष्ठीप्राप्ता गामस्यति द्वितीया बिधीयते । अत्र ब्राह्मणरू- 
-पत्रेदेकदेशे एव द्वितीयेष्ठा, नतु मन्त्रबाह्मणात्मके शुतिच्छन्द आस्नायानेगमयेदपदन्यपदेइये 
सबेत्रेति युक्तमुत्तरसृत्रे “ चतुथ्येर्थ बहुळं छन्दसि” २।३।६२। इति मन्त्रबाह्मणरूपे छन्दो- 
मात्रे बिषय चतुथ्यर्थे पष्ठीबिधानस्‌। “ पुरुषसृगशचन्द्रमसः ? “ पुरुषपृगश्रन्द्रमस ? अत्र हि 
 छन्दसीत्यभिधानेनाचाय्यः सञ्जिधुक्षति मन्त्रबाह्मणरूपं सकलमेद वेदमिति तदाभिप्रयत्ने 
_ बोदाजहार “या खबेण पिवति तस्ये खो जायते । तिस्नो रात्रीरिति । तस्या इति भाझे। . 
याँ मढवद्वासस सम्भवन्ति यस्ततो जायते सोऽभिशस्तो, यामरण्ये तस्य स्तनो, याँ पराची 
तस्य हौतयुरू्यमगरभो, या खाति तस्या अप्सुमारुको, याऽभ्यंक्ते तस्ये दुश्चर्मा, या लिखते 
तस्यं खळतिरपमारी) याऽङ्क्ते तस्यै काणो, या दंतोधावते तस्ये श्यावदन्‌ , या नखानि 
निक्नुन्तते तस्ये कुनखी, या कृणत्ति तस्यै छोवो, या रञ्जु सजति तस्या उद्न्धुको, या पर्णेन . 
पिबति.तस्या उन्मादुकी जायते अइल्याये जाग्मनाय्ये तन्तुः ” इति बहुना ब्राह्मण भाष्य- 
कारः । हाते फछवशिष्ट्यसच्वेन ब्राह्मणस्य छन्दोरूपत्वे ब्याकरणभाष्यकृतां संवादसद्वा- 
बाज्च प्रकृतसूत्र छन्दोग्रहणबेयथ्येमभिदधानः कथं न “ स्वच्छन्द ?' इति विद्गैर भिज्गेयः 


4 ॥ भाषा ॥ 
हांगा यही निश्चय उनके कथनानुसार द्वोता है । हँ 


भा०भू०-- “ द्वितीयां ब्राह्मण ” काम चल जाता ! 

ख० --इस कथन सं तो यहा निश्चित ह कि भूभिक्राकार जी व्याक 

रण का भी तरव 
नहीं जानते अन्य शांखों की तो चचो ही क्या दै । क्योंकि 

> 0 (१)- “त्राह्मण' शब्द का संपूण वेद नदी अर्थ हे किन्तु वेद्‌ का ब्राह्मणभागमात्र 
इसी से "गामस्य तदहः सभायाम्‌ ” इयादि त्राह्मणवाक्य ही मै ' द्वितीया ब्राह्मणे! इस सूत्र के अनु- 
] । सार द्वितीया विभक्ति होती है न कि किसी मन्त्र में भी। और छन्दस्‌? शब्द का तो मन्चन्नाह्मण- 
रुपी संपूर्ण बेद अर्थ हे इसी से मन्त्र और त्राह्मण दोनों बढ्भागा म.“ चतुथ्यर्थे बहुलं छन्दासि? छे 
ue स ओर कहीं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है जैसा कि आष्यकार ने उदाहरण 
रखना चाहिय एके यदि "छन्दसि? निकाल कर बहाणे का सबन्ध किया जाता तो 


क ३ सूत्र मन्त्रों में न ळंगता । इस ~त भ न छगता । इस रीति से तृतीय सूत्र मन्त्र में भोःलगे ¬ज भ आःलग इसी. लिये उस में “छन्दम्‌? 
7] चाह्मणेति न 
® व्युत्पात्तरेषाझ्य ॥ † गेति '' इत्यप्रश&दस्तु तस्थेव मुखे शोभताम्‌ ॥ 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूवाद _ पर्द 


अन्यथा छु भन्त्र चतबहोकयशस्पुरोडाशोण्बिन्‌” ।२।२।७१। “अवे यजः” ।३।२।७२। | 
“चिजुपेच्छन्दसि ” ।३।२।७३। इत्येवं क्रमिकसूत्रपाढ चरम छन्द्सीत्युक्त्या मन्त्रभागेऽफि 
छन्द्‌ःपद्न्यपद्श्यत्व न सिद्यत्‌। यथाहि। “ब्राह्मणे ” इत्यभिधाय “छन्दसी? त्यभिहि- | 
तबतः पाणनब्राह्मण न छन्द्‌ःपदव्यपदेशयतेनामिमतमित्युत्मक्षसे तयैवेहापि पुकसूत्रे मन्त्रः 
इत्याभधाय “ विजुपेच्छन्दासे ? इति कथयतः पाणिनेमेन्त्रोपि छन्दःपदब्यपदेक्यत्वेनानः 
1भमत इत वक्तव्य स्यादिति महृदानिष्ठं ब्राह्मणबिद्विषस्तवापि । किञ्च “अम्नरूपरवरि- 
त्युभयथा छन्दासे ” ।८।२।७०। इति पाणिनिञ्डन्दःपद्युपादाय ' सुवश्च महाव्याहृतेः ? ।८। 
२॥७१॥ इति सूत्रण वकारिपक रुभावमनुशास्ति पुनरुत्तरसूत्रे, इति महाब्याहतेरापि च्छन्दो- 
भावच्युतिरावश्यकी स्यात्‌ । नहि “ ब्राह्मणे? इत्युपादाय ' छन्दसो? त्युक्तेरव ब्राह्मणाः 
नामच्छन्दाभावसाधका, नतु “छन्दसी' त्यमिधाय -ब्याहृतरबिशिष्य ब्याइरणं व्याहृते- 
इछन्दोभावप्रणाशक न स्यादिति पाणिपिधानं, तस्मादाचाय्यैः ्रयोगसाधुभावाप्रसङ्गाति 
मसङ्गनिविवारायिषया क्वाचित्‌ सामान्यं “ छन्दसी › त्युपादाय बिशेष “मह्व्याहृतेः? इति. 
वाफ | काचचु, विशेष ' ब्राह्मणे ' मन्त्रे? इति वोपादाय सामान्यं “ छन्दसी ' ति तस्मात्‌ । 
यद्यत्र छन्दोब्रा्मणयोबंदसञ्ज्ञाऽभीष्टाभवेत्तह चतुथ्यथ बहुल छन्दसीति छन्दोग्र- 
इणं च्यथ स्यात्‌ कृतः । द्वितीया आह्मणेति ब्राह्मणग्रन्थस्य . प्रकृतत्वात्‌ । अंतो. विज्ञायते ` 
न ब्राह्मणानां वंदसञ्ज्ञाऽस्ति । र 
इतिवदंन्‌ संतामतस्भाषणीयोञ्यं कपटकाषाय इति पुष्कलम्‌ | अत्रापर ्राह्मणद्विषो . 
डप्रुष्यससागैणोञ्नधीतशास्रा ग्राहिला अनभिज्ञा विवदन्तः । तथाहि | यदि त्राणानि | 
छन्दासै, तदा पाणिनिः कथं बूते “ छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि” ४।२।६६। यदि. 
॥ भाषा ॥ 


शब्द का महण है तो केसे वह ब्यय होता। . | व 
(२ )--और जिस रीति से भूमिकाघारी ने ' चतुथ्येर्थ ! इस सूत्र में ' छन्दस्‌? शब्द 


से यह बतलाया है कि त्राह्मणभाग नहीं बेद हे इस रीति से तो स्पष्ट ही यह सिद्ध होता हेकि | 


भन्त्रसंहिता भी बेद नहीं दे क्योंकि वह यदि बेद ही तो (१) “ मन्त्र ब्तवहोक्यशस्पुरोडाशोण्विन , 
अ० ३ पा० २ सू० ७१ । (२) : अवे यज:' ३-२-७२। (३) ' विजुपेछन्दासे? ३-२-७३। यहां .. 
तृतीय सूत्र में 'छन्दस्‌” शब्द का ग्रण व्यथे ही दो जायया क्‍योंकि प्रथमसूत्र के सन्त्रशब्द को _ 


अलुब्रत्ति स काम चळ जायगा । | 


| कर. “'झुवग्ध महाव्याहृतेः” ८-२-७१ । में पाणिनि के “महाब्याहृति ' शब्द कहने से 'सद्दाव्याहति!ः 


भी बेद्ख से प्रच्युत हो जाता क्योंकि छन्दासे के संबन्ध से काम चळ जाता । तस्मात्‌ सामान्यशब्द्‌ ६. 
के संबन्ध से जैसे. बिशेषशब्द का ग्रहण नहीं ब्यथ होता वसे ही. बिशेषशब्द के -सबन्ध से 
सामान्यशब्द का ग्रहण भी नहीं व्यथे होता । तब केस. ब्राह्मणशब्द के संबन्ध से ' छन्द्स्‌ शब्द्‌ त र. 


ज्यथ हो सकता इ । कशे Rs i 
| ०--यदि ब्राह्मणमभाग बेद हे तो ““ छन्दोजाहाणानि च तद्विषयाणि? ४-२-६ ६.1: "इस... 






` पाणिनिसूत्र से ब्राह्मणदाब्द का ग्रहण क्यों हे ! क्या बेदवाची ' छन्द्स्‌' शब्द. से ब्राह्मण व व 
नया 
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` आफ तथापि ब्राह्मणग्रहणमिह “ अधिकमधिकार्थस्‌? इति न्यायेन त्राह्मणाविशपपा 


दिया गया है कि न्राह्मणभारा का बेद दोना सब ऋषियों को सम्मत दै । 


र्क, सनातनधमो द्वारे ` [खण्ड ४ 
हि ब्राह्मणानि छन्दसे तदा प्याच्च छन्दांसीत्येव, यावता ब्रोह्मणान्यपिं छन्दास्येवेति १ 
सत्यम्‌ । ब्राह्मणानां मन्त्रैः सह ऽन्दोभावस्य समानत्वे ` पथग्जाझणग्रहणमपाय कानात 

स्ग्रहाथम्‌+ 
तेनेह न, याइबल्क्येन प्रोक्तानि ब्राह्मणानि याइवल्क्यानि सोळभानि । व्याकरणभाष्य 
कारोऽपि प्रकृतसूत्रे ब्राह्मणग्रहणप्रयोजन मिद्मसूचयत्‌ याज्ञवर्त्रया दिभ्यः LANDES १ 
इति वदन्‌॥ अयमेवचार्थः “ पुराणप्रोक्तेषु ब्राझणकल्पेपु ” ।४।२।१०५। शत स्त इराण | 
मोक्तत्व्रिशेषणेन ब्राह्मणानि किशिंषतः फाणिनेरमिमतः । इतरथा ब्राह्मणविशेषस्यापरि- 
जिघ्क्षितत्वे पुराणमोक्तेष्वित्याचार्यमबूत्तिरनार्थका स्यादिति नापरोक्ष किमपि भाष्ये 
श्रमजुषां बिदुषामिति बहुळेखादुदास्महे । यच्चाञमौ बूते धमध्वजी । . 

. अन्यच्च कात्यायनेनापि ब्रह्मणा वेदेन सहचारितत्वात्‌ सहचारोपार्थि मत्वा ब्राह्मणानां 
बेदसञ्ह्ञा सम्मतेति विज्ञायते | एवमपि न सम्यगस्ति । कुतः । एकं ` तेनाऽलुक्तस्वादतो- 
डन्येक्रंषिभिरग्रहीतत्वात । अनेनापि न.ब्राह्मणानां वेद्सञज्ञा भबितुमहेतीति । इत्यादि 
बहुभिः प्रमाणेमेन्त्राणामेव वेदसञ्ज्ञा न ब्राह्मणग्रन्थानामिति सिद्धम्‌ ॥ 

` इति, तद्सुष्य गगननिष्टीदनायितम्‌ । केन बेदिकेनाभिहितं यन्‌ कात्यायनोऽभिधत्ते 
४ सहचारोपाधिना ब्राह्मणानां वेइसड्ज्ञा सम्मता” इति, यद्चायमनालोचितशा्रोऽकृत- 
गुरुकुळवासो बूते “ अन्येक्रषिभिरग्रहीतत्वात्‌ ” इति, तदप्यस्य हास्यास्पदस्‌ । ब्राह्मणानां 
बेदभावस्य पूरोक्तरीत्या सत्रषिसम्मतत्वात्‌ । यद्चैष कपटकाषायो मृते । किञ्च भोः । 
बराह्मणग्रन्यानामपि बेदवत्यापाण्यं कतेव्यमाहोस्िननेति । अत्रनूमः । नेतेषां बेदवत्मामाण्यं 
अद्दण नही हो सकता ? । ह 2 > र; | 
_ __उ०-- अधिकमधिकाथेम्‌! इस न्याय से यहां “ब्राह्मण” शब्द का ग्रहण इस लिये है 
[के जिस में सब ब्राह्मणों का ग्रहण इस सूत्र में न हो किन्तु पुराने ऋषियों के प्रवचन अध्यापनं 
किये हुए ब्राह्मणों ही का ग्रहण हो इसी से नवीन ऋषियों के प्रवचन किये ब्राह्मणों के बिषय में 


' यह सूत्र नहीं लगता अथात्‌ जैसे ““पुराणप्रोक्तेषु आह्मणंकल्पेषु ” ४-३-१०५ । मे ब्राह्मण का पुराण- 


क्त ( पुराने ऋषियों का प्रवचन किया हुआ) बिशेषण है वेसा ही यहां ब्राह्मणशब्द का ग्रहण है 
ओर “ याज्ञबल्क्यादिभ्य: प्रतिषेधस्तुल्यकाळत्वात्‌ ” इस भाष्य से भी यही सूचित होता ह । | 
भा०भू०--“ कात्यायन के नाम से जों दोनों को बेद संज्ञा होने कां वचन है... 
इस से यहद निश्चय हुआ कि मन्त्रभाग की ह्या बेद संज्ञा है ब्राह्मण ग्रन्थों की नहीं 7 
ख०--( १ ) कात्यायन के नाम से, इस कहने से ज्ञांत होता है कि “ मन्त्रज्राह्मणयोर्बेद- 


` नामधेयम्‌? यह कात्यायन का वाक्य दी नही है, सो यह भी बंचंनामात्र हे क्योंकि जब भूमिका- 
'घारी से इस वाक्य के विरोध का परिहार नहीं हो सका तब अन॑न्यगति हो कर अब यही कहने: छगा। 


` (२ )--यह कथन भी कि 'कातायन ने ऐसा कहा. भी हो तो यह मानने के:योवय 
नहीं है क्योंकि किसी अन्य ऋषि ने ऐसा नहीं कहा' मिथ्या ही है क्योकि a 


` भा०भू०--“ हम यह पूछते हैं... पमाण के योग्य तो हे 
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खेण्ह २ ] साम्रान्यकाण्डस्य- पूवादः  ' | ५१७ 


कत. योग्यमास्त । कुत्त: । इश्वरोक्ता (१) भावात्‌ तदनुकूळतयेव प्रमाणाहेत्वाब्वेति । परन्तु 

सान्त तान परतः प्रमाणयोग्यान्येव ॥ 
इवि, साऽस्य सबेशा्नबिपरीतस्तावदुपसंहारः । ब्राह्मणमामाण्यस्य मन्त्राविशेषण- 

सङत्सावितत्वात्‌ । अतएव पुराणपामाण्यव्यवस्थापनप्रसङ्गेन “प्रमाणेन खलु आह्मणेन: - 
र्तहासधुराणानां प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते ” इत्याहस्म वात्स्यायनः । ब्राह्मणानां खतः- 
शामाण्याविरह कथामेव परकीयमामाण्यबोधकतासस्भवस्तपाम । नहि प्रमाण भूमिमन धि रो - 
हान्त आहणान्यकब्धपदानि इतिह्वासपुराणीयप्रामाण्यब्यवस्थापनायेशते । तस्माछातिवेद- 
'सब्दाज्ञायानंगमपदयाचे मन्त्रभागमारभ्योपनिषदन्तानां बेदानां वोधकानीति शास्त्रबिदां 
परामशः । अतएव ` तस्तु वेदों बिज्ञेयो धमशास्रं तु वै स्मृतिः? इत्यास्तिकजनजीबातुर्भ 
भवान्‌ मचुमने । अतएव (२) तु बेदान्तचतुरध्याय्यां भगवान्‌ व्यासोऽभिित्सुरुपानिषद्‌ 
समाद त5सकु्च्छातिपदशब्दपदानि 'श्रुतेर्गु शब्दमूळत्वात्‌? अ० २ पा० १ सू० २७॥ 

पदात्त तच्छतः अञ २ पा० ३ सू० ४१॥ “भेदश्रतःः अ० ३ पा० ४ सू० १८ ॥ - 
सूचकथ हि अते राचक्षते तद्विदः? अ० ३ पा० २ सू० ४ ॥ ' तदभावो नारीषु तच्छ 
अ० ३ पा० २ सरू ७॥ ' गुणसाधारण्यश्रृतेश्च? अ० ३ पा० ३ सू० ६४॥ ' वेद्यतनेव 


॥ भाषा ॥ 
ख०--( १) यह अन्तिम उपसंहार (निचोड) भी सब शास्त्रों स विपरीत ही हे क्योंकि 


पूव स अनक बार यह सिद्ध कर दिया गया है कि बद के मन्त्र और जाह्मण दोनों भाग तुल्य 
डी प्रमाण हं । 
(२ )---जब कि पू में ' प्रमाणेन खल ब्राह्मणेनेतिह्दासपुराणानाम्प्रामाण्यमभ्यलुज्ञ।यते.? 


(ज्राह्माणरूपी प्रमाण से इतिहासों ओर पुराणों का प्रामाण्य सिद्ध द्ोता दै) यह बात्स्यायनमहार्ष 
का वाक्य अनेक बार दिखलाया गया है तत्र ब्राह्मणभाग को मनुस्सति आदि के ऐसा परत:प्रमाणं 
कहना भी मिथ्या ही हे क्योंकि जो वाक्य स्वतःप्रमाण नहीं है उस से अन्य का प्रामाण्य केस 
सिद्ध हो. सकता दै ? । 

तस्मात्‌ यह सिद्ध हो गया कि श्रुति, बेद, शब्द, आम्नाय, . समाञ्जाय, निगम, ये सव 
पद मन्त्रभार खे ळे कर उपनिषद्‌ पय्यन्त प्राह्मणभागरूपी बेदों के नाम हैं और यही दार्शनिकों का 
सिद्धान्त है । और मनु ने भी ' भुतिस्तु बेदो बिज्ञेयः! अ० २ स्छो० १० (“श्रुति' इस पद्‌ का बेद | 
'अथ जानना चाहिये) ऐसा कहा हे तथा ब्यास भगवान. ने भी बेदान्तदशन सें उपनिषद्रूपी हू 
ज्नाह्मयभाग के अन्तिम भाग को अनेक बार, बेदवाची “श्रुति? और ' शब्द्‌ ' पद से ग्रहण किया. .__ 
` है जैसा कि उनके ये सूत्र हैं जो कि नीचे छिखे जाते हैं--- ES 

( १) श्रुतस्तु शब्दमूलत्वात्‌ (अ० २ पा० १ सू० २७) 

(२) पदात्तु तच्छतः (अ० २. पा० ३ सू० ४१) 

(३) भदश्रुतः (अ० ३ पा० ४ सू० १८) a ्छ की 0 

(४) सूचकश्च हि भुतेराचक्षते तद्विदः (अ० ३पा० २सू०४)  .. कि 

(५ )-तद॒भावो नाडीषु चच्छूते; (अ० ३ पा० २ सू० ७) रय 
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(१) इत्युक्तिरमुध्यासाधीयसः साधुत्व दशयति (२) सूतनेभूपनिषद्वाक्यानां सञिषक्षितत्वादेब । ह Ro 
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` बसन्‌.। विविधाश्रोपनिषदी रात्मसंसिद्धये श्रुती: ॥ २९ ॥ (बानप्रख को चा 


ने “तिस्तु बेदो बिज्ञेयः (' थुति? इस प्रद का बेद अर्थ जानना 


` कह दिया और उपनिषद्‌ ज्राह्मणभाग ही के अन्तिम भ 
२ ह र है पैर ॥ 0 भाग 
बेब बाहे) | म आग हैं. इस रीति 


७१८ | ' सनातनध्मोद्वारेउ  /7ढ1।_ | खण्ड २ 


ततस्तच्छतेः' अ० ४ पा० ३ सू० ६ ॥ इत्यादिसत्रेप ॥ अतएव च भगवान्‌ कणादो 
दशाध्याय्या अन्ते “तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यमू ” इत्युपसंजहाराम्नायपदेन बेदप्रामा- 
ण्यम्‌। अत्र हि आम्नायपद सहितामारभ्योपनिषद्न्तनिखिलबेदबोधक्रम्‌ । समानतन्त्रे 
गोतमीये “मन्त्रायुर्वेदवच्च तत्मामाण्यमाप्पमामाण्यात्‌ ” इति सत्र तत्पदोषादेयसोपानिषत्क- 
बाक्यकलापस्यै प्रामाण्यावधारणातू । तत्रत्यतच्छन्द्स्य मन्त्रज्नाह्मणात्मकबेदवोधकता च 


` ग्रागवधारितेव । मन्वादिस्सूतया5प्यास्मिन्नर्थेड्युकूळाः । तथाहि । षछेऽध्याये मनुः “एता- 
. आन्याश्र सवेत दीक्षा विभो बने सन्‌ । विविधाश्ोपनिषदीरात्मसंतिद्धये अतीः ” २९॥ 


अत्र “ओपनिषदीः श्रुतीः” इत्युक्त्या उपनिषदां श्रतिशब्दवाच्यत्वं, श्रुतिशब्दरय च 
बदाम्नायपद्पय्यांयत्वस्‌। यथाह मनुरेव “ श्तिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशाख तु बै स्मृति!” । 
इति, ततश्च यक्षपानेषद! श्रुतय इत्यभिमेने व्यवजहार च मनुस्तहिं ब्राह्मणानां वेदभाव 
आवश्यकः, यतो ्राह्मणानामेब. तु शेषभूता उपनिषदः । अतएव तु ता वेदान्त इत्यभि 
धीयन्ते । अतएव “ द्शळक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन्‌ समाहितः । वेदान्तं विधिवच्छ॒त्वा संन्यसेद- 


वृणो द्विजः”? म० अ० ६ झो ० ९४ ॥ इत्यादिमानवशास्न वदान्तपदेनोपनिषद्ां परिग्रहः । 


| '॥ भाषा ॥ 

(७) बेदयतेनेव ततस्तच्छूते: (अ० ४ पा० ३ सू० ६) इत्यादि । 

(८) ऐसे ही बशेषिकदशन अ० १० के अन्त में ' तद्वचनादाम्रायख . प्रामाण्यम्‌' 
(इश्वरोक्त होने से आम्नाय प्रमाण है) इस सूत्र में कणादमह ने आम्रायपद्‌ से, संहिता से 
उपनिपद्‌ पय्यन्त समस्त बेद का ग्रहण किया है । 

(९) और गोतममहषि ने भी अध्याय २ आहिक ९ में ' मन्त्रायुबेदप्रामाण्यवच्व तसप्रा- 
साण्यमापतप्रासाण्यातू” ॥ ६१॥ (इश्वरोक्त होने से वह अथोत्‌ ब्राह्मणभाग प्रमाण होता हवै और 
जसे आयुर्वेद अथातू वैद्यक, प्रयक्षफळ होने से प्रमाण है वेले ही यज्ञा के प्रस्य क्षफल होने से 
भी बेद प्रमाण है) इस सूत्र से मन्त्र और ब्राह्मणरूपी समस्त बेद को प्रमाण कहा है । 

न्यायदशन और वेशेषिकद्शन समानमन्त्र कहलाते हैं अथोत्‌ इन दर्शनों के बहत से 
सिद्धान्त प्राय: तुल्य ही हें इस से दोनों दशेनों के उक्त दोनों सूत्रों का भी संहिता औ त 
रूपी समस्त ही बेद, बिषय दै । 2 ब "SRR 

(१०) तथा ६ अध्याय में अजु ने भी कहा हे“ एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा बिप्रो बने 
हिय क्रि पूर्वोक्त नियो 
तथा अनेक प्रकार उपनिषदों की 
थे क विचार से अभ्यास किया 
ओर अ० २ ऋहो० १० में सनु ही 
चाहिये) कहाहै। तो जब ` 
पदों का बेद होना मजु ने स्वयं 


का भौर वानप्रथशाखन में उक्त अन्य नियमों का अभ्यास करै 

श्रुतियों को अपने तत्त्वज्ञान के लिये शब्दों के उच्चारण और अ 
करे) यहां उपनिषदों को श्रुति शब्द से सनु ने अहण किया है 
उपनिषदों को मनु ने बेदवाची “श्रुति! शब्द से कहा तो उपनि 


रीति से मनु ने ज्ञाह्मणभाग को 


(17) मह -अन्या ६ को? ९४ 'दशरक्षणकं धमै मुठ समाहित: । बान 


> र «६ 
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खण्ड २ | सामान्यकाण्डस्य पूर्वा: CR 


नचेकाम्‌ इशावास्यापनिषदमपहायापराः सर्वा अप्युपानेषदो ब्राह्मणान्तता आष्यों न 
बदरूपाः 1कन्तु ऋषिभिः प्राणायिषत. । शशावास्यापानपत्त : गुक्कयजुः संहितान्तगता 
पदायाऽध्यायषु चत्वारिंगत्तमस्वरूपाति तामेवेकां वेदरूपां मन्ये | तत्तात्पय्येणेव तु मनोः 
७ नअस्थु ज्ञातेबदादिपदब्यवहार इति वाच्यम्‌ । तथा सति “ विविधाओपनिषदीरात्म: 
सास द्वय थुती;' इति मानवे बहुत्रचनासङ्गतेः । तढुपानषदन्तगतश्चातेवदुत्वतात्परयेणं 
आवाज बढ वहुवचनसम्रथनसम्भवेऽपि “ बिविधा ' इति तद्विशेपणं कथमपि नानुकूळयितु 
नहाते, तथा सात ” अनेकाश्चोपनिषद्रीरात्मसंसिद्धये श्रती इत्यव।क्त स्यादिति । एतन 
रकामाद्यावास्यापानेषदमपहायापरा उपनिषदो न वैदिक्यः किन्तु आर्ष्य इति पुण्यजन- 
कपाधुव्य कपटकाषायस्य वचः परं हसनीयमेव विदुपाम्‌ । किञ्च । तथा साते ब्याससूत्रेषु 
सहन वषयवाक्यभूता उपानेषद एवति तत्तात्प्य्येण ब्यासस्य “अतः? ८ शब्दात '. इत्य- 
सकतवाञभधानमसझतं स्यादिति पूवमवोचामेत्र * यथा ऋषीणां नामाल्लखपूवका 
रतहासा ब्राह्मणषु वतन्ते नव संहितासु तस्माद्‌ ब्राह्मणानि न बदा!” इत्यंतद्धपानेराकरणं 
ठु मकाणक भपञ्चायष्यत इति सवे चतुरस्रमत्रदातं च ॥ 

ब्यासोऽथ जंमिनिनोम कणादो गोतमस्तथा । 

नात्स्यायनस्तथापस्त-म्वञ्च कात्यायनो पुनिः ॥ 

. पतञ्ञाळः पाणिनिश्रेत्येवमाद्रा महपेयः | 
पाई: स्म ब्राह्मणग्रन्थान्‌ बद्‌ मन्त्रानिव स्फुटम्‌ ॥ 
इत महाम इविद्रावणे प्रथमः मबोधः | 


॥ भाषा ॥ 
बिधिचच्छुत्वा संन्यसेदघुणो द्विजः? ( द्विज को चाहिये कि ग्रृह्स्थाश्रन ही म॑ घृति, क्षमा, दम, आदि 
१० पूर्वोक्त धमा का अनुष्ठान करता हुआ नियमपूजक गुरुमुख से बेदान्त अर्थात्‌ उपनिषद्रूपी, 
चद्‌ क अन्तिमभाग को उन क शब्दों के उच्चारण और अर्थ के बिचार से समझ कर तथा अपना . 
ताना ऋण छुड़ा कर सन्यासाश्रम का अहण. करे ) में जब श्राह्मण भास के बद हान मं कुछ भी सन्देह 
नदद है जैसे चरण के अङ्कुलियों को शरीर का आन्तमभाय कहने से चरण के, हारीरभाग हाने | ड 
का निश्चय होता है। ओर केवळ मनु जी ही ने नहीं उपनिषदों का बदान्तशन्द से कहा हे किन्तु .. 


~ 


अनादिकाळ से सामान्यपुरुषों का भी उपनिषदों के बिषय में नेदान्त ? पद के व्यवहार का 


, अवाह स्वाभाविक चछा आता है। २ Be 


भ०--एक इशावास्य उपनिषद्‌ तो बेद दे क्योकि वह शुङ्यजुसंहिता में ४० वां अ० > य 

हे ओर त्राह्माणभाग की .इपनिषदें तो ऋषियों की बनाई हे । ऐको दशा में यह निश्चय क्यों नहीं 

हो सकता कि केवल इशावास्यउप। नेक्षदू ही के ध्यान से अनन्तरोक्त दा सोका में सतु ने अति? | 

ओर “बेद? प का ब्यवहार किया है.? | फू 3 
| उ०->यदि एसा होता तो मलुजी ' बिबिधाः ' ( अनेक प्रकार की ) ( योषति हक 

( उपनिषदों की ) श्रती: ! ( श्रातियों को ) ऐसा न कहते क्याकि एक इशावास्य ही उपनिषद क | 2 

बिष्रय़ में “ ब्रिश्रिधा; ? ओर बहुबचन कदापि नहीं घटित हो सकत । सह।मोईबिद्रावण. का प्रय थम 7 
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५२० सनातनधमोंद्धारे ¬ . [ खण्ड ९ 


अत्रोच्यते । ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे मन्त्रास्तावत्रमाणस्‌ त यथा- | 
(१) स उत्तमां दिशमचुब्यचलत्‌ ॥ ७॥ ( अथन? का? १५ अनु० १ सू० ६) 
॥ भाषा ॥ 


प्रबोध समाप्त हुआ । 
अब इस के विषय में यह बिबेक है कि पूर्वोक्त, भाष्यभूमिकानामक भन्थ क प्रकरण 


| में स्वामी ने त्राह्मणभाग क बद न हान म जा २ युक्तिरूपी हतु. आर शब्दरूपा प्रमाण [दद्खळाया 


उन में से हेतु सब इस प्रबोध में अटळ दूषणों स एस खाण्डित आर निमुझ किये गय कि बे 
कदापि पुनः नहीं अडुरित हो सकते आर शब्दरूप प्रत्येक प्रमाण का भी स्वामी क उक्त मिथ्या अर्थों 
का खण्डन कर एस अथ दिखलाये गय [क जिन क पुनः पलळटन का सम्भव नहीं ह तथा त्राह्मण- 
भाग के बेद होने में प्रमाण भी अठारह १८ दिये गये जिन का अथ पूर्ब में वर्णित हो चुका है 
और अब उन का स्वरूपमात्र एकत्रित कर दिया जाता ह. | 

(१) कात्यायन ' मन्त्रत्नाह्मणयोबंदनामधेयम्‌ ' 

( २.) आपस्तम्ब | मन्त्रत्राह्मणयोबेदनामधेयम्‌ ' 

( ३ ) जेमिनि ` शष ब्राह्मणशब्दः ' 

(४ ) कणाद ` बुद्धिपूबा बाक्यक्कतिर्बदे ! 

(५) क० ब्राह्मणे सब्ज्ञाकमासद्धालिज्ञम्‌ ? 

( ६ ) गोतम ' तदप्रामाण्यमचृतव्याघातपुनरुक्तदापेभ्य: ? 

( ७ ) बात्स्यायन० न्यायभाष्य प्रमाणन खलु ब्राह्मणनोतिहासपुराणस्य प्रमाण्यमभ्यनुज्ञायते? । 

( ८ ) व्यास-ब० दं० ' श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वातू ! ( अ० २ पा० १ सू० २७ ) 

(९) ० ० »  पदात्तु तच्छतः ? ( अ०२ पा० ३ सू० ४१ ) 

- (१० ).० ० ० ' भदश्रुतः › [ अ० ३ पा० ४ सू० १८ ] इति 

(११) ० ० ० “ सूचकश्व हि श्रुतराचक्षते च तद्विदः. ? [अ० ३ पा० २ सू० ४] 

( १२) ००० ` तदंभावो नाडीषु तच्छुत:! [ अ० ३ पा० २ सू० ७] 

(१३ १००० गुणसाधारण्यश्रुतेश्च ? | अ० ३ प्रा० ३ सू० ६४ ] 

(१४)१००० बद्युतनव ततस्तच्छुते ०१ [ अ० ४ पा ० ३ सू ७ ६ ] ॥ 

, (१५) कणाद ० ० ` तद्वचनादाम्रायस्य प्रामाण्यम्‌ ' [अ० १० अन्तिम सू ०] | 

(१६) गातम ० ० 'मन्त्रायुबदप्रामाण्यवच्च तत्मामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌[ भ० ५आ० १सू०६१] 

(१७) मनु ' एताञ्चान्याश्च सवत. दीक्षा बिप्रा बने वसन्‌ः। RR 
_ बिबिघाञ्चापार्नषदारात्मसासैद्धय श्रुती : || [ भ० ६ म्हो० २९ ] 

(१८) ० ' दृशळणकं घममनुतिष्ठन्‌ समाहित : । 


बदान्त बषवच्छुला सन्यसद्नूणा दविजः” [अ० ६ ३० ९४ ] 


2 खच त्राद्ाणभग के बेद होन में ओर थोड से. प्रमाण: दिखढाये जाते दा यी 
पे कन के Cee ६६ | र 
i (१) . स.उत्तमां०? बह परमेश्वर उत्तम: दिशाः कोः ओर चतः slog 

| क छै 247 
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क सी 2. ककड सके जा 
०६६६: ले डेः 
AION NO NL, 


पद ` सामान्यकाण्डस्य पूरवाद्धः ५२१ «० 
तमूचश्च सामाने च यजूषि च ब्रह्म चानुब्यऽचलन्‌ ॥ ८ ॥ 21 
(२) ऋचां च व ससाझ्तां च यजुषां च ब्रह्मणश्च प्रिय धाम भवतिः य एवं वेद॥९॥ 
अत्र हि ्र्मपद्च वेदयाचिना ब्राह्मणभागः स्पष्टमेबोच्यते । मन्त्राणाम्गादिशब्देः 
एथगव|पादानातू । किंच । ब्रह्मति त्राह्मणभागस्य आती सञ्च ब्रा्मणञ्ञब्दवत्‌। तथाच 
मचुः ““ब्रह्मच्छन्दरुकृतंचेव ? इति (अ० ४ छो० १००) ब्रह्म ब्रा्मणप्रिति कुल्लूकः 
(३) तस्माद्रज्ञात्सवेहुतक्रचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दा (छस जह्रे तस्माधजुस्तस्मादजायत्त ।१। इति (यजु अ० ३ म॑० ७) 
अयमपि मन्त्रः खामिनं मति राह्मण मायस्य वेद्त्दे रमाणम्‌ | तेन हि च्न्दःफदः | 
्यात्रत्यस्य गायत्यादिपरत्वं नाभ्युपगम्यते । अतएव वेदभाष्याभासडूमिकायां ९ ष्ठे | 
अथ बंदात्पात्ताबेषय; '' इते प्रकरण इममेव मन्त्रधुपन्यस्य “ बेदानां गायत्र्यादिङन्दोऽ- 
न्वितत्वात्पुनइछन्दांसीति पदं चतुयंस्याथतवेदस्यात्पात्तं ज्ञापयतीत्यवधेयम्‌ ” इति खय- 
मेव तेनोऋस्‌ । एतच्चानुपदमेवोद्धरिष्यते | एदं च छन्दःपदमत्रत्यं ्राझणमागपरमेनेति भवः 
व्यवायं मन्त्रः मकृतेऽर्थं प्रमाणम्‌ | 
यत्तु भाष्याभासभ्मिकायास् ९ पृष्ठे बंदोत्पत्तित्रिषय इत्युपक्रम्य- 
तस्माद्यज्ञात्सबंहुतकूचः सामानि जज्ञिरे । 


छन्दा (_ सि जजिरे तस्माधजुस्तस्मादजायत १॥ (यजु अश ३१ मं) | 
॥ भाषा ॥ 2 
“ तसूचश्चx ” उनके पीछे ऋक्‌, साम, यजु, और ब्रह्म भी चलते हें । 


(२) “कचाभ्व ०? जो अनन्तरोक्त बिषय को जानता है कह ऋचाओं, स्थमो, युं 
आर अझ का भी प्रियस्थान होता ह्‌ । इन दो मन्त्रों मे. बेद्बाचक ब्रह्मशब्द से. त्राह्मणभाग. ही स्पष्ट 
कहा हुआ हे आर ज्रह्म? शब्द ही से. ब्लाह्मणदाच्द बनता भी है और यह्‌ ' ब्रह्म? शब्द्‌ मन्त्रों को 
चहदी कहता क्योंकि ऋचा आदि मंत्र इन मन्त्रों स. प्रथक्‌ ही कहे हुए हें । और ' ब्रह्मन्‌? शब्द , 
ज्ञाह्मणभाग का “ब्राह्मण? शब्द के तुल्य बेदाक्त नाम.हे जसा कि मनु ने भी कहा है “ब्रह्मच्छन्द- . 
स्कृत चेव” [अ० ४ सो १००] और ङुल्लूकभट्ट दीकाकार ने. भी. ब्रह्मन्‌? शब्द का यहां 
न्राह्मणभाय; अथ किया है । और प्र० ख० में भरी यही सिद्ध हो चुका है । | 

(३) “तस्मायज्ञा० ” (सर्बपूजित परमेश्वर से. ककमन्त्र और साममन्त्र प्रकट हुए | 
तथा छन्दस्‌ अथोत्‌ त्राह्मगभाग. उन परमेश्वर सेट प्रकट हुए. तथा यजुमेन्व उन परमेश्वर से प्रकट २ 
हुए). इस ` छन्दस्‌? पद का. ब्राह्मण भाग. अर्थ हे क्योंकि बेद्भाष्यभूमिका ९ पष्ठ सें स्वामी ने कहा a 
है कि “ ऋक आदि मन्त्र. छन्दां के बिन्ध नहीं होते और जब मन्त्रों कीः सृष्टि इस मन्त्र में प्रथक | 
कही. हुई हे तब उसी से गायञ्यादि छन्दो की सृष्टि गतार्थ हो. जाती है” तो जब्र छन्दसः | 
शब्द का; गायञ्यादि अथः नहीं मानते तब उसका ब्राह्मणभ'ग. ही अर्थ, हे जो कि. अन्यकृत ऋग्व- - 










दादिभाष्यभूमिका. ए० ९. ' अथ. बेदोस्पत्तिषिषयः.? इस. प्रकरण. में यह लिखा दै कि भाषार्थ के सांथ | 


छिखा जाता है कि “ तस्माग्ज्ञास्सबेहुतऋच:स।मानिजश्ञिरे, छन्दा १ सि जश्षिरे तस्मायजुस्तस्माद- = 


जाथब;” [यजु अ० ३१ स० ७] he. 
प्रथम ईश्वर का नमस्कार ओर प्रार्थना करके पश्चात्‌ बेदों की उत्पास का हि विषवं हिला. 
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आक हरर :. .. : सनातनधंमोद्वारे- ` -  "[ खण्ड ॐ 


' यस्याहचो अपातक्षन यज्ञयेस्मादपाकपनः | 
. सामाति यस्यं लोमान्यथवाळरसोगुखय ।॥ 
सकभ तं ब्रूहि कतमः स्विदेव स! ९॥ (अः कां, १० ५६२३ अनु ४ मं. २०)! 
वकत भाष्ययू। : ` .. डी 
( तस्मायज्ञात्सब ) तस्पादज्ञात्सचिदानन्दादिलक्षणात्पूणीत्पूर्षात्‌ सर्चहुतात्‌ 
सबपूज्यात्‌ सर्वोपास्यात्‌ सर्वशक्तिमतः परब्रह्मणः (च!) रवद्‌; (यशुः) यजुर्वेद; 
(सामानि) सामवेद? ( छन्दा? रि) अथवेवेदश्व ( जज्ञिरे) . चत्वारोवेदास्तेनैवपरका शिचाः 
इति वेद्यस्‌ ! सवहृतइति वेदीनामपि जिशेषणं भवितुमहति वेदा} सर्वहुतः । यतः 
स्थमनुष्येदोतुमादातु ग्रहीतुं योग्यः सन्यतः । जज्ञिरे अजायन्तेति क्रियाटरयं वेदानापनेकः 
विद्यावत्वद्योतनाथम्‌ । तथा तस्मादिकि पदद्वयमीश्रादेव वेदा जाता इत्यवधारणाथेय । 
चेदानां गायत्र्यादिछन्दो5न्वितत्वात्पुनइछन्दासी तिपदे चतुर्यस्या्थनेदस्योत्पत्ति ज्ञापयती- 
त्यवथेयम्‌ । यज्ञो वे विष्णुः । श० कां० १ अ० २ ब्रा० १ कं० १३ | इदं विष्णुर्विचक्रमे: 
त्रेधा निदधे पद्यू य° अ० ५ मं० १५। इति सरवजगस्कतृत्वं विष्णौ परमेश्वर एव घटत: 
नान्यत्र बेबेष्टि ब्यामोति चराचंरं जगत्‌ स विष्णुः परमेश्वर: ॥१॥ ( यस्माहचो०.) यस्मा- 
_स्सवशक्तिमत; ऋचः फरबेदः ( अपातक्षन्‌ः) अपातक्षत्‌ उत्पन्नोऽस्ति | यस्मात्‌ परञ्रह्मणः 
(यंजु) युद अपाकपन्‌ मादुभूतोऽस्ति। तदैव यस्मास्सामानिः सामवेदः ( आङ्गिरसः) 
` अवबवदथातपन्ना स्तः | एवमेव यस्यश्वरस्याङ्गिरसोऽथयेदो शुखं पुखबन्पुख्योडस्ति । सः 


NN ` oe ९ 1७ 

मानि लोमानीब सन्ति। यजुयस्य हृदयसूच प्राणथे/तेरूपकालड्वार । यस्माच्चत्वारो बेद- 
चे १ UAT | 

चित्‌ जो सदा ज्ञानखरूप है जिसको अज्ञान का ठेशः भी कभी नहीं होता आनन्द जो सदाः सुख- 


03 _) खे... ७ 2 ~ ~ Ce 

 खरूप ओर सब को सुख देने वाला दै इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह में परिपूर्ण हो 
रदा दे जो सच मनुष्यों के उपासना के योग्य इष्टदेद और सब साम से युक्त हैं उसी परत 
ड [ :] पर [ 3 PE हर 0 ७ ४ [ | ; , : 
स्र [ऋच ऋग्वेद यजुः] यंजुदद्‌ [सामान] सामवेद और छन्दांसि] इस शब्द से अथर्य भी 
चारो ह इए है इस छिथ सब मनुष्यों को उचित है कि बेढों को ग्रहण को और बेदो्त 
- व्हा र [जिज्ञिरे] ओर. (अजायत) इन दोनों क्रियाओं के आधिक होने से नेर च 
दः ह र अशु दे एसा जाना जाता ह चसे ही [तस्मात्‌] इन दोनों पदो के अधिक होने. ३ 
क! य जानना चाहय के इश्वर स हा बेद उत्पन्न हुए हँ किसी मनुष्य से नही जले ५ 
` गायञ्यादि छन्दो से युक्त ही हैं फिर [छन्दांसि इस पर. 9 4 पल नहीं चदों में सब मन्त्र 
Re . युक्त हा ह ।फर [छन्दा। से | इस पद के कहने से चोथा जो नन छ, __ 
 काोउतत्तिका प्रकाश होता है [ण और ३ 5 अचल दे. उस 

ठू ह क क दाता हू । शतपथ आदि तांग और देदमन्त्रों के प्रसा ३, __- 
 . दोताहेकि यज्ञशंब्द स. विष्णु का और कजिप्णश्ंद से 099 _ गा से यह सिद्ध 
"pd a अप यु का “आर बिष्णुशव्द्‌ से सर्वव्यापक जो परम शर हे उसी क 
. हता है क्याके सव जगत्‌ की उसात्ते करनी परमेश्वर भें ही घ्या. र सका 
pr | es प्रमश्वर स 1 ती ९ र : 
छ घटती हे अन्यत्र नहा ॥ -१. | 


' [यस्माइचा अपा०] जा सवशक्तिमान्‌ परमेश्वरं उसी से [ऋचः] ऋण्वेद [यजु:] यजुबेद [सामानि] 
'अचः] यजुः] यजुबद [सामानि] 
पकाळकार से बढो की उत्पात्त 


| सामवेद [आंगिरसः] अथंबबेद ये चारो उसन्न हुए हैं इसी प्रकार रू 
सम (हुस्य),स [मक्द्‌ छोसों क़ समान, .य जुरे 
कतमः खिदेव सः) [के चारो बेढ जिसस 
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पर बिचार करना आवश्यक है और उस में भी यही निश्चित होता हे कि बेदों के ईश्वरोक्त होने में 


~ स्वामी सखय अपने मत' की दानि को प्राप्त हो हैँ जिसका बिषरण यइ हे. फे- | 





सखण्ड ९) ४ लामान्यकाण्डंस्य पूता दे 


ऽत्पन्भाः स कतमः ।खदवो जस्ति तं त्वं ब्रृहीति प्रश्नः । अस्यात्तरम्‌ः ( स्कम तं) त दक 

बजगद्धारकम्प्रम्‌श्वर त्व जानीहीति तस्मात्स्करभात्सवोधारात्प्रमेश्वरात्‌ः एथक कञ्चिद्‌~ 
नदिया वदकतां नाऽस्तीति मन्तव्यम्‌ ॥२॥। एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य: निःश्वसित- 

तथ्द्रम्बदा यलजुवद! सामवेदोब्यकोड्निरसः श० कां० १४ अ० ६ ब्रा० ६ कर ११॥ 
अस्यायमाभप्राय; | याज्ुवल्क्याझभवदाते हे माय महत आकाशादाप बहत! फरमश्वर स्यवः 
सक्ाशाइम्वदाद्चतु्यं (निःश्वसितं) नि+क्षसवस्सहजतयानिःसतमस्तीति बेद्यम्‌ । यथा 
शराराच्छ्ासानिःछत्य पुनस्तदेव प्रविशति तथेवश्वर वेदानां पादुभावतिरोभावौ भवत इति 
'नेश्रय इत्युक्तम । 

पदवत्‌ अफसर तो शुजज़। स्वमव दशतीतिन्यायोदा हूरणमेव। नहि ऋचइत्यादेक ग्वेद 
इत्यादिरथों वेद्कजनमाननीयः किंतु ऋगाद्यार्या मन्त्रा इत्येव । कथम्रन्यथा5त्रव प्रमाणं- 
तया तदुपन्यस्त “एवं वा अरे अस्ये’ सादा कगाद्पद समाभब्याहतवदपदाभ्यासस्य 
साथकतां समथ्येत, तथाति मकुत्तमन्त्र इव्‌ लाघवेनात्र ब्राह्मणेऽपि कादि पद्मात्रस्ये= 
॥ भाषा ॥ 
उत्पन्न हुए हैं सा कान सा देव इं उसको तुम मुझ से कहो इस प्रश्न का यह: उत्तर हेःकि (स्कंभ ० 
जा सव. जगत्‌, का घारणकता परमेश्वर हे उसका. नाम सक्रेम है उसी को तुम बेदों का कती जानौ _ 
आर यह भी, जानो; कि उसको छोड़ कर सनुष्यो के. उपासना करने: के योग्य दूसरा. कोइ इष्टदव: 
सही है कयो[के. ऐसां अभागा कोन मनुष्य हे जो बेदों. के. कती सबेशक्तिम!न्‌ः परमेश्वर को छोड़, 
दुसर का परमश्वर मान कर उपासना कर | २ || ( एकं बा अरे आस्म) याज्ञवल्कय महा विद्वान 
जा महाष हुए ह वह अपनी पाण्डता; मेत्रयी खी को. उपदेश करते, हैं कि ह्‌ मत्र्य जो. आकाशादि 
से भी बड़ा सब्च्याएक परमेश्वर हे उससे; ही ऋक्‌ यजुः सामः और अथव ये. चारो बेद उत्पन्न 
इए ६ जस मनुष्य क-शारीर स शासा बाहर को आ कर फिर भीतर को जाती हे इसी प्रकार. सृष्टि 
के आदि सें इश्वर बेदों को उत्पन्न करके, संसार में प्रकाश करता है और प्रलय में संसार में बेद 
सही रहते परन्तु उसके ज्ञान के भीतर बे सदा बने रहते हैं बी जांकुरवत जैस बाज में अङ्कुर प्रथम | 
हवी रहता है वही इक्षरूप हो-कर फिर भी. बीज के भीतर रहता है इसी प्रकार से वेद सी. ईश्वर के 
ज्ञान में सब दिन बन, रहते हैं. उनका नाशं कभी नही होता क्‍योंकि वह. ईश्वर की विद्या है इस से 
उन को निल ही जासना ! | 20 4४ > 
| ०--डक्त दो सन्त्रों और उक्त आहाणवाक्य के इस व्याख्यान से जब यह सिद्ध है... 
कि ऋगादि नामक मन्त्रभाग ही वेद हैं तब “ तस्माद्यज्ञ.त्‌ः' इस:सन्त्र से आह्मणभाग का चेद | 
होना (जो पूब ही कहा गया ) कस सिद्ध हा सकता हे १1] " NEN RAEI 
इ०--स्वासा के इस व्याख्यानं ही पर यह प्रश्न निभर है इस लिये उक्त व्याख्यान ही 








स्वामी ने 'तस्मायज्ञात्‌० ' इस मन्त्र को स्वयम्‌ प्रमाण दिया परन्तु इसी मन्त्र से उन के स यं | 
( ञाह्मणभाग बद नहीं ह) का स्पष्ठ ही खण्डन होता दू इस [लिये जसे अपन बिष से मूर्छित हो... 
कर सर्पे अपने हीं को काटे वैसे है! इस अवसर .पर अपने उद्धृत ' तस्साद्यज्ञातू०” इस न्च ञ्ञसे - 
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५१४ खनातनघमों द्वारे | | [ खण्ड, ९ 


त्य ॥ ५ नट ० ९ क्‌र वः १ 
घोपादातुप्ुचितत्वेन सङ्कपि वेदपदो पादानस्य निष्फळतया बेदपदाभ्याससार्थकत्वसंभाव- 


9 २ ~ त्वन ७१ रप he 
'ज्ञाया अपि दूरतरनिरस्त्त्वात्‌। नच ऋगादीनां वेदपदब्यपदेश्यत्ववाधनायव बेदपदाभ्यास 


इति वाच्यम्‌, विकल्पासहत्वात्‌ | तथाहि । ऋसवेदइत्यादि समस्तं स्यात्‌ ब्यस्त बा । नाद्यः । 


तथासति ऋमादिकमुदिश्य बेदस्वबिधानस्थ वक्तुमशक्यत्वात्‌ । प्रथमाविभाक्तिप्रकातित्वेन 


« ७ क ० ८ 


 _ छुरने में यद्यपि छाघव हू तथापि बैसा अथ तब ही हो सकत] है कि जब ४ 
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“का काम है) इस श्रुति ये. “प्रयमभक्ष:' शब्द से सक्षणरूपी उद्देश्य में प्रथम 


ओवबिदितस्यैव हि नाज्नः खार्मे विषेयताया अभेदसम्बन्धावच्छिन्ाया; समपेकतां क्रोडी- 
करोति शाब्दी मर्यादा नत्वन्याइशस्य । अतएव “बपटकतुः प्रथमभक्ष’ इति शतो झक्ष- 
पुद्दिश्य छघुनोशपे प्राथम्यमात्रस्य विधातुमशक्यत्वात्माथम्यविशिष्टस्य भक्षस्य गुरारपि 
| ॥ साषा ॥ 
इस मन्त्र में ऋक्‌ साम आदि शब्दों का ऋग्वेद सामवेद आदि अथे कदापि नहीं हो सकता' क्योंकि 
यदि ऐसा हो, तो “एवं बा अरेऽस्य०? इस, स्वामी के प्रमाण दिये हुए ब्राह्मणवाक्य में ऋग्वेदः, यजु, 
ब्रंद:, सामवेद: यह तीन वार वेदशब्द्‌ का उच्चारण इस कारण, व्यथ ही हो जायया कि जैसे उक्त 
सन्त्र में ' वेद! शब्द के बिता सी ऋक आदि शब्द से ऋग्वेद आदि का बोध खामी ने स्वीकार 
किया है वैसे ही इस ब्राह्मणवाक्य में बेदशब्द के बिना भी ऋक आदि शब्द से जब ऋग्वेद 
सादि का बोध हो. सकता है तब एक बार भी. देदशव्द के उच्चारण का कोई प्रयोजन नहीं हो 
सकता ओर अनेक बार बेद्शब्द के उच्चारण की तो कथा ही क्या है । [ 
समाघान--“ ऋक्‌ आदि सन्त्रों का बेद चाम हे?” ऐसे बोध के लिये अनेक बार बेद्‌- 
शब्द का उच्चारण दै क्योकि ऋक्‌, साझ आदि शब्दे! के साथ यदि बेदशदद्‌ बार २ न कहा जाता 
तो यह केसे ज्ञात होता कि: ऋक्‌ साम आदि मन्त्र बेद कहळात हैं ? 

ख (१)-डक्त ब्राह्मणवाक्य में 'ऋग्वेदःः आदि, समास (दो शब्दों के मेळ से बना हुआ 
एक शब्द ) दे, अथवा ऋक्‌ ओर वेद पथक्‌ २ दो शब्द हैं ? यदि प्रथम पक्ष है तो “ न्क मन्त्र 
बेद दै” ऐसा अथ- ही नहीं हो सकता क्‍योंकि जैसे “ राजा, पण्डित है” इस वाक्य से रा लाके 
पण्डित होने का बोघ, उस पुरुष को कराया जाता ह जो [कि राजा को जानता है, न कि उस 
पुरुष क वोधार्थ, जो कि राजा को नहीं जानता, अथवा राजा और उसके पण्डित होने को भी. 
जानता है । और ऐसे ही विषय में, ज्ञातबिष्य .को उद्देश्य और अज्ञातविदय को बिधेय कहते 
हे | तथा ए बिषय म॒ यह अनुभवसिद्ध नियम है कि उद्देदयशच्द और बिधेयशव्द्‌ अलग २ 
रहत इ जैसे कि “ राजा-पण्डित है २ इस वाक्य में राजा ( उद्दयशब्द्‌ ) अलग ओर प 
ओर पण्डितशब्द, समस्त हो कर एक 
म ण्ड्त विधेय नहीं हो सकता । तात्पर्य 
यह बोध नहीं होता कि “श्रोता पुरुष, जिस को राजा 0 | क कद जाय तो उस सें 
रबेद: आदि एक शब्द हैं तत्र उतने' मात्र का यहद अर्थ कदापि नहीं हे अमल नि यक, 
इसी से पूचेमीम छा अध्या2 SIL दः x ६ ह! सकता कि ऋगादि सन्जय वेद नि | 
0 आ (2 २ फ० ५ ` वपद्ङाराक्ष भक्षयेत्‌”. ॥ ३२ ॥ से ॐ र 
यह सिद्धान्त किया हे कि “ बषद्कलुः प्रथम भक्ष्‌; " (प्रथम भोजन करन न जमिनिमहू ती 

म करना बषट्‌ करचे चाळे तरईखिक 
तामात्र के बिधान 
प्रथम: भक्षः?! पेसे 
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बेधानन तस्य वषदकारानोमत्तकत्वं ' वषटकाराच भक्षयेत्‌’ (पू० मी० द्‌° अ० ३ पा ९ 
खर” ३२ ) इति सूत्रण सिद्धान्तितं भगवता जामीनेना । एवं वेदशब्दस्य तन्त्रे विरुद्धत्रिकः 
ङयस्य, आवृत्तंतु वाक्यभेदस्य, असङ्गो दुर्वार इत्यादिकं नेहोपन्यस्यते | विस्तर मयाद्‌ । | 
एव रसावद्याऽऽचायराप वेधेयाविमशाख्यस्य काव्यदोषस्य आविशृष्टावधियांश! समासपिहिते 
वधावातिळक्षणमाभाइतम्‌ । न द्वितीयः । ' कुकयजुःसाम च वेदा? इत्येतावतेव सामझ्स्य 
बद्पदाभ्यासवयथ्यताद्वस्थ्यात्‌। किञ्च । तयासत्ययत्राङ्गिरस्पदसमाभिव्याहारे वेदपदाः 


सुपादाननाथवाङ्गरसं बद्पदायत्वाभावमसङ्गां वज्रलपायतं । एतेन छन्दांसात्यनंनाथव 
बदापग्रह हाते नरस्तय्‌ । उक्तरात्या तत्र बदत्वस्येव वकुमपशक्यत्वात्‌ । छन्दःशब्दस्य 
बद्‌ सामान्यवाचकतया बिशषरूपणाथबेवदवाचकत्वाभावन इळवहनयाम्यगवादिवाघतात्पय- 


मयुक्तगवादेपदानामेव तस्य विशषधमेविशिष्ठतात्पयकत्वे ळाक्षणिकत्वमसङ्गाच्च | नच ` 
तस्माद्यज्ञा' दितिमन्त्रेऽथबवेदस्य विंशेषतोऽनुपादानप्रसङ्गा्सजन्त्या न्यनतायाः परिहाराय | 


| ॥ भाषा ॥ Dee 
लग २ दो शब्द हों ओर इस श्रुति मं तो उस के विपरीत अर्थात्‌ समासः कर “प्रथमभक्षः” यह 
एक ही शब्द है | तस्यात्‌ बषदकता ही यहां उद्देश्य हे, ओर प्रथमभक्षण हीं का बिधान दे । इस: 


लिये प्रथमभक्षण करने में बषद्कार ही कारण है । तथा साहियविद्या के आचार्यो ने भीः ` 
विथयाबिमश नामक काव्यदाष का 'भबिसृष्टाबिधयांशः समासपिहितेः बिघो' यहः लक्षण कहा हे. 


[जस का यह अथे है कि जहा बिधेय बना कर किसी अथ के बोध कराने के लिये उस अर्थ केः 


श्र 


बाचक शब्द का, अन्य अथात्‌ उद्दश्यशब्दः के साथ समास कर दिया जाय वहां (बिघेयाबिमशे? | 


नामक दोष होता है जैसे: पूब में उदाहरण कह चुके हें 


हेतायपक्ष भौ ठीक 'नहीं है क्‍योंकि उस में दो दोष पड़ते हैं । एक यह कि चरक आदिः 


आर बंद शब्द , यदि अछग २ पद्‌ होते तो “` ऋक्‌ यजु: साम च बदा; ” (ऋङ्मन्त्र यजुमन्त्र, ` हि : 


साममन्त्र बेद हँ) इतने मात्र से यह बोध हो सकता था कि“ क्रगादिमन्त्रै बेद हें तो एसी 


दृशा में पुनः ” बेदशब्द का अहण व्यर्थ दी हो जायगा। और दूसरा दोष' यह है कि उक्त जादा | 
वाक्य म 'ऋक्‌! आदि शब्द क साथः "वेद्‌? शब्द के होने से यदि ऋक्‌ आदि बेद हैं तो अथवे- 


मन्त्र, बेद न कहलावेंगें क्योंकि “ अथर्बाङ्गेरस;' के साथ बेदशब्द नहीं हे । | 
ख०--( ३ ) अनन्तरोक्त द्वितीयदोष से खांसी का यह व्याख्यानं भी परास्त हो गया 


कि.“ तस्माथज्ञात्‌० इस मन्त्र में “छन्दः? शब्द स अथभेबेद का ग्रहण है? क्यैकि जब अथबो ।.. 






इस कारण स भा नहीं ह्वा सकता कि छन्द शब्द, बदराव्द का समानाथक हे इस 2.०, ; > बद हट क > कक 
2 थे > 7 Re ~ 


सामान्य हौँ का बोध करा सकता दै न कि केवळ बेदाबिशेषका। | 
` ` समा०--तस्मायज्ञातृ०' इस. मन्त्र में किसा. शब्द से यदि अथवंबंद क 2011. 

क्रिया जाय तो इस मन्त्र में न्यूनतादोष का कारण, ही नही हो. सकता क्‍योंकि अथववेद की 
उत्पात. कहां: से. निकेगी.!. तस्मात्‌ उसी न्यूनतादोष, के पारदार ह | की जाती दे कि 
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_ ५२६ __ : सनमातनधोद्यारे-- | [खण्ड २. 


बदपयौयस्यापि छन्दःपदस्य बेदाबैशेषपरत्वमाश्रयणीयमिति . वाच्यस्‌ | एवं सति 


।उन्दा सि जक्षिरे तस्मा ! दिति तृतीयेनेव पादेन निखिलन्यूनतापारेडारसस्भवेःवारेष्ट- 


२. व्य ९ 
पादत्रयवेयथ्यापत्तेः । नचग्य 


ळे ~ ~ ~ ४, ब ग 
निदेश इति बाच्यम्‌ | एवं सति अथर्बाङ्गिरसो सुखम्‌? इति तढुपन्यस्ताद्वतो यमन्त्रइवात्राप्यथब॥- 
ङविरसपदेनेवाथ्वेदस्याप्युपादातुमोवित्येन ' छन्दांसी › ति सामान्यशब्दनिर्देशासज्ञत- 

= ~ ~ ™ 2२ ल्या ~" र 
दुरुदत्वात्‌ । नच 'अथवोङ्गिरसो मुख त्यजुरोधादेवात्र मन्त्रे छन्दः शब्द स्य विशेषपयव- 


NN MO 


सानप्ुन्नीयते तदाभिमायेणेष च मया द्वितीयो मन्त्र इहोपन्यस्त इति वाच्यस्‌ । तथा साते. 


द्वितीयमन्त्रातुरोघादेव ऋगादीनामपि प्रथममन्त्रे विशिष्य लाभस्य सुबचतया ' उन्दासे 
जाज्ञिरे तस्मादि’ ति सामान्यवाक्येनेव सामञ्जस्ये पादत्रयसाथवयस्य दुःसमथर्वापातात्‌ । 
३ । ॥ भाषा ॥ 

उन्दःशब्द, यद्यपि देंद्रसामान्य का वाचक दै तथापि उक्त मन्त्र में ऋक साम यजु का प्रथक्‌ ग्रहण 
होने पर छन्दःशर्द के उच्चारण में यह निश्चित होता हे क्रि यहां छन्दःशव्द का अथबबढ्‌ ही में 
तात्पय है, क्योकि तीन बेदों क ग्रहण होने पर रदी अवशिष्ट रद्द जाता ह । 

खे०- यदि उक्त न्यूनतादोष- क. बारणार्थ ही उक्त मन्त्र सें छन्द्‌'शव्द का उच्चारण है 
तव तो वह व्यर्थ ही है और वही नहीं व्यर्थ हे किन्तु उक्त मन्त्र के तीनां चरण व्यर्थं हूँ क्योंकि 
४ छुन्दासि जज्ञिरे तेस्मात्‌० ? ( उन परमेश्वर से बेद प्रकट होते हें ) इतने. माच से चारो बदों के 
. आदुभाव का लाभ इस सीति से हो सकता था कि उन्दःशब्द का वेदसामान्य अर्थे है, जिस से कि 
रक्त न्यूनतादोष का गन्ध भी नहीं रह जाता । | 

. ,समा०>डक्त मन्त्र के लीन. चरण इस छिये हैं कि जिस में ऋक साम आदि शब्द से 

ऋग्वेद आदि की पृथक्‌ २ उत्पात्ति का बिशषरूप से बोध हो, जा कि छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌? 
इतने मात्र स. नहीं हो सकता । तथा ““यस्माहचों अपातक्षन्‌ ०!? इस उक्त द्वितीयमन्त्र में अथवो- 
[क्रस शब्द के नाई प्रथममन्त्र में छल्दःशब्द भी अथवेबद्‌ ही के प्रहणार्थ है, न कि व्यर्थ । - 

खे०--यदि द्वितीयमन्त्र के दृष्टान्त ही से छल्दःशब्द का अथबंबेद में तात्पये कदा. 
जाता है तब तो प्रथममन्त्र में छन्द्‌;शब्द्‌ का कथन हीं असङ्गत हो जाता हे क्योकि द्वितीय- 


मन्त्र झे कद Cu ६ ९ ० १ जो. फो ४० फक 
. मन्त्र स जस अयुबबद्‌ मात्र का वाचक “अथबाङ्गरस:' शब्दू हे वेस ही प्रथसमन्त्र में भी. . 
_ अथवमन्त्र हो का वाचक शब्द रखना उचित था न. कि छन्दःशः्द का, जिस से यह भी भ्रम हो . 


. सकताह कि कुक्‌, आदि , छन्द (बद्‌) नहीं हैं किन्तु उन से अन्य ही कोडे छन्द ह क्योंकि यहा 

` ऋक्‌ आदिः से प्रथक्‌ छन्द:शदद कहा दै । ॒ | मय 
` समा०--हितीयमन्त्र में “ अथबाङ्गरसो मुखम्‌” कहा है उसी कै प्रमाण से खामी 
ग्रह कह सकते हें कि प्रथममन्त्र मेंबद्सामाल्य के वाचक छन्द्‌:शब्द का अथववदरूपी बिशेष में 
5 तापस द ओर इसी अभिप्राय से उक्त भूमिका ( कम्बदादिभाष्यभूमिका ) में खामी ने दोनों 

मन्त्रा का साथ ही उद्धत भी किया है। .. .. .ः | 2 लता य 
pe के ख०ज्न्यादि द्वितीयमन्त्र ही के प्रमाण से प्रथममन्त्र में सामान्यवाचक शब्द का 
क विशेष में ताहपग्र कहा जाय तो तीन चरणों का वेयथ्यैरूपी. पूर्वोक्तदोष ही पंठट कर ऐसा कोप 
Ce कप जिस की जिरा ही नहीं हो सकती क्योंकि तब सुक्तकण्ठ हो कर यह कद सकते हैं कि. 
. श्रयममन्त्र म उतीयंपाद ( छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ ०.) मात्र दी रहना चाहिये और द्वितीयः 


£ 
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जुषादीनां विशिष्योत्पत्तिबुवोधायिषयेत्र ऋगादिमिर्विशघपद्‌- 


अर साम्यस्य ५२७ 


न चानयोमन्त्रयोभिज्नाभन्नस्थळस्थतया भयममन्त्रे विशिष्य ऋगादि निर्देशाभावे दवितीयः ` 
मन्त्रादाशिना प्रथममन्त्रस्थदृतीयपादअवणमात्राद बिशिष्य ऋगादीनासुत्पत्तेब्रोधो न स्याः ` 
दात तदथमव पादत्रयोपाद।नामाति वाच्यम्‌ | तथासत्येवमेव द्वितीयमन्त्रादर्ञिनां बिशिष्य[-. 
यबवदस्योत्पत्तेरपि बोधो न स्यादिति तदर्थ ट्वितीयभन्त्रइवात्राप्यथवोज्धिरसशब्दस्थेवों 
पादयतया बदपयायछन्दः पद्ापादानासज्ञाततादबस्थ्यात्‌ । नच स्त्रतन्त्रच्छन भगवता 5यबा- 
ङरसपदापादानाचत्येऽप छन्दःपद्मवहापात्तमाति कस्तत्रपयनुयोगावसर इति वाच्यम्‌ । 
तथासत्यसान्द््धवेद्त्रि्षषोधनक्षमाश्यां सामयजुःपदाभ्याग्नुभयतः सन्देशेऽथबाङ्गिरसं . 
बिभ्षपतोबुवोधयिपषारु चिततममप्ययबोङ्गिरसपदे द्वितीयमन्त्रे खो पाचमपि मकृतमन्त्रे$नुपादाय 
॥ भाषा ॥ 
अन्त्र के चार चरणों के अनुसार छन्दःशव्द का चारो बेदों में बिशेषरूप से तास्पर्य है अर्थात्‌ 
दासि जज्ञिर' इस में छन्द:शब्द का ऋचाएं अथ है क्योंकि द्वितीयमन्त्र (ऋचो अपातक्षन्‌) : 
स ऋचः कहा इ । एस ही उक्त छन्दःशब्द का यजु भी बिशेषरूप से अथे. हे, क्योंकि हितीयमन्त्र 
(यजुयस्मादपाकपन्‌) में यजुः कदा दे। ऐसे ही छन्द:शव्द्‌ का साम भी विशेषरूप से अर्थ दै 
फ्याके 1इतीयमन्त्र (सामानि यस्य छोमानि) में साम भो कद्दा है तथा छत्द:शब्द का अथनवेद 
भी बिशेषरुप स अर्थ हे जैसा खामी कहते हैं । इस क्रम से खामी की कही हुई रीति क अनुसार 
छन्दांसि जज्षिर तस्मात्‌? इस तृतोयचरणमात्र से चारो बेदों के एथक्‌ बोध होने के कारण उक्त 
प्रथममन्त्र के तीनों चरण व्यथे हदो गये । 
समा०--जो छाग अथवचेद (जिस में द्विदीयमन्त्र है) नहीं पढ़े हैं उनको बिशषरूप 
से ऋग्वेद आदि की उत्पत्ति समझाने के लिये प्रथममन्त्र में तीन चरण हैं क्योंकि हितीयमन्त्र, 
अथबवेद का हे और जब वे उस मन्त्र को जानते नहीं सब केसे उस अन्त्र के अनुसार डनको 
छन्दांसि जाज्ञर तस्मात्‌० ' इतन मात्र से उक्त बाध ददो सकता हे? इस रीति स प्रथमसन्त्र के. 
तीन चरण ब्यथ नहीं ह । 
खं०--यदि ऐसा हे तब भी जैसे द्वितीयमन्त्र में ' अथर्बाङ्गिरस? शब्द है चेसे ही 
भ्रथममन्त्र में भी वही शब्द कहद कर विशेषरूप से अथबबेद का ग्रहण करनाःउसित था न कि 
बद्सामान्य का वाचक छन्द्‌ःशब्द्‌ का फहना । 
समा०--यद्यपि प्रथममन्त्र सं अनन्तरोक्तं रीति से छन्दःशब्द हो का कहना उचित 
था तथापि परमेश्वर तन्त्र हें इस से उल्हों ने यद्‌ अथ्बाङ्गिरस शब्द को न झहद कर छन्द शब्द्‌ 
ही को कहा तो इस पर किसी को आक्षेप करने का क्या अवसर हे? । | 


०--ईस समाधान में तीन दोष पडत हे । एक यह कि प्रथमभन्त्र के, द्वितीय और | 


` चतुथे चरण में बेदबिशष का वाचक सामशब्द आर यजु शब्द जसे परमेश्वर ने कहा हे बेस ही २ 
उन दोनों क मध्य भयात्‌ तृतीय चरण में यदि अथबबद का अहण करना डनको इष्ट था तो सास | 
और यजुः शब्द के नाई बेदबिशष का वाचरु ' अथबाङ्गिरस' शब्द ही का कथन उचित था जसा | 
कि ` अथबोङ्गिरसः ' इस दितीयमन्त्र में उन्हों ने खय कहा भी हे तो ऐसी दशा में अथबोड्धिरस | 
शब्द को छोड कर छन्द:शढ्द कदने से यही स्पष्ट निश्चित होता ह कि प्रथससन्त्र फे तुदीयचरण ण. प्र 
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2. द्य . आर “त्रयं अहम सनातनम्‌ यह मनुस्मृति है । और बेदो को 





॒ | ह [ खण्ड ९ 
५२८ सनातनधर्मोद्धारे 


हे | CoE 0 
० रै नाप्रसङ्गात । किंच । तेनवोपन्यस्त पर 
or ब दिद बेदविशेषनिर्देशस्थलेषु बहुशो 
डच्‌? इति । [1 न्त्रे त cs अ दे Ne कलो कपरिशीलिता 
र बेदत्रयनिदै यायवाङ्गिरसानिर्देशस्य सकलळवादकडाक ५७० 
5नुभूतचरी सपृष्ठचरर 2 x पेनेवोछहितेव- 
दिकी शेली, भळृत छन [थवा हिर ्रलपता बिकलहृदयनवाछाई 
ब्वेदिकी शेली, प्रकृप छन्दरपदस्योथबाङरिसमात्रपरता बोज्चिरसपरिग्रहः तदा मीमांसा- 
[त । यदि न्यूनतापरिहारस्यावश्यकत्वादह छन्दः'पदनाथ RNA 
क नको "र्या? इति ॥ ३२॥ सूत्रे भाष्यबातिकन्यायशुधाः 
दने अ २ पा० १ “तच्चोदकेषु मन्त्राख्या शतं '' ` 
शादी पिकान्यायमालादःवंधिंकरणविषयवाक्यत्वेनोदाहृतस्‌।_= 
 उअहेदुप्निय मन्त्रं मे गोपाय यएषयद्तीवेदा वदुः | 
मचः सामनि यजूंषि सा हि भीरणता सतास्‌॥ (तै० ब्रा० १३२६) 
_ इस्तं मन्त्रपाक्रामन्ती न्यूनता केन नामोपायेन परिइरणीयेत्यवश्यवचनीयमाप्ते । 
११ ८ ७. ९ ०९ प णु 
नचेह घेदपयायो5पि ऋशिच्छन्दोऽस्त योज्यवाझिरसोपग्रहक्षचोद्यचचे मप्युदखयत्‌ । यादि 
से. ~ २० nn जी > ने क्र हे बन्धता na 
तु ऋङ्सन्त्रसञ्ुदाय एव तुळापुरुपशान्त्यादिरूपा Rn on मया 
मापन्नोऽथत्री झिरसपदेनापदिश्यते न जातु तदन्यः कञ्चित्‌ । अतएव रया बंदा अजन्य 
सादिः भती, 'त्रयं ब्रह्म सनातन ' मित्यादिः स्माती, "त्रयी ' तिच साधारणी मासाः 
RE ' ॥साषा॥ | | 
शब्द ही को कहते न कि छन्दस्‌ शब्द को । | कग RC 
और दूसरा दोष यह है कि वेद, घमैशास्न, भादि में जहां २ चार बेदां की गणना है 
बहा समत्र अथर्ववेद को गणना अन्त ही में क्री जाती हे इस रीति में कहीं व्यभिचार नहीं ह 
ज्ञता कि स्वामी ही के डद्धुत “यस्माहचो अपातक्षन्‌०' इस मन्त्र तथा उन्हीं के उद्धृत “एवं बा 
अर? इस ब्राह्मणवाकय में अथवेबेद की गणना अन्त ही में हे । अब यह स्पष्ट हो गया कि स्वामी 
का यह कथन (प्रथममन्त्र में छन्दःशब्द से अथववेद का ग्रहण है) अलन्ताबरुद्ध है क्योंकि 
प्रथममन्त्र में छन्द:शव्द अन्त में नहीं हे किन्तु मध्य ही में हे तब केसे उस से अथबंबेद के 
अहण करन का संभव भी हो सकता है ?. i Fe 
| और तीसरा दोष यह है कि यदि खामी के उक्त, न्यूनता के परिहाराथे, छन्दस्‌ शब्द 
"से अथन्रेबेद्‌ का ग्रहण स्वीकार किया जाय तो यहद अवशय स्वीकार करना पदेगा.कि जिस बैदिक- 
खळ.में नक साम अजु तीन. ही शब्द हैं अथात्‌ छन्दस्‌ अथवा. अथबांङ्गिरस आदि. शब्द नहीं. हें 
वहां न्युनतादोष के चारण का काई उपाय. नही दै “अहे घुप्चिय मन्त्र म गोपाय यस्रृषयल्ेबिदा बिढु:। 
- ऋचः सामानि अजू सा हि श्रीरसृता सताम्‌? (ते० ब्रा० १२२६) (हे भहिंसक, जगत्‌ के 
ES a हि जिस को तीनों वेदों के ज्ञाता ढोग ऋक साम यजु जानते | 
ट्र 404 उस मन्त्र नन ल क्योकि वही सत्पुरुषो .की नित्य लक्ष्मी है) इस मन्त्र में अथर्वबेद 
| न प त करन त न्यून्तादाप दुवार ही हो. जायगा क्योंकि यहां तो छन्दस्‌ आदि शाब्द भी 
“नहें। देः जिल से अद के ग्रहण का व्यथ प्रकवाद मी उठाया जा सके। .. 
नयी! कहते हैं इस खे भी तीन दी. 
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बिकसति | अतएव च “सा ऋग्यत्रार्थवशेन पादब्यवस्था। गीतिषु सामाख्या । शेषे यजुः 
शब्दः डाते भगवान्‌ जमिनी ऋकसामयजूष्येव निरूच, नत्वथवांक्रिरसयपि । अतएव चोक्त 
णव बा अरे? इत्यादो शतपसवाक्येशप नाथर्वाङ्गिरससमाभिब्याहारे वदपदापादानंम । 
तथाच “ अहे बुप्निये” ति मन्त्रे न्यूनतेव नास्तोति क तत्परिहाराय पयनुयागस्यादकाञ्च 


इत्युच्यते । तह्नेस्मिन्मन्त्र शच ' तस्माद्यक्वादि” ति मन्त्रेऽपि तुस्यन्यायत्पाजास्त्येव छन्द; 


पदानुपादानऽपि काचन न्यूनतेति कस्य दोषस्य -पारेहाराय भूमिकाभ्रता छन्द्‌ःशब्द्स्या- 

थवोङ्गिरसोपग्राइकता दुरुदग्राह्यत इत्यप्युच्यताम्‌ | तस्मात्थममन्त्र छन्दः शञ्दस्य च कय- 
मप्ययबाङ्गिरसमात्रपरत्व शक्‍यपुत्मेक्षितुम्‌ । नापि गायत्र्यादिपरत्वस्‌ । 'बेदानां गायञ्यादि- 
छन्दोऽन्वितरबात्पुनश्छन्दांसीतिपदम्‌' इत्यभिदधता सूमिकाधारिणा छन्दः शब्दस्य गायञ्या- 
दिपरतायाः स्वयमेव प्रत्याख्यातत्वात्‌ । एव च भूमेकाशृताऽवञ्यभेव बणनीयम्‌ | अयमत्र ` 
अन्त्रे छन्द: शब्दस्यांथे इति, शरणीकरणीयं वाऽनन्यशरणेक तदेव यदस्माभिरुपत्रणितम्‌ । 
कि तदिति चत्‌ | श्रयताम्‌ । “ऋगादेशव्दा मन्त्राणामेव वाचकाः । कखदादिशब्दास्तु 
शृदुगादितत्सम्बन्धित्राह्मणोभयसस्ुुदायवाचकाः । अतएव “ अहे ज्ञुद्मिय मन्त्रं पे गोपाये ' 


त्यादौ पूर्वाक्तमन्त्रे बेदशब्दो न. श्रूयते, श्रयते च पुनः पुनः “एवं वा अरे ऽस्य महतो 
__ मषा॥ 
घेद सिद्ध होता हे। तथा इसी अभिप्राय स पूवमीमांसा अध्या० २ पा० १ में झक , साम, यजु, 


~ 


इन तीन हीं का लक्षण कहा है अथवे का नहीं, ओर उक्त ही अभिप्राय से. “एव बा अर! इस 


उक्त शातपथवाक्य में अथबोज्धिरस . के समीप में बेद शब्द नहीं कहा गया है | इत रीति से जब 


तीन हीं बेद हैं तब ' अहे बुश्चिय ' इस मन्त्र में अथबेबेद न कहन पर भी न्यूनतादोष नहीं हो सकता । 
ख०--यदि ऐसा है तो “तस्माद्यज्ञात्‌? इस प्रथममन्त्र में. यदि छन्दस्‌ शब्द न कहा 


-जाय तब भी ' अहे बुश्चिय' इस मन्त्र के नाई न्यूनतादोष नहीं दै इस लिये ऐसी दशा में स्वामी 


का यह अभिप्राय 'न्यूनतादोष के बारणाथ छन्दस्‌ शब्द स अथवबद का मरण हे! सबथा 


असङ्गत ही है 
तस्मात्‌ प्रथममन्त्र में छन्द्सशव्द्‌ का अथबबेद अथ कदापि नहीं हो सकता भोर 


गायत्री उष्णिक्‌ आदि अथ का निराकरण तो स्वामी ने हॉ. उक्त अपनी भूमिका में किया हे । इस 


` दीति से प्रथममन्त्र ' में. ' छन्द्स्‌' शब्द का अथबेबेद और गायत्री आदि से अन्य अर्थ, खासी को | 
अवश्य कहना पड़ा जिस को वे ब्राह्मणमाग को बेद माने बिना त्रिकाळ में भी नरी कह सकत । | 


प्र०--यदि उक्त दोत्तो अर्थ छन्दसशब्द के नहीं हैं तो अन्य कोन आर्थ दे ? 
०--जब पूबे सें यह भी कहा जा चुका है कि प्रथममन्त्र में ऋचः आदि शब्द का | 
जो स्वामी ने ऋग्वेद: आदि अथ किया है वह ठीक नहीं है? तब यही प्रश्न प्रथम होना चाहिये 


कि यदि ऋए्बेद्‌ आदि अथे नई हे ता क्या अथ द ? इस प्रशि को त्याग कर उक्त प्रश्न हो अनु- BE 2 
चित है । और यदि उचित. क्रम से दोनों प्रश्न किये जाये तो उचित क्रम से उनके ये उत्तर हैं कि- | 
पूब हीं बेददु्गेसव्ञन के मन्त्रप्रकरण में यह कहा गया है कि “ अहे बुप्लिय मन्त्र. मे गोपाय” इछ | 


पूर्वोक्त मन्त्र में “बेद शब्द न होने से ओर “एवं बा अरे अस्य महता भूतस्य नि:श्रासतमेतदू 


“ यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामबेद:! इस उक्त शतपथवाक्य सें पुनः २ बेद शब्द कहने से यहः पष्ठः ही 


ति नि « Fa 2 VEY ५५ 
॥ रू हु ७०, Ss » मटा दै” Ie ७ a 
है यी शी १५०”... ह. 2] ०5 Hr Ro 

न ० ~ ५'s ७ छ "किन धर हं 
A ०७०० 19 1452: रिक 
- ८ री १ ई ०): 40५" MFT - 


७ | क क 
१ ॥ ० रद 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 0080101 DigitizedbyeGangoti २० . हि. ३ 


die 


५ ‘i >. 
«७ २. है ५ ३. 22० के 
५ ० ब... ह» > 1 
$ HT युवक 7२०८ SO ६४% 
७ « 3 ` 2» 
क कवल 
(काट. - te = 
20 हि न $ नल > “भट प 
विक ४. नन ~+ ब 
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भूतस्य निःश्वसितमेतथदमवेदः' इत्यादि शतपथवाक्ये” इत्यक्तमस्माभिबेंद दुगसञ्जने । 
` बश्ष्यन्तेचात्रापि प्रकरणेऽपदान्तरमेव तत्रोपपत्तयः । एवंच “तस्माद्ज्ञादि’ ति मन्त्रे तदन्य- 
स्थलेषु च ऋगादिशब्दानामग्बेदादिशब्देन विवरणम्‌, ऋगादिमन्त्रसंद्रितासु ऋग्वेद ! 
इत्या दिव्परहारः, ऋगादिसं हितानां बिबृतिग्रन्थेषु ' ऋग्वेदादिभाष्य' मित्यादिका ब्यपद्श t, 
तद्धमिकाजु 'ऋेदादिभ।ष्य पिके? त्यादिकं साभिमानं नामाछेखनं, व्यसवाः 
भूमिकायुवः पण्डितरूपस्य तदनुयायिनाँ च ऋगादिऋमेदादिपदाथ बिबेंकेकभूलकमेवोते 

चरितार्थाऽत्र ' अन्धस्येवान्धळग्नस्य बिनिपातः पदे पदे ? इति न्याय! । तस्मात्‌-- 

बेदगेंदादिशब्दायोनप्याबिद्वान्‌ हि भ।ष्यकृत्‌ । 
करालः कलिकालो यद्वलमेतदनगेलय्‌ ॥ १ ॥ 
एवं च ' तस्माद्यङ्गादि ' ति मन्ते ऋच इत्याउेऋगाद्याख्या मन्त्रा इत्येवार्थेः । छन्दः" 
शञ्देन च ऋगादिमन्त्रसं हिताभ्योऽतिरच्यमान ऋग्पेदादिभागएव शृह्यते । स एव च ब्राह्म- 
शमित्युच्यते । तस्य ऋगादिसकलमन्त्रविनियोजकतामभिव्यङ्क्ुमेरचकेसामयजुषां मध्ये 
तद्वाचकस्य च्न्दःपदस्योपन्यासोऽप्युचिततमः। छन्दःपदस्य च वेदपयायस्य मन्त्रनाह्मण- 
सिद्ध दै कै ऋक्‌, साम ओर यजुः शब्द केवळ ह्णा के वाचक हैं. ओर ऋग्वेद आदि शब्द तो 
; ऋकू आदि मन्त्र ओर उनके सम्बन्धी ब्राह्मण इन दोनों के समूहों के वाचक हैं । इस से जहां केवल 
न्तरं को कहना होता है वहाँ केवळ ऋक्‌ आदि शब्दों ही का प्रयोग होता है जेसे ' अहे बुच्चिय' 
इत्यादि मन्त्रो में, ओर जहां मन्त्र ओर ब्राह्मण के समुदाय को कहना होता हे वहां केवल हक्‌ 
आदि शब्द का प्रयाग नही होता किन्तु ऋग्वेद आदि शब्दो ही का प्रयोग होता हे जैसे 'एवं बा 
र.” इत्यादि पूर्वोक्त आझणवाक्य में, क्योंकि यदि ऐसा न स्वीकार किया जाय तो इस सं कोन 
कारण कहा जा सकता हे कि जो कही केवळ . ऋक्‌ आदि शब्द ही का और अन्यत्र उसके सांथ 
यारा ददै। तथा इस प्रकरण में भी आगे चळ कर और भी. उपपत्तियां इस बिषय में 
दिखायी जायगी । इस रीति स उक्त प्रथममन्त्र में ' कूच: ' ` सामानि? और ' यजुः? शब्दों का 
चरगादिमन्त्र मात्रही अथ हे न कि ऋग्वेद आदि । इस सेय 
: आदि शब्दों का ऋग्वेद आदि अर्थ कहना 
आद कहना तथा उन संद्विताओं के भाष्यो को ये 

ee | 0 सम्यक च ऋगबद्भाष्य' आदि कहूना तथा अपनी रची 
सामवद तथा “यजु' और ' यजुर्वेद? शब्दों के अश 
को ऋग्वेद तथा साम ह 





ह्या से अपने गुरू के पीछे 
छ प्रभाव है कि जो, (स्वामी ) बेद ऋग्वेद - 


यच घोर आक ७ (तस्मायशात) म छस 
| मै छन्दसूराब्द का होना भी बहुत ही डाचत हे | रो. मपर तथा यजु से पूर्व अयीत्‌ मध्य 
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re “ऋचो यजूंषि सामाने च्छन्दांस्याथर्बणाने च? (इरिवे० प० १ 
pe र ०९८) इतर 'जुष्टापिते च च्छन्दासे? “नित्यं मन्त्रः (पा० अष्टा० अध्या० ६ 
ग० १ खु” २०९-२१०) इत्यत्र च च्छन्द:ःशब्दवत्‌ प्रकृते “ अहे बुध्चिय मन्त्र ” इत्यादिः ` 
वे इव ऋगादिपद्रत मन्त्राणां पृथगभिधानाचचतुष्वपि वेदेषु ब्राह्मणेभागसत्वाच ब्राहमणः 
लाग परत्व म्ययमकामरपि कामनीयः परमकमनीयो मन्त्रा्थस्वर्सः शिष्यते । तस्माद- 
स्सन्मन्त्र छन्द्‌ःपद्‌ ब्राह्मणमागस्य. बेदत्वे परमरमंणीये प्रमाणमिति शान्त पाप प्रतिहत- 
समङ्गलम्‌ । इदञ्च सवे स्वाम पे छन्दः हा 
मलय | इद्ख सवे. स्वाम्युक्तमसत्यमापे छन्दःपदस्य गायत्र्यादिपरत्वा मावमभ्युपेत्य 
भातपादतम्‌ । वस्तुतस्तु .. छन्द्‌शपदामिह . गायत्यादिपरमेत्र । यज्जुःसंहिताभाष्यकारेस्तयैव 
व्याख्यानात्‌ । “ वदानां गायेव्यादिन्दोऽन्बितत्वात्‌ पुनइछन्दांसीतिपद चतुर्थस्याथते३द्‌- 
स्यात्पात ज्ञाययतीत्यतरधेयम्‌? इति स्वामिवाक्ये हेतुभागोऽपि हेय एव । छन्दोहीनानामपि 
मन्त्राक्षराणा शक्याच्चारणत्वात्‌। अन्यत्र मन्त्रेभ्यः. पृथक गायः्यादिखृष्टिश्रवणाच्च 
तया च ऋड्मन्त्रः -- | | 
अग्नगायच्य भवर्मयुग्वाष्णिह यासविता से बभूब । 
अनुष्डुमासोमंउक्येमेइ स्वान्बृइस्यते बृहतीवाचं मावत ॥ ४ ॥ इति । 
(ऋ० अ० ७. ब० ९८ म० १० अ० ११ स्ू० १३०) 
~ तिमन्त्रे ०५ ~ बेदपौरुषेयंत्व ~ - बेददुगे च) च” 
तस्माद्यज्ञादितिमन्त्रे जनः प्रयोगेण शङ्का तु बेददुगसज्जने बेदापोरुपे- 
यत्वप्रकरण “उच्चारणे छाजेः श्रौतः? इत्यादीनां कानां ब्याख्यानेन निपुणतरमेव 
निराकृतेति तत्रेव द्रष्टव्यमधस्तात्‌ । ` | | 4 
किंच “स यथाओद्रेधाभेरभ्याहितस्य पृथग्धूमा बिनिश्च न्त्येवं बा अरेऽस्य महतो भूतस्य 
नि!श्वमितमेतद्यदग्येदो यजुर्वेदः सामत्ेदोऽयर्या ङ्गिरस इतिहासः पुराणं बिद्या उपनिषदः "छो" 
काः सूत्राण्यतुब्याख्यानानि ब्याज्यानानी्ए हुतमाशितं पायितमयं च लोकः पर्ष लोकः 


' सबोणि च भूतान्यस्येबेतानि सबाणि निःश्वसितानि” (श० कां १४अ० ६ ज्रा० ६क° ११) 
इति शतपथवाकये वेदपदाभ्यासो ब्राह्मण मागस्य वेदत्वे इतरं मानम्‌ | ऋचेदादि- ` 


॥ भाषा ॥ 


र ~ भद्दं ¢ नं Ns येत 
से बेद की उत्पाति दिखल ई गई है उसका खण्डन ते, बेददुगपञ्जतं के बे 


व्ष द हो चुका दै । "एसे बा अरेऽस्य महतो. भूतस्य०  (श० कां १४ अ०३ ब्रा० ६ कं० ११) 
क २ FN 0 वेद : प २ ‘verry चज भाग ९ बेद होने ग हरढतर प्र प्राण है गक न वक न 
इस वाक्य में 'बेदे का पुन: * री नी हिमा कुट 05 होने Po व ०३ दै आवक 
` शादि इस वाक्य में ऋग्वेद आदि शब्द का ऋगादिमन्त्रमात्र ही अथ हो, यक 
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५३२ क पनातनधमोंद्धारे-- खद 
क जड 2 al 
शब्दानाएगादिमन्त्रमात्रपरस्बे हि ` अहे बुभियं न CNR माया] वी 

च बेदपद नेहोपादीयेत ।. बेदपदशक्तिजिग्राहयिपायापपि  कग्यजुःसाम च 11% 
संकृदेवोपादीयेतेत्यनन्तराझोक्तरीत्या बेदपदाभ्यासो निष्मयोजन एव स्यात्‌। यत्त्वनन्तराडे 
BR > पितिहास हि “5थबाज- 
न्‌दितायां भूमिकायामिदमेव शतपथवाक्यमितिहासंपुराणमामाण्याप्ाह "युत्या ऽथ 
TUT $ दि । इदं वाक्य वेदिकं नवा। नाद्यः । 
रसः एखे्दनतमेनोपन्यलम्‌। वदप्य्ञानेनेव,! वादे है कप विक 
ब्राह्मणभागो न बेद इति भूमिकाशत्मतिज्ञाया एवं भाम सगात । नाप मळी कल 
सहत्वात । तड्यपोरुषेयं पोरुषेयं बा स्यात्‌। तत्र नाच; | ताता भ्युपगम इ 
दोषाक्रमंणांत्‌ । न द्वितायः । तद्धि प्रमाणमपमाणं चा स्यात्‌ । नाथः ।एदापादतस्य तना 
तुङूतस्य च बेदपदाभ्यासबेयथ्वेस्य मतापेनास्य बाकयस्योन्मत्तवाक्यायमानतुल्यतया मामा- 
ण्यासंभवात्‌ । न द्वितीयः। तयासति तदमामाण्यमभ्युपत्य प्रमाणतया तदुपन्यासस्योन्मत्त- 
कतेव्यत्वापातात्‌. । इत्थंचोक्ताया बेदपदाभ्यासवेयथ्यापत्तः कथशुद्धारशते चत्‌ । इत्थश्‌। 
ह ॥ माघा॥ ˆ | 
कही हुई रीति. के अनुसार इसे वाक्य में ' बेद? पद का पुनः २ उच्चारण ब्यथ ही हो जायगा । 
और प्रथमप्रमाणं के व्याख्यानं में उद्धूत . भूमिकाभाग में खासी ने जो इसी शतपथ- 
शाक्य के अथबौङ्गिरसः पर्यन्त'ही आगे का उपन्यास किया है इस से उन का अज्ञान और लोक- 
अध्यन दोनों स्पष्ट ही प्रकटं होते हैं। जिन में सें अज्ञान इस रीति से प्रकट होता है कि. यहः शतपथ- 
वाक्य उन के प्रमाण देने योग्य नहीं था क्योंकि उस पर यह आक्षेप दुबार होता है कि इस शतपथ- 
वाक्य को आप [खामी] बैदिक मानते हैं बा नहीं ? यदि बैदिक मानते हैं तो आप का मत (त्राह्म- 
'णभाग बेद नहीं है) मिथ्या ही हे क्योंकि यंह भी त्राह्मणवाक्य ही हे जिस को आप वेदिक मान 
रहे हे । और यदि इस बाक्य को आप बैदिक नई मानते तो अपौरुषेय मानते हैं बा पौरुषेय? 
यदि अपौरुषेय मानते हें तो इस,को बेद क्‍यों नहीं मानते क्योकि अपोरुषयबाक्य ही का नाम 
बेद दै । और यदि इस वाक्य को पोरुषेय मानते हैं तो यह कहिये कि यह वाक्य प्रमाण हे बा 
अप्रमाण ? यदि प्रमाण हे तो उन्मत्तवाक्य की नाई इस वाक्य में बेद पद का अनेक बार उच्चारण . 
व्यर्थ क्यों किया गया ? क्योंकि अनन्तरोक्तं प्रमाण के व्याख्यान में आप से बेदपद के पुनः २ 
उच्चारण का प्रयोजन पूछा गया उस को आप अब तक ठीक नहीं कहते और जो प्रयोजन आप 
'न कहा भी उस का खण्डन वहीं हो चुका इस रीति से जब आप बेदशब्द के पुनः २ उच्चारण का 
प्रयोजन नही कह सकते तत्र इस बाक्य को आप कैसे प्रमाण कह सकते हैं ? ओर यदि यह वाक्य 
' नहीं प्रमाण द्‌ तो अप्रमाण जानबूझ कर ऐसे वाक्य को आपने प्रमाण क्यों दिया ? इति । | 
दुणे आ छोकच भवन यां प्रकट होता है के स्वामी ने अपनी भूमिका में इस वाक्य को 
पूण इस कारण नहीं लिखा कि पूण छिखने से इतिहात और पुराण का प्रामाण्यं इसी वाक्य से 
सिद्ध हो जायगा जो कि उन्द के संमत नहीं है परन्तु इस पर भी वही दशा हुई के जेते बिच्छ के 
इर स भागा हुआ पुरुष काळतपे के मुख में गिरे वैसे अपने (स्वामी के) ही उद्धत इस अद्ध- 
| 22 ची वासि दोन के कारण उन्दको बडी दानि उठानी पड़ी क्योके उक्त. 
आला इ य पुन: २ उच्चारण का वासविकप्रयोजन जब केहा जायगा तच उसी से 
_ आहणभाग का बद होना अवश्य सिद्ध हो जायगा जिसकी रीति कहद जादी है कि-- 
३: 
द 
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परीर्मासादशने अ० ३ पा० ३ 'बेदो बा मायदर्शनात्‌ ' इति २ सूत्रे ' अम्रेकंखेदो बायोयेजु 

बेद आदित्यात्सामबद्‌ ' इत्यथेवादविषयके, बातिके। ह 

बेद्थ ब्यापकत्वादहेतुलक्षणयुक्तः सन्‌ न दक्कोत्येवावयवं लक्षयितुम । ऋगाद्‌यस्तु 
नियम्यत्वात्सप्रुदाय रृक्षयन्ति इति । 

न्यायधुधायां च । | | शि, 

प्रायदश्शनोक्ते भूयो दशनवा चित्वेन प्राप्त्युक्त्यर्थत्वमज्ञीकृत्य वेदोव्यापकत्वेन हतुल- 

क्षणब्याप्यत्वशून्यत्वात्‌ न ऋगादीन्‌ लक्षयितुं शक्तः । -स एव क्रगादिभिन्याप्यत्वन 


, हेतुळक्षणयुक्तेशशक्यो लक्षयितुमित्यन्वयारस्त्रयेसत्रवयाख्यां सूचयितुमाह वेद्‌ थेतिअ बेदंब्य- 


ANN 


भिचारात्‌, ऋगादीनासृगाछु क्तिमात्रेणगोदिरूपवेदावयदप्रतीतिसिद्वस्तक्षणाथत्वे बेदो क्तिः 
रनथिका । तस्मा ग्बहुळावेद? इत्येवमादिमध्यमपदळोपिसमासतवेनेवर्बेदाधक्तेब्याख्या- 
यत्यप्यनन ग्रन्थन खाचतम्‌ शत । 
प्रदाशितया दिशा ऋगबेदादिपदस्य (१) ऋग्वहुलोबेदऋग्वेदइत्यादि! (२) ऋगवयव- 
कोबेद ऋग्वेदइत्यादिः (३) ऋम्विनियोजकोबेद ऋग्बेदइत्यादिः (४) ऋगद्र्यकोतेद ऋग्बे- 
दइत्यादिर्वा अर्थो वाच्यः । इमे चार्था मध्यमपद्लोपिना बहुब्रीहिगर्भेणेव तत्पुरुषेण लब्धु . 
शक्यन्ते । मन्त्रमात्रवाचका ऋगादिशनब्दाश्च प्रथमान्ताः केवलाः ' तस्माद्यज्ञा' दित्यादाबिव 
॥ भाषा ॥ No 
०--इस वाक्य में क्रग्बेद आदि का क्या अथ हे? । 
उ०--मी० द० अध्या० ३ पा० ३ 'बेदो वा प्रायदशनात्‌' ॥ २ सूत्र के बातिक की 
न्यायसुधा भें कहे हुये ' तस्मात्‌ क्रग्त्रहुढो बेद इत्येवमादिमध्यमपदळोपिसमासत्रेन अऋर्बदाझुक्ति 
ञ्योख्ययो ' इस वाक्य के अनुसार ऋग्वद आदि प्रत्यक शब्दों के चार २ प्रकार के अथे हा सकते 
हैं जिनमें से में. एक “ ऋगबेद ? शब्द क अर्था को उदाहरणरूप से दिखळाता हूं । 
( १) जिस बद भें बहुत सी.ऋचाएं हों वह ऋग्वेद दै । | 
(२) ऋचाएं, जिस बेद के भाग हैं वह ऋग्बद है । bo 
(३) जिस बेद में, यज्ञ क समय, ऋचाओं के पढ़ने की आज्ञा है वह कग्बेद है । 
( ४.) जिस बेद के बिधिवाक्यां के अनुसार जव गेहूं आदि द्रव्या के साथ कचाएं 
(मन्त्ररूपी द्रव्य) यज्ञों के काम आता हे वह ऋग्बेद- है । 
एस ही यजुर्बद "र ओर सामबद्‌' शब्द क भी अथ चार ग्रकार के हात है 1 भद्‌ 
इतना हीं है कि ऋचा क स्थान पर “यजुर्गेद' के अथे में 'यजु' और ' सासबद्‌' के अर्थ सें 
८ साम! कहा जायगा । और कक, यजु, साम, शब्दमात्र से तो इन अर्था का लाभ कदापि नहीं 
हो सकता क्योंकि वे शब्द केवळ मन्त्र मात्र के वाचक हैं जैसा कि चतुथे प्रमाण के ब्याख्यान भें | 
हा जा चुका है । तथा “ऋकू? शब्द के साथ जिस “बेद? शब्द का समास (मेल) हुआ हे... 
उसका सम्बन्ध यजुशब्द में नहीं हो सकता क्योंकि यदि ऐसा हो तो ' कक? शब्द के साथ 'बेद'$ 






शब्द का समास ही नही दो सकेगा इस लिये यजु और साम शब्द के साय एंक २ ' बेद ? शब्द धर 

का प्रथक्‌ २ उच्चारण किया गया । इस रीति से पूर्बोक्त चार प्रकार के अथो के लाभ होकेल्यि | 

इस वाक्य में ' बेद शब्द का पुनः २ उच्चारण है। और उक्त चार अर्था से यही निकलता हैकि | 
ह "अचल र ५ 
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भकृतेऽपि नेमानर्थान्‌ क्ोडीकतैमीशते । ऋङ्पदेनोक्तरीत्या समस्तमेकं बेदपदं च न यजु- 
< ५ ७०, ~ | र्थ खद (2 # ९ ~ ८4 ऱ्य 
बेहुळोबेदइत्यादिकमर्थ बोधयितुमलम्‌ । तथासति सामथ्योभावेन समासस्येव दोलेभ्य-- 


` भ्रसङ्गात्‌ । तथाचैकेन वेदपदेन निर्वाहासंभवास्सपषटप्रयोजनोऽसा बैदपदाभ्यास; । 
० ० & ५ NN a > पे 
अथ यज्ञापयागेनां यवगोधूमादीनामिव महामाहिमश्ञालनां मन्त्राणां कथमसों 
न्य च च ~ *. Lae यज St NN 
चतुर्थेऽे द्रव्यपदेन ब्यपदेश इति चेत्‌ । तर्हि । ' त्रीहिभियेजत यवर्वे › त्यादौ ब्रीह्मादिवत्क- 
“4 क च ९ ~ ~ ~ ७० 
रणत्वेनगादिकमुपग्रहन्त १ एन्या गाइपत्यच्ुपातएठत “ श्वादया त्राधवादा एव प्रथसमत- 
मर्थमभियुज्यन्ताम्‌ , तदतु.च मामांसादशने अ० ३ पा० ३ 'धर्मोपदेशाञ्च न हि द्वव्येण स- 
~ er s >~ 
म्बन्धः ' ॥ ४ ॥ इति सूत्रयन्‌ भगवान्‌ जेमिनिः, ` नास्य सामद्रव्येण सह सम्बन्धी वदि- 
तव्य” इति वाक्येनेतत्सूत्रं व्याचक्षाणो भाष्यकारः शवरस्यामी च। तदलु चापरेऽपि 
शब्दस्य अवयत्वमभ्युपगच्छन्तो दाशनिकाः। एवशोक्तषु ' चतुष्वप्यर्थेषु ऋगादितदन्य- 
सशुदायषु निविशमानस्य मन्त्रातिरिक्तस्य ब्राह्मणभागस्य सञ्चुदायिनो वेद्त्वरुण्वेदादि- 
शब्द, सु।-छएमतटाईतामात । WE 
॥ भाषा ॥ | 
जो शब्दससुदाय, ऋग्वेद आदि शब्दों से कहे जाते हें उन में दो २ भाग अवश्य हैं एक २ भाग 
तो ऋगादिमन्त्ररूपी हैं आर दूसरे २ भाग उस से आतीरिक्त हैं जिन में ऋक्‌ आदि मन्त्रो को 
यज्ञकर्मा सं लगाने क लिये आज्ञारूपी विधिवाक्य बहुत ख़ हें । ओर उन्हीं बद्भागों को ब्राह्मणभाग 
कहते हें । इस रीति से इस वाक्य में ' वेद? शब्द का.पुनः २ उच्चारण, ज्राह्मणभाग के बेद होने 
सं प्रमाण ह। अ | । 
प्र० पूर्वो 'चतुथे अर्थ मं जव चाबळ आदि के नाई जो सन्तरां को द्रव्य कहा गया 
दे यह कैसा अनथं हे ! क्योंकि कहां खर, ऋषि, छन्द, आदि से भूषित, मद्दाशक्तिशाली मन्त्र 
आर कहां जब चावल ? | र 2. | 
के उ०--इस म्न का प्रथम ' त्रीहिभियंजेत यवेबो! (चावल से यज्ञ करे बा जब से ) 
“एन्द्या गाहपंत्यमुपतिष्ठते ' (एन्द्री ऋचा से गाइपद्य अग्नि की स्तुति करे) “इषेलेति पढाशशाखा- 
छिनत्ति? (इषेत्वा, मन्त्र से पढाशशाखा को काटे ) इत्यादि बिधिवाक्यो २ हिय कि डे 
ड 7 स पूछना चाहिय कि वे 
कयां चावळ ओर जव के समान मन्त्रों को यज्ञकर्म में लगाने की अ 
मीमांसाचाय जाभानमहार्ध से पूछना चाहिये कि मी० द० अध्या० ३ पा० ३ ' घर्मोपदेशाञ्च न हि 
द्रेव्यण सम्बन्धः ' सू० ॥ ३४॥ में उन्हो ने साममन्त्रों को क्‍यों द्रव्य कहा ? तथा भाष र 
शत्रस्वामी स भी पूछना चाहिये कि उक्त सूत्र के भाष्य में नास्य सामद्र्व्येण स न छ 
बादेतब्य; ' (उच्चल गुण का साममन्त्ररूपी द्रव्य के साथ सम्बन्ध नहीं स. ण 
वाक्य में उन्हो ने साममन्त्रो को क्यों द्रव्य. कहा ? ओर तदनन्तर जा ३ ५३57. 
हि हम मम हिय कि त तदनन्तर जो २ दाशनिकगण शब्द क 
पड द्रव्य मानत हैं उन से भी पूछना चाहिर कि क्या क्रगादिमन्त्ररूपी शब्द य इ? ता जी 
ह्‌ कि सन्त्र की महिमा वही है कि जा बेद से निकळ सकती हे ओर वेद्‌ ही, जब स र a 
` क समान यज्ञकम म मन्त्रद्रव्यां का विनियोग करता हे तब प्रश्रकती अ Se द 
. शका होती हे उसका कारण यही है कि पूब ही 'बद्दुरासजन के मन्त्रोप वी 


क सि Ti ७ साजन क मन्त्रोपयोगप्रकरण में भीमा 
. शन का सिद्धान्त जा कहा गया ह उसका दशन खप्न में भी प्रभकती ने नहँ पाया है क 


- i है ७ 5, 
गे श्र क 
क: 
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ज्ञा देते हैं ? तदनन्तर पूर्ब- ` 


दी समझना चाहिय ) इसे 


प्र 


a 
EE, 
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प्रमा” (५) एवम्‌-प्रज्ञापतिबा इदमेक आसीत्‌ स तपा5तप्यत, तस्मात्‌ तपस्तपानात्‌ 
तरयो देवा असज्यन्त अम्नर्वायुरादित्यः, ते तपोऽतप्यन्त तेभ्यस्तेपाने भय! त्रयो वेदा असः 
जयन्त अभ्नकुबदा वायायंजुवद आदित्यात्‌ सामवेद! (श० काँ० ११ अ० ५) 

रात शतपथवाक्यमाप ब्राह्मणभागस्य बेदत्वमुद्विरज्जागर्तितरामू । अत्रोपपत्ति 
छाजमयागप्रयुक्तवदेपारुषेयत्वशंकानेराकरणं च पूर्ववत । े 


मा ° ( दे ) एवम्‌ यत्र यत्रेव मन्त्रे ब्राह्मणवाक्ये च ऋग्ेदादिशब्दा बेदशब्दस्तत्पया- ` 


याः शुतिस्वाध्यायादशब्दा वा श्रूयन्त तत्सकलमेव त्राह्मणभागस्य बेदतायां प्रमाणम्‌ । ` 
यथा सहावाचमग्बद्‌ भगवाऽध्यात यजुवद सामवेदम्‌? (छान्दोग्योपनि० प्र? ७) 
स्वाध्यायान्माम्रमद्‌।(तातरायापान० अनु ० १ १) स्वाध्यायोऽध्येतव्यः (शत०ब्रा० १ १।५।६।७) ` 
इत्यादात्यवधारणायस्‌ ` यतः, यथा मन्त्रशब्द॒ ऋगादीनां, ब्राह्मणशब्द्श शतपथा- 
दीनामेव, ऋगादिशन्दाश्च तचन्मन्त्रविशेषाणामेव, वाचका नत्वत्र वैपरीत्यम्‌ तयैव ऋग्वेदा 
दिशब्दा ऋगादिमन्त्रशतपथादितत्तद्ठाह्मणबिशषसक्रुदायस्येव, वेदादिशब्दा्च समस्तमन्त्रः 
सभस्तन्राह्मणसश्चदायस्येव, वाचका नचेह्दापि विपयेयसंभवः | यथा च काचिृगादिश्चब्दानां 
॥ भाषा ॥ 
म्रमा०--(% ) ' प्रजापतिबा इदमेक० ? यह शतपथवाक्य भी ब्राह्मणभागं के वेद होने 
को सिद्ध करता हे क्योंकि इस में भी ऋग्वेद आदि शब्द स्थित हैं जो कि उक्त रीति से मन्त्र 
आर ब्राह्मण क समुदाय दा का कहत हूं । इस वाक्य का अथ यह हे. कि आदिसृष्टिसमय में 


प्रजापति तप करते हैँ उस समय असि, वायु, सूये, ये तीन देवता उनसे उत्पन्न होते हैं और वे भी ` 


तप करते है उस समय अभि से ऋग्वेद, बायु से यजुर्बद, और सूये से सामबेद प्रकट होता है । 

प्रमा०-( ६) जिस २ मन्त्रवाक्य अथवा .ब्राह्मणवाक्य में ऋग्बेद आदि शब्द बा 
बेद शब्द्‌ अथवा बेद्वाचक श्रुति, छन्द, आञ्नाय, निगम और ' शब्द? आदि पद्‌ मिळते हैं वे सब 
ही वाक्य त्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण हें जैसा कि ऊपर संस्कृतभाग में उदाहरण के लिये 
दो तीन वाक्य लिख हे । 

क्योंकि ऋगवेद आदि शब्दों के बिषय में पूबेमीमांसादर्शन का यह अटल सिद्धान्त है 
कि जैसे यह नियम है कि “मन्त्र! शब्द ऋगादि दीका और “ब्राह्मण” शब्द शतपथ आदि ही 
का तथा ' ऋगादि ' शब्द उन २ मन्त्रो हीं के नाम हैं न कि अन्य किसी शब्द्‌ के वेसे ही ऋग्वेद 
आदि शब्द, ऋगादि मन्त्र और उनके संबन्धी शतपथ. आदि ब्राह्मण के समुदाय ही के तथा ' बेद? 
आदि शब्द भी समस्त मन्त्र ओर समस्त ब्राह्मण के समुदाय ही के वाचक हैं न कि दूसरे किसी 
शब्द क | और (जस) यदि किसी अवसर पर कहीं ऋणगादिशब्दों का सन्त्र ओर ब्राह्मण क. 


समुदाय में प्रयोग है तो वह कदापि मुख्य नही है किंतु छत्रधारी और छत्रराहित मनुष्यों के समुदाय 


में“ छत्रिणो यान्ति? (छाता वाळे जाते हे) इस ' छात्र! शब्द के प्रयोग के नाई केवळ मन्त्रवाचक 


ऋगादिशब्द का भी लक्षणा ही से वह प्रयोग हे अथोत्‌ ऋगादिशब्द का मुख्य अर्थ मन्त्र हाइ. 


और उसका संबन्ध, मन्त्र, ब्राह्मण, दोनों के समुदाय से है इतने मात्र से स समुदाय को ऋकू 


आदि शब्द से कहा जाता हे. क्योंकि मुख्य अथे के. संबन्ध ही का नाम लक्षणा दै जैसे उक्त उदा- - 


हरण में ' छत्रि!. शब्द का ' छत्रधारी! मुख्य अर्थ है और उसका संबन्ध अथोतू लक्षणा उस समुदा | 


१८ 
के 


5 
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६ ३६ | | ` सनातनधमोद्धारे- [ खण्ड २ 
मनत्रज्राह्मणसञ्चुदाये प्रयोगो न सख्यः किंतु लक्षणयेव निर्वाह्मः तयैव ऋग्वेदादिशंब्दाना- 


झंगादिमन्त्रमात्रे तद़ाह्मणमात्रे बा वेदादिशब्दानों च मत्जमात्रे ब्राह्मणमात्र वा काचित्कः 
नमो यद्यानभंविकसत णकमाण एव नतु शक्तिभूळ इति बिबेकः । 
प्रयोमो यद्यानुभविकस्तदा स रु Se पसदीपिका 
तथाच मीमांसादशेने ३ अध्याये दे पाद १ आधकरण दशितसू श 
पार्थसारायिमिश्रेः । कण 
के पूदेयो!पादयो: श्रुतिलिङ्गबिनियोगी चिन्तितौ श्दानी वाक्याविनियांगथिन्त्यत 
: प्रजापतिरकामयत प्रजाः छजेयेति सतपोऽतप्यत तस्मात्तपानात्त्रयादवा असज्यन्ताषि- 
बयुरादित्यः वें तपोऽतप्यन्त, तेभ्यस्तेपनिभ्यखयोदेदर अछ्ञयन्तागरेवेदोबायो युद 
आंदित्यात्सामबेदं ! इत्युपक्रम्य श्रूयते ज्यो तिष्टोमे ' तस्मादुचेकचाक्रियते उपाशुयशुषा उचच $ 
साज्नेति, तत्र संशय! किमुचेस्त्वादयक्रगादिनातानां घमोः मन्त्राणामित्यर्थः ऋचामन्त्रणों- 
चेरिति, किंबा बेदधमोः भंऱवेदेनोचिरिति । उपक्रमे घेदश्रवणांदुपंसहारेच कगादश्रवणा- 
त्संशयः । बेंदशब्दो हि मन्त्रज्राह्मणसप्ुदायात्मनो ग्रन्थाविशेषस्य वक्ता, नेकस्य नत्रवाक्यस्य 
्राह्मणवाक्यस्यं बा वाचकः प्रयोगाभावात्‌ । नेकं के त्रीणि वाक्यान्यधीत्य ` बेदानधीत्य- 
बेदौ बा वेदं बाऽपि यथाक्रम’ मिल्रेतच्छाख्राथमबुछित मन्यन्ते । तस्मात्‌ समुदायों बद्‌ 
॥ ॥ भाषा ॥ 
च हें कि जिस में छत्रधारी और छत्रशुन्‍्य दोनों प्रकार के मनुष्य हैं (बैसे) हीं ऋगादि मन्त्र और 
उनके ब्राह्मण, इनके समुदाय को कहने वाळे ऋग्बेदादि शब्दों का केवळ ऋगादि मन्त्रों अथवा 
केवळ उनके ब्राह्मणों के विषय में तथा ' बेद! ' स्वाध्याय? आदि शब्दों का मन्त्रमात्र अथवा 
ब्राह्मणंमात्र के विषय में यदि कहीं प्रयोग होता है तो बह भी मुख्य नहीं हे किन्तु शरीर के एक 
देश (अवयव अथोत्‌ अछुडी आदि) में “शरीर” शब्द के प्रयोग के नाई लक्षणामूलक ही है । 
अर्ब उक्त सिद्धान्त के प्रदुशनाथे पूबमीमांसा अध्यां० ३ पा० ३ अघि० १ दिखलाया 
जांता है जो कि शाल्नदीपिंकों में प० पार्थसाराथिमिश्र ने बिषय, संशय, पपुबेपक्ष, सिद्धान्त, के बिभाग 
से बर्णन किया है कि-- र $ 
विषं०--( शतपथ कां० १३ अध्या० ५) ' प्रजापतिरंकामयतं प्रजा:सजेयेति ' (इसका 
अथ ५वे प्रमाण में कहा गया है) ऐसा उपक्रम (आरम्भ) कर अ्योतिष्टोमयज्ञ के प्रकरण में 
‹तस्मांदुचेऋचाक्रियते, उपांशुयज्ुषा, उच्चैःसाञ्ना? (उक्त कारण के अनुसार ऋक्‌ से ऊंचा करै 
यजुं से मन्द करे, साम से ऊंचा करे) यह श्रुति उपसंहार (अन्त) में है । रक 
२. _ , संगाय--उक्त उपसंहाएश्ति में कहें हुए उचाई आदि, क्या ऋगादिनामक मन्त्रो के 
धरम हैं अथीत्‌ उक्त अति का यह अर्थ है कि ऋगादिनामक मन्त्र को ऊंचा करे इत्यादि ? अथवा 
- उंचाई आदि बेद के घम हैं अथोत्‌ ऋग्वेद से ऊंचा करे इत्यादि ? । 
«Th संशय का कारण यह हे. कि उपक्रमभुति (प्रजापातिरकामयत०) में ' बेद ? शब्द सुना 
चाचा हैं और उपसंहारसति (तस्मादुचे:) में ' कार आदि शब्द ही सुने जाते हैं क्योंकि “बेद 
65 सस्व वा ऑझणेदोक्य का इस कारण वाचक नहीं, हे, कि चतने सतर: 
बेद शब्द का प्रयोग ही नहीं होता इसी सें दो चार वाक्यों को पढ़ कर यह कोई नहीं सम 


०५5 बेदानध > ' वेदौ 55०५ 5३ सल वी पिं RCN क झता कि 
: ` बेदानषीय बेदी वा वेद बाडपि यथाक्रमम्‌' ( यथाक्रमं चारं बा.दो बा एक बेद को. पेढ कर) इस 
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नतु बेदयतीति ब्युत्पस्या एकेकभव वाक्यं वेद इति मूर्खमलपितमेतदसुसतेव्यम्‌ । ऋगादिश- 
ब्दास्तु मन्त्रवचनाः स्थापितास्तेनोपक्रमोपसंहार योविप्रतिपत्तेः एकवाक्यत्वाचोभंयोरेकंवि- ` 
वयत्वे उवश्यंभाविनि किग्रुपसंहारस्थाविध्युदेश्वशा दुपक्रमस्थार्थकादगतोबेदशव्दोबेदकदश- . 
मन्त्रपरोभवतु किं बोपक्रमगताथेवादवक्ादुपसंहारस्थगृगारपदमृगादिप्रायवेदपरं भवत्विति- 
संशयः | तत्र । गुणत्वादनुवादत्वादर्यवादस्य ढक्षणा । युख्यस्यापिम्रधानत्वादभाप्ाषेषयः . 
त्वतः ॥ १॥ बिध्युददेशोजघन्यो शपिस्वार्थहार्नि न गच्छति । ग्रुख्याऽपि दीक्षणीया न लभते . 
हि स्वधर्मतास ॥ २॥ जघन्यस्यापि सोमस्य धानस्वात्स्वधमंता ॥ वक्ष्यते तद्वदत्रापि बिः . 
ध्युदेशस्य सा भवेत्‌ ॥३॥ मधानत्वादमाप्तविषयत्वाचच विध्युदेशें यथा थुतादन्ययात्वमप्मा- . 
णक्‌ । अर्थबादस्तु प्रमाणान्तरभाप्नायेत्वात्तदशेन लक्षणयाऽपि नीयमानो न दुष्यतीति . ` 
जाताधिकारा उचचस्त्वादय इति भासे बूमः । छब्धात्मनः मधानस्य बळायस्त्वं ुणाद्भवेत्‌ । 
विध्यददेशस्त्वळव्यात्मा ळब्धात्मानं न बाधते॥१॥ ‹ यद्षट्रा पशूना सोमेन. यजेते.' ति क्चनात्त- 


॥ भाषा | 


मनुचाक्य के अर्थ को मैंने चरितार्थ किया । इस' से यहीं निश्चित होता हे. कि मन्त्रः ओर ब्राह्मण 
के समुदायरूपी प्रन्थविशेषः ही का नाम “बेद” है। और “बेदयतीतिः बेदः ( जो ज्ञान करावे. वही 
चेद है.) इस व्युत्पत्ति से प्रसेक वाक्य काः नाम बेद दै? इस मूखप्रछापः क पोछेः नहीं चळना चाहिये 
तथा पूर्व में यह निश्चित हो चुका है कि ऋगादि” शब्द, मन्त्र दी के वांचक हैं तंथा उपक्रम उप- 
संहार दोनों श्रुतियां मिळ कर एकवाक्य हैं इससे दोनों का बिषय एक होना चाहिय जिसका: 
संभवं नहीं ज्ञात होता क्यौंकि. उपक्रमश्रुति में “बेद्‌” शब्द हे जिसका ओर ही अर्थ है ओर उपः 
संद्दारश्रुति: में ऋगादिशब्द हैं ' जिनका और हः अथे है तो क्या बिधिवाक्यरूपी उपसहारश्रातः 


~ 


के. अनुसार अर्थवादरूपी उपक्रमशुतिः के.“ बेद” शब्द कोः उक्त. समुदार्‍यरूपी सुख्यार्थः से उतार. 


कर बेद के. भागविशेषरूपी सन्तरों पर ळगाना चाहिये (अथवा अर्थकादरूपी उपक्रमश्रुतिः के अनुसार 


उपसंहारश्रति के “ ऋगादि? पदों को सन्त्ररूपीः सुख्याथः से चढ़ा कर उक्त'ससुक्यरूपी बेदः में ळगाना _ 
चाहिये ? यह संशयः होना उचित ही हे. क्योंकि. उक्त. दो रीतियों को छोड कर अन्यः प्रकास से उप-- 
कम ओर उपसंहार का. मेळ. नहीं हो सकता ।: | क | | 
पूबपक्ष--उपसंहार ( उच्चंक्त्चा० ) श्रतिः यद्यपि पीठे. हैः तथापि. बिधिरूफ होने से वह 
प्रधान हे और उसके अंथे का बोध दूसरे प्रमाण: से नहीं होता इससे अत्यावइय्रक भी है तथाः ' 
उपक्रम, ( अम्नेऋग्वद० ) श्रुतिं तो अथवादरूपी होने. से बिधिः का. अंगः दै जसा कि. बेददुग सज्जन केः | 
अर्थवादप्रकरंण में पूव ही कहा जा चुका. है; तथा. अद्मावश्यक भीः नहीं है क्योकि उसके अर्थका. 
बाध, उक्त उपसंहारशुति से हाता है; इससे वह अनुवादक ही हैन कि बिक्रायक । तो ऐसी दृशा 
में जेस राजा के अनुरोध से स्य नीक उतारा जाता है वैसे उक्तः उपसंहारश्रुतः के अनुसार उपक्रम. 


के “रेद्‌? आदि शब्द, अपने सुख्याथे (मन्त्र और त्राह्मण काः समुदाय) से उतार दिये जाये 
और राजा के नाई उपसंद्दारश्ति के. “ऋक्‌ आदि सब्द अपन मन्त्ररूपी मुख्याथे हो पर स्थित | 


सोमेन- र प 





रहेंगे-न कि वहा. से हटा कर सन्त्रबरह्माणसमुदायः में उनकी लक्षणा की .जञायगी । जैसे 'सोभेज- टर 
` यजते ' (सोमयाग करे) यह बिधिवाक्य यद्यपि: पीछे कदा हुआ हे तथापि उसकी 
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५२८ 'सनातनधर्मोद्धारे-- [ खण्ड २ 


सोमस्य.काळो छब्धात्मा युक्तं यहीक्षणीयाकालं बाधत, विधयुद्देशस्त्विह मन्त्राविषय- . 
त्वेनालब्धात्मा कथामिवार्थवादं बाधेत । तथाहि । बेदशब्दः परक्रमगतोऽसंजातप्तिपक्षत्वा- 
द्ययाश्ुतायपर एव तावदवधार्यते । तस्मिंश्चावधारिते स त्युपसहारगतमृगादिपदञ्चुपसंजात- 
मतिपक्षविज्ञानत्वा ब्थाश्रुताथंससदेकवाक्यतामप्रतिपद्यमान॑ तदचुशुणवेद्परतयेवांत्मांनं 
लभते नान्यया येन बाधकं स्यात्‌, उपक्रमएव हि वेदानां किंचिद्विधास्यत इत्यवगतं किंतु 
ताढूधयामत्यतावदनवगतमपेक्षितं च । अतो बिध्युद्देशगतो पि ऋगादिशब्दो ऽवगतविषय- 
सवादडुबाद इति लक्षणं सहते, तस्माक्वेदधर्मा;, ऋग्वेदेन यात्कियते विधीयते तदुञ्चैरिति 
. तंदिहोपक्रमोपसंहारेकवाक्यतया वेदधर्मत्वमवधारितमिति वाक्यबिनियोगः, एकदेशिना 
त्वकेकपव वाक्य बढशब्द्वाच्यामैत्यभ्युपगमादुपसंहारवशेन मन्त्रवाक्यपरोऽपि वेदशब्दो 
व्याख्यायमानः थुत्यया्न च्यवते इति सिद्धान्तो दुर्लभः स्यात । अन्न यदुच्यते विधेयतया 
न ववायकवद्धद्कत्वामिति तदथुक्तम्‌ यद्यपि हि विनियोगापेक्षं मन्त्रवाक्य न विधायक 
की त्यां अपने काल पर स्थित रहती है ओ , 23 । 
अन्य क्रियाओं के। | | Mn पर 
सिद्धा ०--उपक्रमशुति का ` चेद्‌? शब्द जिस समय प्रथम श्रवण सं आता है उस समय 
नहा २ ५ भन्त्रनाह्मणसञ्मुदायरुपी अपने मुख्य अर्थ ही 
निर्बिञ्न वोध कराता है और जब यह निश्चय हो चुका कि उक्त बंदशब्द, अ न 


का बोधक दे ; के ऋगादिशब्दों 
थक ६ तब पश्चात्‌ उपसंददारश्रुति के ऋगादिशव्दों का श्रवण होता हे । उस समय चे 


OX. है 
` यब ही हो चढ" ठे व 1 अथ ह्‌ जिसका बोध उपक्र के खे द्‌ 
र ` ` सहार का सेल न होने से उक्त वाक्य एक न 


आदि धम ही अपेक्षित ति 
क्षित है न कि ऋगादिशव्द का मन्त्ररूपी मुख्याथ भी, तथा चरसादिशउद्‌ के 
ग र्‌ El, PN EUR RES 
नेद शब्द ही से पूर्व में हो चुका हे इस लिये. 
घायक (आज्ञा ) नहीं हे किन्तु अनुवादक ही हैं जिस 
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न No कुं ~ ~ 
बैद्नपक्ष वेदक तथापि ताबद्धेरयति तावच्च बद्‌शब्दमशवृत्तो निमित्तम्‌ इत्याविशेषः,यथा जुक्लमा- 


bs पत्खभावशुकहुदक यच्च पाकापेक्ष पार्थेचं तत्रो भयत्राप्यविशषेण गुक्लशब्द; प्रवत 

_ १०२० | नहि बिधिवाक्यमपिः निरपेक्षं वेदयति पदृर्थब्युत्पत्तिन्यायबिचारादि- 
सापेक्षत्वात्‌ तस्मात्‌ साधारणो वेदशब्दः कांस्यभो जिवदुपसंहारवशान्मन्त्रपरः स्यादित्यधि- 
कैरणावराघ; स्यादित्यास्तां ताबत्‌ इति । 4: 

त्याव सूत्राणि । 
०0. अैतेजांताधिकारः स्यात्‌॥ १ ॥ ` 

„ ९° ज्यातिष्टम श्रूयते, उच्चैः ऋचा क्रियते उब्चैपसान्ना उपांशु यजुषेति । उच्चैस्वादि- 
धमाःः ऋगादिजातिमधिकृत्य पबृत्ताः किंबा ऋषेदादीन अधिकृत्य प्रबृचा इति संञ्ञये पूबप- 
र । श्वतारात ॥ जात ऋकत्वादिजातो आयिकारःस्यांत्‌, उच्चेस्त्वादिधर्मा! ` कक्त्वांदि 
सपा न्छथा ईत्यय;। ऋचेति थतेः । ऋगादिशब्दानाम्‌ ऋकूत्वा दिजातौ शक्तत्वादितिभाबः ।१। 

2 वेदो बा प्रायद्शनात्‌ू॥ २॥ | | 

__ ३० 'सेद्धान्तमाह । बेद इति । वेद; उक्तबिध्युद्देशः मन्तरत्राह्मण समुदायरूपबेदधर्मः 
क॒ग्बेढन यद्विहितं तत्सबेयुचेरित्य्थः । प्राये वाक्योपक्रमे बेदशब्ददशनात्‌ वापि 
मयत मजाःछजेयेति स तपोऽतप्यत तस्माचपस्तेपानास्त्रयो देवा असज्यन्तामिर्बायुरादित्यस्त 


तपाऽतप्यन्ततेभ्यस्तेपानेभ्यः त्रयोबेदाअख्ज्यन्तामेक्वेदः वायो ्जुबेदः आदित्यात्साम-. ` 


Q 


बेद इतिः उपक्रम्य तस्मादुच्चेऋचा क्रियत इत्युपसंहारादसंश्ञाताबिरोवित्वेन प्रबलत्वेन उप- 
क्रमानुसारण उपसंहारनयनमिति भावः॥ २॥. | | 
र | ॥ भाषा॥ | 
सोमयाग ः का काल निश्चित हो चुका है तो. ठीक ही हे कि उसके अनुसार दीक्षणीया का काल हटा 
दया जाता ह । तस्मात्‌ मन्त्रत्रा्मणसमुदायरूपी बेद ही के धमे उचाई आदि : हैं न कि | केवल 
ऋगादिसिन्त्रों क। और उपसंहारश्रुति का अर्थ भी यही होगा कि ऋग्वेद आदि के जाह्मणरूपी: 


४ हो = ~ 
बिधिवाक्यों से जिन २ कर्मा का बिधान है वे सब उक्त उपसंद्दारश्रुति के अनुसार ऊंचे बा नीचे. 


केये जायेय न कि केवळ मन्त्रमात्र | 
'अब इस अधिकरण कें सूत्र दिखलाये जाते हैं कि- 


० २ तिष्ट i be की 
“ श्ुतेजाताधिकारः स्यात्‌” ॥ १ ॥ ज्योतिष्टोम में सुने हुए “ उच्चैऋचाक्रियते० ” इत्यादि 


=e = ९ ~ | ७ ~ 
वाक्य में उक्त उचाइ आदि धमे ऋगा दिमन्त्रा स सम्बन्ध रखते हैं ? अथवा मन्त्रन्राझणसमुदाय-. 


he] 
स्क 


रूपो ऋग्वेद आदि से ? ऐस सन्देह के अनन्तर इस सूत्र से. यह पूवेपक्ष किया जाता है कि.. 
RF मन्तन A २७७ ७ |) ~ = ७५ > Lo अक 
ऋंगादिसन्त्रों ही में उचाइ आदि ध का अधिकार हे क्योंकि केवळ मन्त्र. हीं, ऋक्‌ आदि शब्दो ` 


का मुख्य अर्थ है ॥ १॥ . so 
“ बृदोबा प्रायद्शनात्‌?'॥। २॥ सिद्धान्त यह हे कि उचाई आदि, मन्त्रन्ाझमणससुद्‌। य~ 


रूपी बेद्‌ ही के घम हैं अथात्‌ उक्त श्रुति का यह अथे है कि ऋग्वेद आदि के ज्राह्मणभाग से जिन 


PT "(२५५४ 
~ 
७ शक 
११ 
2 C= 3 
५ १ 


a 


कर्मों का बिधान है वे सब ऊंचे किय जायं क्योकि उक्त उपक्रमभुति में बेद” यह कहा हुई | 


जिसका सन्त्रत्राह्राणसमुदाय मुख्याथ हे ओर इस उपक्रमरूपी सुख्यप्रमाण के अनुसार उपसंहार. | 


4 छ ०७ 
~’ हि छ 
“क 


के कर॒गादिशाब्द्ों का मन्त्ररूपी मुख्याथ, नहीं अर्थ है किंतु मन्त्रन्नाह्मणससुदाय दी लक्ष्य अर्थहे॥॥ २ 
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८४० सनातवतपमोयारे-- [ खण्ड २ ` 


ऋर्एदेन बेदशेशेडपे अन्यत्र दृश्यत इत्याह । सिञ्ञादिति। कगिभःभातर्‌ दिवि- | 
देव सयते यजुबेदेन तिष्ठति मध्ये अहः । सामरे बेदेनास्तमये महीयते वेदेर शून्यखिभिरेति सये- 
इत्यत्र प्रथमचरणे ऋ्भिरित्यत्र ऋगेदे ऋष्यवहार इत्र चतुर्थचरणे बेदेरिति बहुवचनं 
लिङ्गम्‌ अन्यथा बेदाभ्यामित्येव वदेत्‌ || १॥ _ 
_ ब्रयीविद्याख्या च तह्िंदे ॥५॥ 
बृ० हेत्वन्तरमाह | त्रयीति। त्रयी विद्या यस्य स त्रयीबिद्यः। त्रयीति ऋककसामयजु:बु 
प्रसिद्धः तथापि त्रयीत्यनेन. न ऋकसामयजुषो शह्नन्त किंतु त्रयापदस्य' घेदत्रय लक्षणा: 
कल्पयित्वा तद्विदि त्रयीबिद्य इत्याख्या भवति. तथा प्रकृतेऽपि उपसंहारवाकये. लक्षणया 
एकवाक्यत्वसंपादनमिति भावः ॥ ५ ॥ 
घर्मापदेशाच्च नहि द्रव्येण संबन्धः ॥ ४ ॥ | 
बृ० इतश्च बेदधर्मइत्याह । धमेविति । उच्चेःसाज्ञाते साम्नः पृथक्‌ धर्मोपदेशात्‌ । ऋः 
च्यध्यूढं साम गायती "ति ऋच्येव गेयत्वातू उच्चेस्त्वसिद्धे पुर्नबैधाने व्यर्थ स्यादिति भावः । 
ढिङ्गाच्च ॥ ३॥ ` ऋक्‌? शब्द का लक्षणा के द्वारा मन्त्रन्राह्मणरूपी वेदरूप, अथ अन्यत्र 
भी होवा है जैसे “ ऋरिभः प्रातादवि०!?” (.सूयेदेव. तीन वेदों. खे शून्य हो कर कदापि नहीं, चरते: 
क्योंकि प्रातःकाल ऋक से, मध्याह्न: में. यजुर्वेद से ओर स्रायकाळ में सासब्रेद्ः स. उनक्ती स्तुति की 
जाती है) इस सन्त्र में ' ऋग्भिः? यहां पर “ ऋक शब्द केः साथ बेद्शब्द नही. है तथापि ` ऋक्‌ ? 
शब्द का मन्त्रन्राह्मणरूपी बेद ही अथे है क्योंक्रि इसी मन्त्र, में कहा है कि. “तीन ब्रेदों. से ” ओर 
इस में ऋक्‌ शब्द का यदि केवळ मन्त्र ही. अथे हो तो यजुबेद,. सामवेद येः दो. ही बेद. हो. सकेंग.॥; 
इसी से ऋक शब्द का अन्त्रन्राहणससुदायरूपी बेद. अथे कर इस अन्त्र में देद. . की तीन संख्याः 
. पूणे की जाती हे । बेस ही प्रकत उपसंद्दारश्रुति में; भी ऋक; आदि शब्दों का लक्षणा के. द्वाराः 
मन्त्रत्राह्मणसमुदाय ही. अध है । त्रयीबिद्याख्या च. तद्विदि ॥.५॥ उेसे यद्यपि, 'त्रयी ! ऋक्‌:. 
: साम ओर यजु मन्त्र. ही को कहते हैं: तथापि, “त्रयीविद्य? वही. पुरुष कहा जाता है कि.जोः 
ऋग्वेद, यजुर्बद, सामबेदरूपी मन्त्रत्राह्मणसमुदाय. को जानता हे ओर वह पुरुष कदापि 'चयीबिय” 
नहीं कहा जाता जो कि ऋकूआदि मन्त्रमात्र का ज्ञाता हे तथा इसी व्यवहार के अनुसार ' क्रयी- 
ब्रिय शब्द में त्रयी शब्द को ऋकू, साम, यजु, मन्त्ररूपी मुख्याथे. से इस कर मन्त्रत्राह्मणसमुदाय-- 
रूपी तीनों वेद, लक्षणा के द्वारा उस .( त्रयीशब्द ) का अथे किया जाता हे एलन ही उक्त. उपसंहार- 
श्रुति में ऋक्‌ आदि शब्दों का लक्षणा. के हारा मन्त्रन्नाहणसमुदाय ही अर्थ होता है ॥,५॥ 
ME घमो देशाच. द्रज्येण संबन्धः.” 9.॥ उक्त,उपसंहारश्रुति से. ऋक्‌ में उचाई: काः 
बिधान एथक हे कि ' उचचेत्रचा ' ओर साम. में उचाई का विधानः अळा. है. कि. “उच्चेसाम्रा ? तथा 
“ऋच्यध्युदं साम मायति "(ऋक्‌ मन्त्रों मे. ऊपर सेः सामः गावे ) इस. श्रुति, के अनुसार यह सिद्ध 
हे कि साममन्त्र अरु नहीं होते किन्तु गानमात्रुपी होते हैं और गान भी उनका ऋूसन्त् 
हीं पर होता है । अब ध्यान देना चाहिये कि उक्त उपसंद्ारशुति से यदि, 'ऋगादिमनतरों ही में 
__उघता का विधान होता. तो सामन्त मे सचता का विधान व्यय ही हो जता कयो करू की. 
 चच्चता सं साम को उच्चता आप से आप. इस कारण हो जाती कि गानरूपी सामग्नन्त्र ऋचाओं ह 


oi 
५ 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पबां: ५४१ 


क्त ९० Pa ७९ 
उक्ताथेमवाह । नहीति । द्रव्येण साञ्ना सम्बन्धो वक्तव्या नहि ॥ 3 ॥ इति 

ममा० (७ ) एवम्‌ ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे ' श्रतेजाताधिकारःस्या ' दित्युकतं पुरवपक्षसूत्र- 
अपि मानम्‌ अन्यथा हि मन्वादिस्पृतिवाचकत्वस्येव ब्राझणभागवाचकत्वस्यापि उच्चेक्रचेत्या- 
दिवाक्यस्थकगादिपदेषु भाप्त्यभावेन श्रुतिशब्दवाच्यगादिपदोचरतृतीयाशक्त्या जातः 
विकारत्वब्यवस्थापनस्य ञ्यावत्येशून्यतया सूत्रस्येव वैयथ्येप्रसगात्‌ । ६ 

प्रमा० (८ ) एवम्‌ “वेदोबामे' ति सिद्धास्तसूत्रमपि तत्र मानम्‌, मन्त्रमात्रस्य वेदत्वे 
हि बेदयुपक्रम्य ऋगादिशब्दप्रयोगदशनाद्वेद एव क्रगादिपदार्थइति पक्षान्तरं न शक्यते वक्तुम्‌+ 
उपक्रमस्थक्रग्बेदादिशब्दस्यापि भूमिकाधारिमते मन्त्रमात्रवाचकतया जाताधिकारवेदाधि- 
कारयोरेक्यापत्त्या ' वेदवे ' ति पक्षान्तरसूचकस्य वा शब्दस्योन्मत्तमलापत्बापत्तः । तन्मते 
हि ऋगादिऋग्वेदादिशब्दानां पयोयत्वमेव, अरिश्च सूत्रे वेत्यनेन पूर्वस्त्रोक्तमन्त्रजाता- 
तिरिक्तो मन्त्रत्नाह्मणसमुदाय एव विषय भूताविधिवाक्य स्य ऋगादिपदवोध्यत्वेन सिद्धान्त्यते | 
एवंच “ अहे बुश्चिय मन्त्र’ मिल्यायुक्तश्रुतिपर्याळोचनया सन्त्रमात्रशक्तानासृगादिपदानां 
बोध्यत्वं मंन्त्रत्राह्म॑णसंभुदाये, : बिना लक्षणां न संभवतीति प्रकृते विध्युद्देशे स्थिताना- 
ग्ेगादिशंव्दानां तत्र लक्षणा स्वीक्रियते बेदशब्दस्य तु सौत्रस्य मन्त्रत्राह्मणसग्नुदायवाचकतां 
॥ भाषा ॥ 
पर गाये जाते हैं न कि एथक्‌ और जव सामशब्द का साममन्त्र और ताण्ड्यादिव्राझ्मण का समुदाय 
अथ माना जाय तब तो उद्चे:साम्रा यह बिधान व्यर्थ नही होता क्योंकि इस का यह अथ 
हाता है कि ताण्ड्यादिरूपी ब्राह्मणभाग से जिन कर्मों का बिधान हे उनको ऊंचा करे । इस रीति 
से जब सामशब्द का मन्त्रज्राह्मणसमुदायरूपी अथे अनन्यगति हो कर करना ही पडता हे तब 
एस हा उक्त उपसहारश्रुति में ऋक्‌ यजुः शब्द का भी लक्षणा के द्वारा मन्त्रत्राह्मणसमुदाय ही अर्थ 
करना उचित दै जिस से उक्त उपसंहारश्रुति में तीनों (ऋक्‌ यज्ञः साम) शब्दों का अथे तुल्यरूप हो 
जाय । इसी अभिप्राय से उक्त सूत्र में जमिनिमहार्षि ने मुक्तकण्ठ हो कर यह कद्दा है कि द्रव्यरूपी 
साममन्त्र में उच्चतारूप घम का विधान हो ही नहीं सकंता ॥ ४ ॥ इति । 
. ___. प्रमा०--(७) ब्राह्मणभाग के बेद होने में ' श्रतेजोताधिकार: स्यात्‌? यह अनन्तरोक्त- 
सूत्र भी प्रमाण है क्योंकि यदि मन्त्रभाग ही बेद होता तो यह सूत्र व्यर्थे ही हो जाता । प्रसिद्ध 


हो चुका दै कि “ऋगादि ' शब्द से ब्राह्मणभाग का ग्रहण न हो, इसी के लिये यह सुत्र है और 


आह्षणभाग का ग्रहण तभी प्राप्त हों सकता है जब कि जाह्मणभाग बेद हे । और जिस ग्रन्थ में बेद 


होने का संभव नहीं है उसके ग्रहण के बारणार तो यह सूत्र नहीं हो सकता क्योंकि प्राप्ति होने 


हीं पर बारण किया जाता है | 


च्छ 


223 प्रमा०--( ८ ) ' बेदोबा प्रायदर्शनात्‌? यर्‌ उक्त सिद्धान्तसूत्र भी ज्ाह्मणभाग के बद्‌ 
होने में प्रमाण है क्योकि इस सूत्र में बा शब्द से, मन्त्रज्राह्मणससुदायरूपी बेद ही “उच्चेआचा5?ः २ 
इस उपसंहारशुति के ऋगादिशब्द का अर्थे है। यह पक्षान्तर सिद्धान्तरूप से स्थापित किया गया | 
है और उस में कारण यह दिखाया गया दै कि उपक्रमञ्जुति में (ऋग्वेद: ) यह बेदसन्द हे जो | 
कि म्त्रज्ाहमणससुदाय को कहता है। ओर खामी के संत में तो भारू आदि शब्द के नाई बेदशब्द 


गी 
> + =. 


क 


हा ज्म 


का भी केवळ मन्त्र दी भथे है इस लिये दो पक्ष हुआ ही नहीं, इस कारण 'बेदोबा०? इस शब्द | 
| ॥ 2. न कट “९ क दी Pet A? 2४7 Ds 0: 1 ५०. “प ही, ह्‌ a 9 
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५४२९ -सनातनधर्मोद्वारे - [ खण्ड २ 


बिना वाशब्दबाध्यपक्षान्तरोत्थानमेव न संभवतीति बेदशब्दस्य मन्त्रत्राह्मणसंमुदाय एव 


वाच्य इति पूर्वोक्त निरवद्यमेव । 

प्रमा० (९ ) एवम्‌ ब्राह्मणभागस्य बेदत्वे ' लिज्ञाच्चे › ति सूत्रमपि मानम्‌ । ढिङ्गाचच 
उक्तबिधिस्थक्रगादिपदानां मन्त्रत्रह्मणसमुदायात्मको वेद एव बोध्यो नत्वन्यत्रेव ऋगा- 
दिमन्त्रमात्रामिति हि तस्यार्थः । मन्त्रमात्रस्य वेदत्वे तु तत्र ऋगादिपदतरोध्यतायाः शक्त्यैव 
छब्धतया छक्षणाप्रमाण भूतलिङ्गोपन्यासान थक्यप्रसङ्गः | | 

प्रमा० (१०) किंचोक्तबिपय “ त्रयीबिद्ये? ति सूत्रमपि मानम्‌ चो हेतौ यतो मन्त्र- 
ब्राह्मणसञ्चुदायविद्रव पुरुप त्रयीविद्य इति व्यवहारो न ऋगादिमन्त्रसञ्चुदायत्रयमात्रािदि 
अतो बेद एव भ्रकृते लक्षणया ऋगादिपदत्रोध्यो नत्वन्यत्रेवात्रापि शक्त्या मन्त्रमात्रसृगा- 
दिपदानामर्थ इति हि तदथः | नहि ब्राह्मणभागस्य वेदत्वं बिना तद्वटितसपुदाये त्रयीपद- 
ब्यवहायेत्वप्रुपपद्यत नच पोरुषेयापौरुषेयवाक्यसञ्चुदाये केचन त्रयीपद॑ प्रयुञ्जाना उपलभ्यन्ते | 


> 6 ~ ~ ॥ 
प्रमा० (११) आपिच “ उच्चे ? त्यादिवाक्यस्येतदाधिकरणबिषयत्वमापे ब्राह्मण- 


बे ख्य ह ९० ~ 

भागस्य बेदत्व मानम्‌ । मीमांसादशने हि बेदवाक्याथैस्यैव विचारःक्रियते नतु स्पृत्यादि- 
पारुषयवाक्याथस्य । अतएव ' मीमां विचारः रि 
ts तएब मीमासावेदवाक्यविचारः इति बदन्ति । शतपथब्राह्मण- 
मे छन त्यादवाक्य य।दह बिषयत्वेनोपादीयत । बेदत्वाभावे चास्य वाक्यस्य 
पारुषेयत्वापच्योक्ताधिकरणावेषयत्वमेव नोपपद्यत । | 
ह ममा"! २) 'एवधुक्ताधेकरणघटक; सशयस्तदुपपादकसंशयश्च त्राह्मणभागस्य 
बद्व मानम्‌ सहि किध्रुचस्त्वादय ऋगादिजातानां मन्त्राणां धमी ऋचा मन्त्रेणोच्चैरिति 
र | ॥ भाषा ॥ 
छ जो पक्षान्तर कहा गया है वह्‌ उन्मत्तप्रढाप के तुल्य हो जायगा । और जब इस सिद्धान्त के 

यदे, [रनर व ही लक्षणा के द्वारा उक्त उपसंहा रश्रुति के ऋगादिइाऱ्दों का 
अय ६ तब जाह्मणभाग के बेद होने में अणुमात्र भी संदेह नहीं हो सकता । 
८ भमा०--(९) ज्राझणभाग के बेद होने में ' लिङ्गाच्च? 

क्योंकि यदि केवळ मन्त्र ही बेद होता तब तो नप चह उक्त सूत्र भी प्रमाण है 
करने का कोई प्रयोजन ई नि ते. बद ऋगादिशच्दों का मुख्याथ ही था उसमें लक्षणा 

| नहीं था इस से लक्षणा में प्रमाण देना महार्ष का ब्यथ ही हो जाता। . 


वाक्य क समुदाय में “त्रयी? पद का कोई व्यवहार नहीं करता । 

| प्रसा०--(११) यदि त्राह्मणभाग बे तो 

नि द नही हं तो ष में उद्ध 

निविषय हो जायगा क्योंकि बेद्वाक्यों ह के. बिर मार पर में उद्धृत अधिकरण ही 

1 उक्त वाक्य शतपथत्राह्ण ही का है जो कि खामी के अत से 

है तो पौरुषेयवाक्य केसे उक्त अधिकरण का विषय: हो सकता है । 
| अमा०-(१२) यदि/जाह्मणभाग बेद नही हे तो पढे | | 

7 3 न लि नहीं हे तो पूर्वोक्त अधिकरण का मलभत ई 

अ ~“ ७७ : | ] के का' सूल भूः : 

र उस संशय की उपपत्ति ये दोनों कदापि नही हो सकते क्योंकि संशाय यह किया. ला देह 


rb Se 504 ७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Rd 


खण्ड २] ` ` सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धैः ढक 


किंवा मन्त्रब्राह्मणसञ्चुदायात्मकवेदधर्मा ऋगवेदेनोच्चरितीत्याकारकः । नच ऋष्मणमागस्य 


- बंद्त्वाभाच ऽसा सभवात, [दतायकाटरवाचुत्यानमसङ्गात्‌ । कच एव क्षस्य सशयस्यापः 


पचिः वदशब्दा ह मन्त्रत्राह्मणसब्चुदायात्मनो ग्रन्थविभेषस्य वाचको नेकस्य मन्त्रवाक्यस्य . 
बराह्मणस्य वा, तत्र प्रयोगाभाषात्‌ नकं द्वे त्रीणि वाक्यान्यघीत्य “वेदानधीत्य बेदौ वा | 


चद बाप यथाक्रम? पसंत्यउच्छा्राथमचुंेत मन्यन्त, तस्मान्मन्त्रत्राह्मणससुदायात्मका 


ग्रन्थावशष एव वदः ऋगाद्‌ २ब्द्‌।स्तु मन्त्रवाचकत्वन स्थापिता एवः। एब्रंचो पक्रमो पसं हारयो- 


रकवाकयत्वाचुराधादकावषयत्वेऽवश्यभाविनि किसुपसंहारस्थातिध्युदेशवशादुपक्रमस्थाथ- 


बादगतो बेदशब्दो लक्षणया बेदैकदेशमन्त्रपरो भवतु किंबा उपक्रमगतार्थबादवञ्ादुपसं- 


__ दारस्थग्रगादपदमव. लक्षणया - मन्त्रत्रा्मणसञ्ुदायात्मकत्रदपरं “भवतु. हति भवति संशय 


हात । अत्राप च सशय [इृतीयकाटनात्तिष्ठत यदि मन्त्रभागस्यंव ब्राह्मणभागस्यापि बेद | 


त्व न स्यादत स्पष्टमंव । 


प्रमा (१३) किंच उच्चैस्त्वादयोधमो न मन्त्राषिकाराः किंतु मन्त्रत्राहणसगुदा- 


च क 


यात्मकबंदाधिकारा इति सिद्धान्तोडपे ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे प्रमाणम्‌ पूर्व बेदोबे' ति 
सूत्र “वा? शब्दः प्रमाणतया दर्शितः “अन्न तु? सिद्धान्त इति बिशषः । 


` अमा० (१४) एवमस्य विचारस्य फळमपि प्रकृताबेषये मानम्‌ । तद्धि ऋग्वदादे 


॥ भाषा ॥ 
“ उद्बता आदि धम, मन्त्रों में विधान किय जाते हे. अथवा मन्त्रन्रामणसमुदायरूपी बेद में? ब्राह्मण- 
भाग यदि वद्‌ नहीं हू तो बेद ओर मन्त्र एक ही हुआ ओर एसी दशा में सशय क हिवीयपक्ष 


का उत्थान ही नही हा सकता । तथा अनन्तरोक्त संशय उठान के-छिये उक्त अधिकरण में यह - 


अन्य संशय दिखळार्‍या गया हे कि “ उपसंहार में कहे हुए, मन्त्र मात्र के वाचक 'ऋगादि? 


शब्दों के अनुसःर, उपक्रम के ' बेद! शब्द से केवल मन्त्रों ही का ग्रहण हे अथोत्‌ उपक्रम के बिद्‌? 


शब्द का केवळ मन्त्र ही अथ है, अथवा उपक्रम में कहे हुए, मन्त्रन्राद्मणसमुदाय के वाचक बेद? 


शब्द के अनुसार उपसंह्वार के ऋगादिशब्दों से मन्त्रज्ञाह्मणसमुदायरूपी बंद का प्रहण हे अथोतू_ 
उपसद्दार क कगादेशव्दा का केवळ मन्त्र ही अथ नह हूं किन्तु मन्त्रत्राह्मणसमुदायरूपी बदू | 


अथ हे ? ? | यदि त्राह्मणभाग तरद नहीं हे तो इस संशय का द्वितीयपक्ष ही नहीं उठ सकता 


कयाफे इस सशय का सारांश यह हे कि “उच्चकऋतचा०? इस उपसंहारभ्रुति में “ कक? आदि शब्द क | 


का कवळ मन्न्न हा अथ हूं (जसा ।क अन्यत्र होता ह) अथवा बंद (मन्त्रज्ञाह्मषणसमुदाय ) अथ बक 
है? यदि मन्त्र और बढ एक ही वस्तु होता अथात्‌ सन्त्र ही बेद होता ओर ज्ञाह्मणभाग नहीं, तो. 


यह सशय कस हो सकता । 
प्रमा०--(१३) अनन्तरोक्त अधिकरण का सिद्धान्त ( उक्वता आदि धर्मों का विधान 


कवळ मन्त्रां हा म नदद हे !$न्तु मन्त्रन्नाद्वणसमुदायरूप। बदू से बिहित कमा में हे) भी जाह्मण- 
भोग के बेद होने में प्रमाण है और इस सिद्धान्त को उपपत्ति पूष हों विखछाई गई हे । भव... 


अ. 


“4 rf 

+ २ ७... 
४4” 
क ब्म 
३" ४ 


£ 
६4.7” 
न्धी 

> आर 


इतना हीं दै. कि पूत्र में “वदो बा प्रायद्शनात्‌' इस सूत्र में कवळ “बा? शाब्द प्रमाण दिखाया | क 


गया है ओर यहां उक्त सिद्धान्त ही प्रस'ण कहा जाता हे । 
प्रमा०- (१४) पश्चम प्रमाण “में उक्त अधिकररूपी बिचार, का फळ भी ताका 


दन ००७ se १० पटकका se). २ 
छ 


१९ व्य हि =. . १ चट शु 
2 कु ः ४४१ «९११०4०५ ९९0१ som ७ ours ०० व, हे 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . | १720022310 न ज दु 
7 St दर % ८28४५ RNS COS RT 





क ते सनातनभधरमीद्वारे-- | १ [ खण्ड २ 


घटकब्राह्मणीयतिधित्ाक्यैयद्यद्विभीयते यज्ञाज्ञभूत कर्म तत्सर्वमेव यथायथसुच्चंरुपांशु वा 
काय नतु मन्त्रपाउमात्रामात नणय एव । एवच ऋग्वदादया सन्त्रातारत्णन यन भागेन 
घटितास्तद्धागाबिहितानि कमणण्युच्चेरुरांशु बा कायाणीत्युक्तनिणयंनिष्क्षः । सच मन्त्रा- 


1तारक्ता बदभागा ब्राह्मणमेवात । 
मा० (१५) एवस्‌-मानवे २ अध्याय- 
उादिते$नुदिते चव समयाध्युषिते तथा । 
सबथा बतत यज्ञ इताय वाद्‌®। श्रांत; ॥ १५॥ 
इत्यपि ब्राह्मणभागस्य बेदत्वे मानम्‌ । अत्र हि ‘उदिते होतव्यम्‌’ इत्यादीनां बिधी 
नाग्नुहेश्यार काळं तदीयेनेवोदितादिपदेन, बिधेयांश च बतेत इतिपदेनानूथ इती य मित्यनेन 
च ताह्यांबांधवाक्यानामाकार ।बशिष्याछख्य “बादेको श्रुति) रित्यनेन स्पष्टमेव तेषां बेद- 
„ त्वमाचए मच्चु, ।बाधवाक्यान चमान ब्राह्मणभागस्थान्यबाति त्राह्मणमागस्य वदत्वाभाव 
त्तद्धरकप्वणु वाधवाकयषु स्पएसुपलभ्यमाना  बादका भ्रांति! रात स्वत प्रासाण्ययूलकमा- 
दरगारमाणयुाठ्रन्मानवा बदत्वव्यवहारा न कथमप्युपपादायतु शक्यत | नच 'आग्नेज्याति' 
सत्यादमन्त्राङङ्घाजामताब विवाक्यवेषयकत्व मेवास्य ब्यवहार॒स्पेति वाच्यस्‌ । । प्रसिद्धस्यै- 
वालुघयत्वनामातद्धसाध्यकानुप्रानासभवात्‌ । इतायांम त मअसक्षपरामशाच्ुपपात्तप्रसङ्गाञ्च। 
| ॥ भाषा ॥ 
क बेद हाने में प्रमाण दै । क्यौंकि उक्त बिचार का यह निर्णय ही फल हू कि “क्रग्बेदादिरूपी 
सन्त्रत्रह्वा गसञ्ुदाय म मन्त्र स भिन्न विधिवाक््यरूपी भाग से जन २ कर्मा का बिधान हाता हु 
, च सब कम ऊच [कय जात हू” आर मन्त्र स आतारक्त वदभाग वही है जसका राह्मण नाम हे i 
भ्रमा ०--(१५) मनु० अध्या० २ म्हा० १५ डादतड्याद्तचव० ' भी त्राह्मणभाग के बेद 
हाने में स्पष्ट प्रमाण है जिका यह अथ हैं के 'यह अ० बेद की श्र ते हे कि अपने 
वाक्य क अनुसार डांदत सूयमण्डळ क रखामात्र भाग के उ 
(राःत्र का आ।न्तम सालह भ.ग में जब तक नक्षत्र स्पष्ट दख 
खु हान क अनन्तर आर सूयाद्य से प्रथम) में अथातू इन 
इस नाक स मनु न उादत ह्वातव्यम्‌ ' ' अनादत दातव्यम्‌०' 
अजदार क ।बाधवाक्या क 'डादत! “अनुदिते? 'समया्यु षित? 
वाक्यां क बिषय में यह कहा है किये व.क्य बेद को श्रुति हैं 
हॅ से कि मन्त्रभाग भ निदान याद्‌ त्राह्षगभाग बद्‌ न हाता 
श्रत कस कहते । 


प्रभ--“अभिज्या तिज्ये तिर पे 
स्वाहा” इस अभिट्ोत्र 
किया ज.ता ६।नमन्त्र क अनसा 
६ कि अग्निद्दोन्न का बिधान करन वाळा वद्वाक्य अवश्य ह, ता य 
) [ नहीं कहा 


जाय कि उसी वाक्य को मनु न ति 
बद्‌ का 
वाक्य को ? 3. क्दाद न कि “उदिते दातव्यम्‌ ” इत्यादि 


२ आ।राम्भक सकहप- 
दय हान का समय) ओर अनाद्‌त 
पड़ ) तथा समयाध्यु पत (नक्षत्रों के 
सत्र काढा म आम्नहोत्र हाता हूँ । 
समय।ष्युषित हातव्यम्‌ ? इन तीनों 
इन एक २ शब्दां को कह कर इन 
। आर य वाक्य न्राह्मणभाग इ 

ता उन शुःतयां को मनु बंद का 


है जा कि कहीं प्रसिद्ध 


दवा इसीस मनुष 
स्वामा क. मत म मन्त्र मुष ु 


रङ्ग भादि क अनुमान अन्यत्र नद्दी होता तो जब 
स अन्य कोई बेदभाग 
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चचाक्तमन्त्रावपयकत्वमस्य व्यवहारस्य संभवाति, तथा संति तेषु मन्त्रेषु लिडगादेबिधिशब्दा- 
भावन वतत यज्ञ इति विध्यथघटकपरब्त्यनुदादिनो वाक्यस्यासङ्गतदुः समाधानत्वात्‌ । 
प्रमा० (१६) तथा तत्रवे-- त | 
यः कश्चित्कस्याचद्धर्मा मनुना परिकीर्तितः । 
स सर्वो$भिहितो वेदे सवेज्ञानमयो हि सः ॥ ७ ॥ 
इत्यापि वाक्यं प्रकृतेऽर्थे मानम्‌ । नहि वणोभ्रपश्रमोर्णां कतेव्यतया विधायक वाक्य 
सन्त्रसाइतासु श्रयत । श्रयते च ब्राह्मणभागपु। नापि मन्त्रस्थानां बिरलाबेरलपदानां कयः 
॥ भाषा ॥ 
प्रसिद्ध ही नहीं हे तव उसका अनुमान ही नहीं हो सकता । 
प्रश्न--उक्त मन्त्र से इतना अनुमान ता अवश्य ही हो सकता है कि अग्निहोत्र का 


कोइ विधिवाक्य हे ओर वह विधित्राक्य यांद वेद नहीं है ता क्या हानि हे ? 

उत्तर (१)-हानि यही है कि सनुवाक्य, से विरोध पड़ जायगा क्योंकि मनु. ने. उसको बेदः 
की श्रुति कहा हे । 

उत्तर (२)-मजु ने जब “डंदिते' आदि शब्दा को प्रत्यक्षरूप से कह कर जसे काई अंगुली से 
दिखला कर कहता है वेसा कहा है ।के “यह येद की श्रुति हे” तव “उदिते होतव्यम्‌” इत्यादि 
बाकयों को छोड़ कर किसी अन्यव.कय के अनुमान की चर्चा भी इस अवसर पर नहीं हा सकती ! 


प्रश्न--यह्‌ क्या नह कहा जाय कि “ अग्निज्योति:.” इत्याद मन्त्रों, हीं का मजु ने बेदर | 


कहा है ? 
उत्तर (१) जब उक्त मन्त्रों के किसी शब्द्‌ को मनु ने अपने उक्तवःकय़ में नहीं कहा है तत्र 


यह प्र ही निमूछ है । 
उत्तर (२)-बेददुगसज्जन के मन्त्रापयोराप्रकरण में पूथ ही भली भांति यह सिद्ध कर 


दिया मया हे कि मन्त्र, किसी कम का. बिधान नहीं करते और मनु ने इस वाक्य में. “बतते यज्ञः?” 


कहा है जिसका यह तात्पय हूँ कि तीनों काल में अग्निहोत्र का प्रथक्‌ बिधान हे तो. एसी दशा श 


निश्चय (A ००५ IAS = बि 5. था ८८ चुदिरि = ११ ड्‌ द. 
यही निश्चय उचितः हू केः मनु न. ।बाधवाक्यां अथात. ““उदित हतञ्यम्‌,”-इत्यादिः प्रत्यक्ष ब्राह्मण 


` बाक्यों हीं को बढ़ की श्रति कह्दा हे न. कि “अग्निज्योति:?” इत्यदि मन्त्रवाकयो को, क्यौक्रि छिङूः 


छोद आदि प्रत्ययों के. न रहने स अभिज्यतिः आदि मन्त्र, बिधिरूपी नहीं हैं ।: 
प्रमा०.( १६)-मनु. अध्या० २ स्छे० ७-“यः. कश्मित्कस्यचिद्धमा०” भी ब्राह्मणभाग. के 


बेद होने. में. प्रमाण है जिस का. यह अथ: दै कि. “मनु ने. अपन धमंशासत्र में किसी बण बा आश्रम: | 
बा सामान्य, का जो कुछ धम कहा है वह सब, बेद में. कहा ६ क्याक बेद सब के.ज्ञा.' स भराः 


है” ॥ प्रासिद्ध हैः कि मन्त्रसंहिताओ. में: कहीं भी घमः का विधान करने व ळा. कोइ वाक्‍य. नहं 
जैसा कि बेददर्गसज्जन: के मन्त्रोपयागप्रकरण में. पूब ही सिद्ध हो चुका है. किंतु धम के विधायक. 


५स्वर्स का भो यजेत?' आदि. सभी ब्रिविवाकय ब्राह्मणभाग. ही में 'है इस. से यह निश्चित. हाता है: कि: 


इस शाक्य म बद्राच्द्र स ब्राह्मग भाग हा कहा गया हू ॥ 
प्र०-मस्त्रों में. भी. जब. किसी. २ पद के अथःळगानें से उन धर्मों कौ सूचना हो सव 


इ: जो [के मनुस्साति में कदे हुए हें तबः यह क्यों नदी कह। जा सकता कि इस. वाक्य में 'बदे? सच्चा 


शभ = 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri 








ब्राह्मणभाग में तो सब स्‌ 
य. धर्मा का स्पष्टरूप से बिधान हे 
` भाग हा अथ हूं मन्त्रभाग कदापि अथ नहीं हो सकता 


~ 9 दा 


५४६ - , सनातनधर्षोद्धारे-- [ ख़ण्ड २ 


कया चित्कुरुष्य्या ताहशयत्किचिद्धमंबोधकत्वारोपप्रात्रण स्सृतिरिययुपपादयितु शक्यते, 
तथासत्यपि ब्राह्मणभागस्याबेदत्वे ' य; कधित्कस्य चित्‌? “स स वें!” इत्यताभ्यामेतद्वाक्या- 
वयवाश्यां विरोधस्य वञ्जलेपत्वात्‌ । नहि प्रबृतिवारिबिकलमन्त्रमरुकृपिकायमानामि१ 
कतिपयताहशदुरथकपोलकल्पनाङुछहिभिरसंख्यमभेरकछोलमाछा ५ ऽ छुलस्तळबिकलो ऽसौ 
घर्मकलोलिनीवछ्छभः कवलयितुं करप्ेतेत्यवकरपनीयमप्यविकलहुदयेन । किंच नह्यत्र'स्रूचित? 
त्युच्यते किं त्व “भिहित? इति, आभिधानश्च ताहशभर्माणां विधेयतया स्फुटतरं प्रातिपादन- 
मेव तच्च मन्त्रेषु स्त्राझिकमपि न संभवति, जागातिंतरां च बाह्मणभागेषु । तस्मात्‌ ` बदेड 
निहित * इत्युक्त्या ब्राह्मण मागस्य घेदत्बं कण्ठत एवोक्त मिद्वेति ध्येयम्‌ । 
प्र्र० (१७) एवम्‌ तत्रेव ३ अध्याये 
बसून्त्रदन्ति तु पितृन्‌ रुद्रांशेव पिताभहान्‌ । 
प्रपितामहांस्तथा55दित्या-नित्येपा वैदिकी श्रतिः ॥ २८४ ॥ इति 
अब्र षषे? ति मत्यक्षनिर्देशादादितः पादत्रयमपि श्ुतिस्वरूपानुकर णमिति ' वसून्पि- 
तुन्वदान्त रुदरान्पितामहाना दित्यान्मपितामहान्‌' इति वाक्यम्‌ * एषा ` इत्यनूद्य सनातनी- 
शचतिरित्युच्यते-नचेयं सनातनीत्नतिमन्त्रभागे चिदस्ति अपितु ब्राझणभागे तयाच कथमसौ 


न वेद; ? कथं चाधुनातनशति शक्ते वक्तुम्‌ । 
॥ भाषा ॥ 


' का केवल मन्त्रभाग ही में तात्पर्य है । 


३० १-यदि ऐसा स्वीकार किया जाय तब भी, यदि ब्राह्मणभाग बेद नहीं है तो इस 
थक उपपात्त नहीं हो सकती क्योकि मन्त्रों में किसी २ पद का अनेक छेशपूर्वक खींच खांच 
कर अथ करने से यदि (किसी धर्म का सूचन हो भी गया तो मनुस्मृत्ते मे कहे हुए सव धर्मा का 
; न्त्र ७०० हर ~ २५ ~ । | 
भन ता मन्त्रभाग म॑ कदापि नहीं हो सकता क्योंकि मन्बसंहितारूपी कतिपय छोटी २ बाव- 

छ्या म, मनु क कह हुए धमससुदायरूपा महासमद्र का अं किसी २ न 
| सुद्र का अट जाना किसी ` चतन चे 
सें भी नहीं आ सकता ॥ pg अल 


4 ०) (2 ०. छरे 
(२) इस वाक्य में यहू कहा हुआ है कि 'मनु ने जो कुछ किसी का धम कहा है 
आ कोई ऐसा धर्म नहीं 
कहना नहीं कहते किंतु 
ha २५ ~ 
रने हीं को कहना कहत हैं जो कि मन्त्रों में कातिपय- 
सूः ७५ ~ ¢ 
ना मात्र करने पर भी नहीं हो सकता और 


F 
क 


भ्रमा० (१७) “वसून्‌०? अ० यह सनातनी भ्ररि 
रुद्रान्‌ पित DS ळर । श्रुति ( बेद) ४ 

न्‌ पितामहान्‌ आदित्यान्‌ प्रपितामहान्‌? ( बेदवादी, दै कि “वसून्‌ पितुन्‌ वदान्त 
आदित्यो को अ कहते हैं ) । ता रुद्रां को पितामह तथा 


यद डति मन्त्रभाग में कहीं नहीं है किंतु “ 
LAN हच ० ब 2 ब्राह्मण में >> 
शात (बंद) कहते हैं तब कैसे प्राह्मण भाग वेद्‌ नहीं है व में हे और मजु, इसको सनातनी 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धेः नर ५४७ 
प्रमा (१८) किंच तत्रेव ४ अध्याये-- गा 
यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेव । . | > 
ब्रह्म च्छन्दस्क्रृत चेव टद्रेजा युक्ता ह्यनापादि || १०० ॥ इति | 
अत्र झुल्लूक: | यथाक्तावधिना नित्यम्‌ छन्दस्कृतम॒गायच्यादिच्छन्दोयुक्त मन्त्रः ` 
मात्र पठतू मन्त्राणामव केमान्तरङ्गत्वात्‌, अनापाद सम्यक्ष रणादा सति त्रह्म ब्राह्मणम्‌ मन्त्र“ 
जात च यथोक्तविधिना युक्त; सन्‌ द्विजः पठेत्‌ इति । 
अत्र हि जळ।दीनामित मन्त्राणां सन्ध्योपासना दिनित्यकप्गद्रव्यत्वात्तत्पाठोनित्यः 
त्वन गवाईत:, व्राह्मणभागस्य नत्यान्यकमाङ्गमन्त्राणा च पाठस्त्वनापादे कतेव्यत्वेन परन्तू- 
पाकरणादझुत्सगान्तानयमकलापा व्राह्मणभागस्य मन्त्रभागस्य च पाठयाराब!शएत्वनाक्तः । 
एवं च नित्यकरपोज्ञानामन्यकपाजानां च मन्त्राणां वेदत्वमभ्युपगच्छता ऽत्र छोके ताँस्ताँ- 
थान्तरा ब्रह्मशब्देन निदिएस्य ब्राह्मणभागस्य वेदता केन घुखेन नास्तीति वक्त शक्ष्यते, नचेइ 
च्छन्द्स्क्रतामत्यस्य ब्रहमत्यननाभदान्वयः शक्यशङ्काशप, चवात सञ्ुच्चायकानपातसम्रुदाया- 
पादानविरोधात्‌ छन्दस्कृतमित्यस्य द्विरुपादानवंय्यात्‌ चेति ध्येयम्‌ । | 
प्रपा० (१९) आपंच-तत्रव ७ अध्याय-- . 
राज्ञश्च दक्षरुद्धार मित्येषा वदिकी श्रतिः॥ ® || इति 
अत्र कुल्ठूक। | उद्धार याद्वारा राइ दद्य उडयतइत्युद्धारः जतधनादुत्कृष्टयन सुव 
> णरजतङुप्याद्‌ राज्ञ समपणायस्‌ कारतुरगादित्राइनमपि राज्ञे देयम्‌ वाहन च राज्ञ उद्धार 
चात गातमवचनात्‌ । उद्धारदान च अत; भ व.ब्रुत्र हत्वा इत्युपक्रम्य स महान्‌ भूत्वा दवता 
भाषा ॥ 
प्रमा० ( १८) “यथोदितेन०? अ० पूर्वोक्त नियमों से युक्त हो द्विज, प्रतिदिन ( भाप- 
त्काछ मं भो? गायत्री आदि छन्दां से युक्त केवळ मन्त्रों का पाठ किया करे (क्योंकि मन्त्र ही | 
सन्ध्यापासनादि नित्यकमा के अन्तरङ्ग हैँ) ओर ब्रह्म (ब्राद्षणभाग ) नित्यकर्माङ्गमन्त्रो स अन्य २ 
मन्त्रों को भी उन हीं नियमों के साथ प्रतिदिन पदे परन्तु आपर्कळ में नहीं । ME 
जब कि यहा मनु ने 'नित्यकमाङ्गमन्त्रों ओर ब्राह्मगभाग तथा अन्यसन्त्रों का तुल्य | ड ४ 
ही नियमों के साथ पाठ करने का बिधान किया हे और दोनों प्रकार के मन्त्रों के मध्य सें ब्राह्मण २ 
भाग का बेदवाचक ' ब्रह्म? शब्द से निर्देश भी किया है तब जो पुरुष दोनों प्रकार के मन्त्रों को | 
बेद मानता हे वह किस मुख से ब्राह्मणभाग के बेद होने को नमेट सकता है ? Mes 
_ प्रमा० (१९ ) “राङ्ञश्च०' अ० युद्ध में बिजय से जिन २ राजभटों को जो २ वस्तु मिलें | 
उनमें से सर्बोत्तम वस्तु उद्धत कर वे अपने स्वामी राजा को दें यह बैदिकी श्रुति है अर्थात्‌ इन्द्रम २ 
बे बृत्रं इत्वा, समद्दान्भूत्वा देवता भन्रवीत्‌ उद्धारं समुद्धरतेति’ ( बत्रासुर को मार कर बिजयी इन्द्र 
देवताओं स कहते हे कि उद्धार अथात्‌ सर्बोत्तमवस्तु को उद्धृत करो अर्थात्‌ मेरे छिये ) यह बेद | 
- की श्रति है । हक क 
यहाँ मलु ने अर्थानुवाद के द्वारा अनन्तरोक्त श्रुति की सूचना दे कर यह स्पष्ट ही का | 
है कि “यह बेद की श्रुति है! और यह श्रुति मन्त्रभाग में कहीं नहीं है किंतु ज्राक्षणभाग ही की. डो MS 
है तों त्राझणभाग यदि बेद नही है तो मनु ने इस को केसे बेद की श्रति कहा ? इस में ब्राह्मण न 2 ळा 
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७४८ व बनात्तनधमोंद्धारे-- ` [खण्द २ 


सन्नवीत्‌ उद्धारेसम्रुद्धरते।ते | 
प्रमा० (२०) एवम्‌ तत्रव ^ अध्याय ¬ 
नोद्वाश्किषु मन्त्रपु नियागः कल्यत क चते । 
न बिव.हाविधावुक्त विधवावदनं पुनः | ९५ ॥ हात 
 खत्र हः मन्त्रेषु बेवा हिकपु नियोगा न काचत्‌ कॉत्यत नवा पावतवाह'वाधवाक्यछु 
काषत्‌ विधवाया* पुरुषान्तरण सह पुनांदवाह उत्त, इ।त्‌ बदता मुना मन्च्रावाघवाक्यया 
स्तुल्यस्कन्धतया प्रामण्यमभ्युपगच्छता तयोर नुक्तत्वा।द्वधवा नयागधुन बिवाइयारकायत्वसु- 
क्तम मन्त्राणां च न विधायकत्व मेति वददुगेसज्जने मन्त्रपामाण्यानरूपण पूर्मेमवास्माभान- 
रूपितम्‌, बरह्मचर्यं समाप्य ग्रही भवेत्‌? (ज।बालोपानिषत्‌। इत्यादयो विवाह्विधयश्च ्राह्मणः 
भागा एवेति कथे न ब्राह्मणभागस्य वेदत्वस्‌ । 
प्रपा० (२१) एवम्‌- मीमांसादशने १ अध्याय २ पादे 
आ्रायस्य क्रियाथत्रादानथकयसतदथानां तस्माद।नत्यप्ुच्यत ॥ ₹॥ 
इतीदमथवादाथिकरणपूवपक्षस्थादम सुत्रमाप ब्राह्मणभागस्य वेदत्व मानस । अस्य 
ह्ययमर्थः आम्नायस्य वेदस्य क्रियाऽथत्त्रात्‌ प्रबृत््याद्रथत्वात्‌ धर्म प्रामाण्य पुरबमुक्तप | अत- 
दथानास्‌ परवतकामच्या ग्रपाटेतानामथंवादादानाम्‌ आनथक्पस्‌ मद्रत्याचज नकत्वस्‌ यस्मातू 
सस्मात तषु आनत्यत्‌ घमप्रासत्यजनकत्वस्‌. उच्यत्‌ इातः। अनन ह सुत्रण भद्गात्तानदु- 
र्यथकया।बाधाचपधवाकययोवदभागयाः 1केयाथत्वन धम प्रामाण्यसर्युपगस्य [ऋ याथत्वा> 
पन्भाषा ॥ 
भाग का वेद्‌ होना इस मनुवाक्य से स्पष्ट दी सिद्ध हे: ॥ 
प्रमा० (२०) 'नोंद्राहिकेषु०' अ० न बिवाह के मन्त्रँ म कही (ब्रिधत्रा मे नियोग 
की 'चचा है ओर न बिवाह के बिधिवाक्यो “ब्रह्मचथ समाप्य गुही भवत्‌? अथात्‌ त्रह्मचयाश्रम को 
समाप्त करे बिवाह कर (जावाळोपनिषत्‌) इत्यादि में कहीं (अन्य पुरुष क; साथ) बिधवा के 
पुनार्वेवाह का बिधाय है । 
यहाँ मनु ने मन्त्रो. के तुल्य बिधिवाकयों का प्रामाण्य स्वीकार किया है और बेददुगसज्जन के 
सन्त्रप्रामाण्यप्रकरण में यह पूव ही यहाँ सिद्ध हो. चुका है क्रि मन्त्रों में बिधानर्शक्त नहीं है तो 
ऐसी दृशा सें यदि बिधिव।क्यवाछे ब्राह्मणभाग. बेद न होते तो मनु, मन्त्रभागः के. तुल्य उन के 
प्रामाण्य का कदाप स्वाकार न करतं इसस ब्राह्मणभाग का बेद हाना निःसन्देह ही हे. । 
प्रमा ०--(२९) पू० मी द्‌० अध्या० १ पा० २ ` “ आ्नायस्यः क्रिया थ॑त्रादानथंक्यरः 
तदथाना तस्मादनित्यमुच्यत सू० १ | यद्द॒अर्थवादाधिकरण के. पूबपक्ष. का सुत्र. भी ब्राह्मण भाग 
क बंद होने मं प्रमाण ह जसका -अथ, यह हे कि बेद, पुरुषां की, घम में प्रवृत्ति. ऑर अधम स 
निबृत्ति के लिये हें. तथा अथवादुभाग बा मन्त्रमाय से न प्रबृत्ति होती. हे. न निब्चत्ति, इस कारण 
यह कहा जाता हे कि दोन भायः घम बा अधम में प्रमाण नहीं है । इस सूत्र, म॑ जमि।नमहर्ष ने 
४ स्वगेकामा यजत ” आदि बिधिवाक्यो को प्रवृत्ति करने से और “ब्राह्मणे: न. हन्यात्‌? इत्यादि 
निषेधवाक्या को निज्ञात्ति करने स प्रमाण, मान कर प्रवृत्ति बा. निवृत्ति न करन कें क'रण मन्त्र 
खीर अथवाद के प्रामाण्य पर आक्षेप. किया दै जिस से क्रि यह स्पष्ट दै. कि मन्त्नसंदिताओं में, 


= 


खण्ड २] ॅ साभाव्यकार्‍्दर दे SR 
णद २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धे ` - थक. 


eeu थम मरत्यमामाण्यमापाद्यते। बिविनिषेधभागाश्च ब्राह्मणंभागान्तीता | 
१ दप यस्य पामाण्यमभ्युपगच्छ्ता ताँश्च भागानाम्नायशब्देन ब्यर्पाद्शता | 
भगवता जामाचेना ब्राह्मणभागस्याम्नायत्वापरपर्यायं बदत्व कण्ठरवणेवाक्तम्‌ । नच 
क्रियापदेनात्र स्पन्दो ग्रह्मत तदर्थकृत्व॑ च धातुधटितत्वान्मन्त्रभागेऽप्यस्ति, अर्थपदं चह 
, ७ प्यपर नह भयाजनपरम्‌ तथाचात्राम्नायपदं मन्त्रभागमात्रपरमेवेति वाच्यम्‌ | तथा साति 
क्रयापद विना वाक्यत्वस्यचामंभवन क्रियार्यत्वस्य सर्ववाक्यसाधारणतया मामाण्यामयोऱ 
जकत्वन पक्रेयाथत्वोक्तरेव वेय्यापत्तेः । ङ्रिचेवमर्थे क्रप्रमाण ' 5तदथांना ' पमत्यसङ्गत- 
स्यात्‌ क्रियावाधकत्वाभावरूपस्यातदथत्वस्य छौकिकवाक्य इव वोदेकवाक्येऽप्यसं भवात्‌ । 
पजान्यत्‌ [क्रयापद नास्ति , तत्रास्तिभवन्तीपरोऽपरयुज्यमानोऽप्यास्ति? ' सव हि वाक्य 
क्रियाया पारसमाप्यत ' इत्यादिन्यायेन हि वाक्यत्वस्य ब्यापकमेवेताइगा क्रियाथेत्वम्‌ । | 
तथाच शावराद्युक्तो मदुपन्यस्त एवं सूत्रार्थो रमणीयः । (कॅच मन्त्राथेवादादीनां धर्म प्रामा- 
"यमाक्रयायंत्वादनन सूत्रेणाक्षिप्ते तच्च तदेवोपपद्यते यादि मन्त्राथवादादीनां वेदत्वं 
स्थात्‌ नत्वन्यया, तथा साति ळोकिकवाक्येष्विव मन्त्रादिषु धर्म मामाण्यस्य प्रसक्त्यभावा- 
त्ञिरासायारभ्यमाणं सत्रमवेदमनयक स्पात्‌ अक्रियार्थत्वं च यथा मन्त्रेञ्यै वाद्‌ च तुल्यं 
तेथवाम्नायतबमप्युभयास्तुल्यमेव वाच्यमिति दिक्‌ । 
228 ॥ भाषा ॥ 
।मविवाक्य बा निषेधव.क्य कोई नहीं है ओर विधिव क्य तथा निषेघवाक्य को महार्ष ने इस सूत्र . 
म आज्ञाय (बद) कहा हे तथा विधिवाक्य ओर निषधव क्य ब्राह्मणभाग ही में होत हैं इस स यह | 
चांबचाद्‌ ।सद्ध ह के महाष न कण्ठरव स इस सूत्र म ाझणभार का अ.म्नाय (तद्‌) कहा ह । 
भए इस सूच मे क्रया' शब्द स प्रदृत्ति आर निवृत्त का महण नदद है किन्तु 
, ज्यापारमात्र का, तथा अथ' शब्द का भी, प्रय.जन अर्थ नई। ह किंतु वाच्य ( अक्षराथ) अथ ह । 
आर व्यापार क वाचक ददात. अ: दे शब्द, मन्त्रा म रहत हा हृ इस स यदा आञ्नाय शब्द का 
केवळ मन्त्रभाग ही अथ कथ्र। न हो क्यों।के मन्त्र का क्रियारूप अर्थ है १ 
उ०--( १! ' जाता हू? इत्यादि क्रियाशव्द क वना छाकि+बाक्य भी कोई ( चाहे वह 
सत्य हा बा मथ्या) नहा हाता इस रीति से क्रिया अर्थ होने मात्र के कारण काइ वाक्य, प्रमाण 
नही हो सकता ओर इस सूत्र में महा्ष न क्रयाथ हाने से आम्नाय को धरम में प्रमाण कहा है : | 
इस स प्रभाक अर्थ करने स यह महार्षे का कथन असङ्गत ह. हो जायया क्योंकि ब्यापार के अर्थ . 
होन मात्र से काइ वाक्य प्रमाण नही हाता | 1 
उ०--(२) इस सूत्र क 'क्रियाथ! शब्द का प्रश्नःक्त अर्थ लगाने में इसी सूत्र का ; 
' अतद्थानाम्‌ ' यह्‌ शव्द असङ्गत हो जाता ह्‌ क्योकि तब प्रश्रकर्ता को इस शब्द का, अनन्यगति 
हा कर यही अथ करदा पड़गा कि 'मन्त्रभग ओर अथत्राइसाग का व्यापार अर्थ नहीं हे’?जो | 
कि मिथ्या ही ह क्याकि इन दानां भागां में व्यापार अर्थवाळे “ददाति? आदि शब्द सहस्रं हैं । | 2 
यादे अथवादभाग जो कि ब्राह्मणभाग हं में होता ह) बद न होता तो धर्म म उसके 3 
प्रमाण हान का सभव हा न॥। हाता इश कारण यह सूत्र हा ब्यय हो जाता क्योंकि इस सूत्र से. | 
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प्रमा० (२२) किंच -तञ्जव- मः 
तदर्थश्ञाख्नात्‌ 1 ३१॥ .. : | 
` ; इतिसूत्रमप्युक्तेऽथे मानस्‌ । इद हि मन्त्र थेकरणस्यादिभ. पूवेपक्षसूत्रस्‌। अर 


he 3. र ~ त्र न्व 
` ' अनित्यसंयोगान्मन्त्रानयैक्य ' मित्येकोनचत्वारिशतमसूत्रस्थ मन्त्रानर्थक्यामित्यत्र।न्वयः । 


तथाचायमर्थः “ उर्प्रथस्वे › त्यादौ यः तदथः . र डाशमथना दिरूपोऽः स याद्दाश जाले 
'तादशशाख्रात्‌ ' उरुभथस्वेति पुरोडाशं प्रथयती ' त्यादि ब्रि धेवाक्य जळ के 
णाम्‌ उरुमथस्वेत्यादीन!म्‌, आनथक्यस्‌ बाच्यायतात्पयेराहिल मिति ! अत्र हि ख्रपद 
्राह्मणवांक्यं ग़ह्म ते शाद्धपद चेह वेदपरमव नतु पोरुपेयवाक्यपरे भवितुमहति, पोरुषेयवाक्यन 
वेदानर्थक्यसाधनस्यात्यन्तानोचित्यापातात्‌ । नद्युरुप्थस्वेत्या दिमन्त्र पुरोडाशमथनादिसाथ- 
नत्वं शब्द्रातिरिक्तन केनचित्मभाणेन, शक्यमवगन्तुम्‌ नाप मपाणान्तर शत्य पोरूषेय- 
बाक्यानां प्रामाण्यं कचिदणि दृष्टचरम्‌ तत्मामाण्यस्य प्रमाणान्तरसवादापजीवितानयमात्‌ | 
| | ॥ भाषा ॥ 
का संभव दी नही हे तथ उसका निषेध ब्य थे ही हे. । 
प्रमा०--(२२) पूर्षोक्त १ अध्याय २ पाद्‌ के मन्त्राधिकरण सें ' तदथशास्ात्‌ ' ॥३१॥ यह 
पूवपक्षसूत्र भी ज्राह्मणभाग के वद द्वोने में प्रमाण दै । इका यह अक्षराथे है कि ' उशप्रथस्व ? 
आदि मन्त्रों को पढ़ कर पुरोडाश का प्रसरण आदि जा क्रियाएं की जाती हँ उनका विधान ब्राह्मण- 


टु क चे n ~ a ee ४13 ~ T ७७ ९. ~ 
 चाक्यों से होता हे इसी से मन्त्र, विधायक नहीं हैं ओर न उनका अपने अथ में तात्पय हे । तथा 


है: a र ४० ०० ०५ ७७ ड २०७ ७० २ हकक ७३ २ सा 
तात्पर्य इस सूत्र का यह है कि जस नीलीरोग (जिस से आंख में विकार स्पष्ट न हो आर देख न 


: पड़े) वाळे अथात्‌ प्रसन्नान्धपुरुष की आंखों को देख कर छोग यह समझते हें कि यह देखता है 


= ~ ५ ९ _ ~ ०. ७ ७ [a Ne 
परन्तु जब दूसरे मनुष्य की अंगुली पकड़े कर उसे चळत देखत हें तब यह निश्चय करते हुँ कि 
इश को देख नहीं पड़ता, वैस ही ' उरुप्रथस्व? ( दै पुरोडाश ! अर्थात्‌ होम का द्रव्य तू पूणरूप से 


' पसर जा) इत्यादि क्रियाथ मन्त्रों क स्वरूप देखने स ज्ञात होता हे कि यह किसी क्रिया में पुरुष 


को नियुक्त कर सकता दै परन्तु जब ' उरूप्रथखेति पुर।डाशं प्रथयति? । 'उरूप्रथस्व' इस मन्त्र स 


` घुरोडाश को पसार) इत्यादि त्राह्मणवाक्यों से पुरोडाश के प्रसरण आदि कार्यों में उन मन्त्रों को 


~ ७५ ०७७ आर ७५ ~ he ७० ४० ७ ~ 
नियुक्त किय जाते देखते ह तब यह निश्चय होता है कि मन्त्रों में नियुक्त करने की शक्ति नहीं है 
क्योकि जब क्रियाओं में वे भाप ही ब्राह्मणवाक्यों से नियुक्त हो रहे हैं तव दूसरों को क्या नियुक्त 
कर सकते हे. और यदि वे अपने ही से अपने को नियुक्त करें तब तो उनको. नियुक्त करने वाळ 


रि ९. १ १२३ र" ७ ०५ ७५, ० 
. ज्राह्मणवाक्य ही व्यथ हो जायंगे । इसी से मन्त्रों का अपने अथ में तात्पर्य नहीं है किंतु वे ज्राह्मण- 
_ वाक्यो स नियुक्त हा कर अपने पाठमात्र के द्वारा यज्ञ के उपकारी हें इति । और इस सूत्र में 


शाख्त्रशव्द खे जब पूर्वोक्त त्राह्मणवाक्यों का प्रहूण है तब त्राह्मणवाक्यो के चेद होने में क्या सन 

१ छ ३:5 = ८९ २५ “~ थी ~ ४ 1 सन्द्हू 

है क्यॉक्रि त्राह्मणवाक्य यदि वेद्‌ न होते अथोत्‌ पुरुषों क रचित होते (जैसा कि स्वामी का मत है) 

तो त्राह्मणवाक्यों के बढ से महार्ष कदापि यह नहीं कहते (के मन्त्रों का अपने अर्थ में तात्पर्य नहीं है । 

::  . तथा जब 'उस्प्रथस्व’ आदि मन्त्रों का, पुरोडाश के प्रसरण आदि. काये के प्रति 
~ ~ ७ ¢ ७ eT १७ र : के - 

साधक दाना [कसी छाकिकप्रमाण से कदाप नहीं ज्ञात हो सकता तंव उसका ज्ञान कराने वाला 


७7... > ~ SY २०७ " 
... म्राद्मणवाक्‍्य बेद नही ह तो क्या है ! क्‍योंकि पूर्व में यह सिद्ध हों चुका दे फे बेद उसी सत्य 
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नः 


'सनातनधर्मी क. पक्ष में लाभ भो क्या हो. सकता है.) ॥ 


यह कहता है कि.“ त्राह्मणभाग मन्त्रमुळक हे? .क्याकि सन्त्र. अपने अथ ही. फे द्वारा आह्ाणचाक्य | Bo 


का मूळ हो सकता हे । और यदि मन्त्र, ज्राह्मणवाक्य का :मुळ हे तो केसे उसका अपने 
` तात्पर्य नही हे । इस. रीति.से य सूत्र ही, अनर्थक. और अमआमाणिक हो जायगा.। और ज्राहमण- 


खण्ड २) सामान्यकाण्डस्य पुवाद्धः घण्र 


एवंच “उर्प्रथस्वति . पुरोडाश” ` 'मिद्यादीनां व्राह्मणवाक्यानामंवेदखवे पौरुषेयः | 
त्वापत्त्या तदर्थ च भमाणान्तरसंवादस्य दुवेचंत्वात्तेषु भामाण्यमेत्र न स्यात्‌. । असति च 
भामाण्य कथामेव शाख्नत्वमपि. तेषुः स्यात्‌. | कथं चामामाणिकेन वञ्चकवाक्यकल्पेन ब्राह्मण- 
चाक्यन वदानां मन्त्राणामानथक्यमस्माभिरपि शङ्कितुमपि, शक्येत किं पुनरुपन्यासितुं ` 
सहर्षिणा । अथो 'रुमयखे ' त्यादिमन्त्ररूपवदमूलकत्वाचद्विनियोजकानां पोरुषेयाणामपि : 
आह्मणानां मन्वादिस्सृतिवत्मामाण्यमाश्रित्य मन्त्रवैयथ्यमापाद्यते महर्षिणोति चेत्‌, . अहये. 

साध्वीयं बुद्धि! यदहषश्रुतचरं . स्मृत्या . श्रातिवेयथ्यमापाद्यते. व्राह्मणभागस्य पौरुषेयत्व 
शुचा, तत्रापि इदमतिचित्रं यत्‌ सन्त्रस्वाथपरत्वाभावापाद्कत्वेन महर्पेरभिमेतस्यः आह्मण- 
चाक्यस्य तन्मन्त्रणूलकत्वमप्युच्यते । स्वाथपरत्वद्वारव हि वेदानां पौरुषेयवाक्यभूळता 
सम्भवति । तथाच मन्त्रेषु स्वार्थपरत्वाभावत्राह्मणवाक्यमूछत्वयोस्तमःप्रकाशयोरिव 

| ॥ भाषा ॥. . सि Dok 
वाक्यससुदाय का नाम ह कि जिसका अथ किसी लोकिकप्रमाण से रक 
ज्ञातं न हो सके । 

तथा यह भी एक बिशेष बात ह$ उक्त व्राह्मणवाक्य यदि वेद नहीं है अथोत्‌ पौरुषेय 


. है तो बह प्रमाण ही नहीं हो सकता क्योंकि पोरुषेयवाक्य तभी प्रमाण हो सकते हैं कि जब उनका 


अथ ठाोकिकप्रमार्ण से निश्चित हाता हे ओर उक्त ब्राह्मणवाक्य,का अर्थ ( उरुप्रथख आदि मन्त्रॉ 
में पुरोडाश के प्रसारण आदि कार्यों के प्रति साधक होना) जब किसी ढोकिकप्रमाण से नहीं ज्ञात 
हो सकता तब पौरुषेय ब्राह्मणवाक्य अप्रमाण हा हे और एसी. दशा में महार्ष का यह कहना कि | 
४ त्राह्मणवाकर्या से कार्या क बिधान होने के कारण सन्त्रों का अपने अथ में तात्पय नहीं हे? अनु- 


चित ही हो जायगा क्योंकि अप्रमाणवाक्यों के बळ से प्रमाणवाक्यों के अथ का संकोच, कोई | 


साधारणमनुष्य भी स्वाकार नहीं कर सकता .जसे ढोक .में भी बच्च॒कपुरुष क वाक्य से, सल- 
वाक्य का संकोच काइ नहीं स्वीकार करता इससे यह सिद्ध हो गया कि त्राह्मणवाक्य प्रमाण भी 
है और बद भी हे क्योंकि यदि एसा न होता तो इस सूत्र में जेमिनिमदृषि व्राह्मणचाक्थों के बळ 
से इस बात के कहने का. साहस कदापि न करते कि “मन्त्रों का अपने अथ में तात्पय नहीं है?। 

प्रभ--धम के बिषय सें पोरुषयवाक्य तभी प्रमाण. होता. हें जव कि वह बेदमूलक हो... के 
जसे मनु आदि की स्मृति, ऐसे दी ब्राह्मणवाक्य यद्यपि: पौरुषेय हे. तथापि कार्या में मन्त्रीको | 
नियुक्त करने से बेदमूलक हो कर प्रमाण हं ओर ऐसी दशा में यदि.महार्ष ने उनके वळ स, अपने & 
अथ में मन्त्रों का तात्पये म.होना कद्दा तो क्या अनुचित किया !. ओर महार्ष के इस कथन से 


ै उ०--वाह २ क्या अच्छी ब्रुद्धि ह वयाकि एक तो प्रश्रकता, स्मृति के बळ से मन्त्रूप | 
बेद के अनधेक होने को जेमिनिमहष के सम्मत. कहता है: जा कि.आज तक न किसी प्रामाणिक. 
से सुना गया है ओर न किसी ग्रन्थ में लिखा. गया। ओर उस से भी अति आश्चर्य यह है कि जो | 


का मूळ हा सकता है तो जब मन्त्र. का अपने अथे. में .तात्पय ही नहीं हे तब वह केसे आह्यणवाक्य 
अर्थेमे 
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रविरो ~ Cu ~ = = 
परस्पराविरोधात्सूत्रमतद्वाविताथमेव स्यात्‌ः। सति तु ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे,तस्य विनि- 


योजकतया खार्यवोधपरताया आवइयकत्वेन यवत्रीद्याधपरबिनियोज्यद्रव्यवनमन्त्रद्रव्याणाँ 


९ 


स्थाथपरत्वाभावेडपि न विनियोगाचुपपत्तिरतो निष्मयोजनेव मन्त्रेषु खार्थपरत्वकरपनेत्य- 
नथेकामन्त्रा इति सहजत एवोपपद्यते सूत्रार्थः । | 
ha ६ ० ~ ०५ ° NAR 
वि एतेन किंच भोः 'भाहझणग्रन्यानामापे बेदवत्मामाण्यं कतेव्यमाहोस्विन्नेति। अत्र मूमः 
तषां बेदवत्मामाण्यं कर्तुयोग्यमास्ति । कुतः । इश्वरोक्ता भावात तदनुकूळतयैव प्रमाणाईत्वा- 
क्षति । परतु सन्ति तानि परत; ममाणयोग्यान्येवेती ? ति पूर्वान[दितभाष्याभासभूमिको- 
क्तमपि मत्यारूयातम्‌ । | र 
नहि 2७ ८०१०७ ८ यवेर्वे ~ ०९ La 
नहि rp यवरवे? त्यादिषु विनियोजकन्राझमणवाक्येषु विनियोज्ययवत्री- 
हि पूठकल कॅनाचत्मेस्ावता व्यपदिश्यते येन विनियोज्यभूतमन्त्रमूलकत्वमपि तेषु 
हत वक्तुस्‌ | नापि पोरुषेयीभिरुपजीविनीभिवोग्मिरपोरुषेयीणामुपजीव्यानां श्तीनां 
पेपर ्वाभावमविकलकरणः काशचदापे शङ्कितु शक्रोति येन महर्षिरापे प्रौरुषेयेब्रोह्मणै: 
स्तयाऽऽपादितवा निति बच्छुमपि शक्यते तथाच ब्राह्मणभागस्य वेदत्वांभाव दुरुद्धर- 
'एवेतत्सूत्रविरोधः । | । 
` किंच स्वीकतेव्यमित्यर्थे “कर्तव्यमिति! स्वीकटुंमिल्ययेंच ' कतुमिति? “इ्वरोक्ता- 
भावात्‌ ' इखत्रेश्वरोक्तपदात्‌ “ प्रमाणयोग्यानि ' इत्यत्र गोग इति 
त्‌' इत्वत्ेश्वरोक्तप प्रमाणपदाच्च 
चत्वार वालानामिवातिस्थूढान्यकोशळानीत्यन्यत्‌ । 22320 22220 2348 
` भमा० (२३) तया-्तंत्रे-- इ: 
चा बुद्धशास्रात्‌ ॥ ३३ ॥ 
इत्यपि सूत्रमुक्तार्थ मानम्‌। अस्य हि, प्रयोगाद्वहिः ' अगीदीन्विहरेदि ! ति भैषादे- 
RR ॥ माषा ॥ | 
- ६ स इस सून का अर्थ सहज ही में ठीक हो जाता है क्यौंकि जाह्मणमाग, जब 
बद है तब सन्‍्त्रों का अपने अर्थ में तात्पय न होने पर भी जब तण्डुछ आदि के नाई स 
स ्ाह्मणभाय, मन्त्रों को नियुक्त कर सकता हे इस कारण मन्त्रो का उन के अर्थ सें तात्पर्य की 


धे एफ > ने 
ive कै अनुकूळ हान य श्रमाणयाग्य तो हें? इत्ति, क्योंकि यादि “ब्रीहिभियेजेत यवै नर र 
कर अथवा जव से) इत्यादि ब्राह्मणवा र "५ यवब।” (चावल से याग 
. 'परन्त इतने ० ०. क्य, तण्डुछ आर जब आदि को यज्ञ मे नियुक्त FE 
नड इतने रि अव तण्डुछमूछक बा यवमूढक नहीं हो सकते तब मन्त्र नजय, करते हे 
ये सूद भा नहा हा सकते ओर जव. मन्त्रमूळक नहीं हैं तब कैसे । ज्म होने स्‌ कहन 
रथा हराई ब्राझ्मणबाक्य पोरुषेय होते तो जैमिनिमहधि, कैसे उन से न योग्य हूँ । 
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बाग्रीध्रणं अगनिविहरणादि कर्म मदीयमिति बुद्धे सति अग्नीदभ्ीन्विहर ? 'वहिस्तुणीहि? 
त्यादि शात्‌ मन्त्रात्‌ ज्ञातस्य जञानं निष्मयोजनमतो मन्त्रानर्यक्य नित्यर्थः । तात्पर्यतु यहुपे- | 
न्यस्तमन्त्राथिकरणपूवपश्षे दर्शनीयम्‌ । एवंच ब्राह्मणवाक्यमवलम्ब्य प्रैपमन्त्रसार्थक्यमा- 
क्षिपता, “तद्थशाख्ना’ दिति पूर्वोक्तसूत्रे व्राझणमत्रसूत्रे च मन्त्र शाखपदेनेव ब्यवङरता 
च महपिंणा ब्राह्मणभागंस्य वेदत्वं सिद्धवंदेवाज्ञीकृतस । नहि ब्राह्मणी यमेपवाक्यस्यः 
पोरुपेयत्वे मन्वादिस्मृतिवाकथेनेव तेन मान्त्रमषबैयथ्य शक्यते शङ्कितुस्‌। विशेषेत उपपत्तिस्तु 
पूचोइवत्‌। जहा क है | क, 
:  प्रमा० (२४) तथेव-तत्रेव- | 
| स्वाध्यायवदवचनात्‌ ॥ ३७ ॥ | 

इति सूत्रमप्युक्ता्थमानस्‌ । अस्य हि यया “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यक्षरग्रहणविधि:। 

॥ माषा ॥ हु त्त नट 

भी त्राह्मणभाग के वेद होनें में प्रमाण हे ओर इसका अक्षराथ यह हे कि “जब अग्निबिहरण आदि 
काये पूर्वे ही से बुद्ध अथात्‌ ज्ञात हैं तब मन्त्ररूपी शाख से तन को ज्ञात. कराना व्यर्थः ही हे? 
ओर आवाधे यह दै कि “ किसी यज्ञक्रिया को बिना,समझे कोई नही. कर.सकता इस से यज्ञारम्भः 
के पून हीं अझीध्‌ आदि त्रलिक्‌ अपने २ अध्ययनकाळ ही में “अग्नीदभीन्बिहर” (अग्नीघनामक 
ऋत्वकू अभ्नि.का विहरण करे) इत्यादि ्राणवाक्यों ही से अपने २ कामों को समझे रहते हैं तब 
यज्ञ के प्रयोगकाळ में “अझ्नीद्म्रीन्‌ बिहर” (हे अग्नीध्‌ तू अग्नि का बिहरण कर) इत्यादि मन्त्रों से 
उन को अपने २ काम में प्रेण करना व्यर्थ ही है क्योंकि वे तो प्रथम हीं से यह जानते हें. कि 
अशुक २ अवसर पर हमको अमुक २ कास करना: चाहिये । इसी से इस प्रकारके मन्त्र उस २ 
अवसर पर अपने पाठमात्र:ही से यज्ञ के उपकारी हैं न कि अर्थबोध कराने से। और यह भी 
नहीं कह सकते कि ऐसे मन्त्र उस २ अवसर पर. उन २ कामों को स्मरण कराने के लिये हैं, 
क्योंकि अत्विजों के अन्तःकरण में. ्राह्मणवाक्यों के अध्ययनाभ्यास दी से ऐसे दृढतर संस्कार. 


उत्पन्न होते हैं जो कि उन कामो को अवसर पर स्मरण करा देते हैं स्मरण के लिये मन्त्रो की कुछ | | 


आवश्यकता नहीं रहती । तथा यह भी नहीं कह सकते कि उन्हीं संस्कारों को जगाने के लिये. ऐसे... 
मन्त्रों की आवश्यकता दै, क्योंकि वह अवसर ही उन संस्कारों को झट जगा छिया करता है |. 


इन उक्त थुक्तियो से यह निश्चित होता है कि मन्त्रों का अपने अर्थ में तात्पर्यं नहीं हे इति) अब | हः 
ध्यान देना चाहिये कि जसे “तदर्थशाञ्जात्‌? सूत्र में जैमिनिमदर्षि ने नाझणबाक्य को शासश वि 
से कहा और उसी के बढ से यह भी कहा कि मन्त्र. का अपने अर्थ में तात्पर्य नहीं है वैसे ही _ 
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_ तथा अवचनात्‌ अर्थस्मरणं मन्त्रेण कर्तव्यमितिविध्यभावात्‌ ` मन्त्रानथैक्यमित्यक्षराय; । 


“४ अतश्च यदि “ अर्थेस्सरणं मन्त्रेण कतेच्य  मितिविधिः शरूयेतः तदा तदचुरोधान्मन्त्राणां स्वा- 
अपरत्त स्यात्‌ यथा ` स्वाध्यायोऽध्येतच्य? इत्यस्य विघेरनुरोधात्तपापक्षरशो5व्ययनमू । 


नच तादृशः कश्चिद्वियिः श्रूयत तथाच किमनुरोधान्मन्त्राणां स्वार्थपरत्वं स्यादित्यन्थेकां 
मन्त्रा इति स्पष्ट एव सूत्राशयः । एवंच अन्त्रस्वरूपपर्याळोचनयाऽ्चुभूयमानमपि मन्त्राणां 
स्वायैसारकत्वं यद्ुग्रहाभावान्महर्षिणाऽपलप्यते तस्य विधेमाहात्म्य कियद्धणेनीयम सच 
बिधियंदि श्रूयेत तदा बिध्यन्तरवद्वाह्मणभागान्तर्गत एव स्यात्‌ । एवं , स्वाध्यायोष्ध्ये- 
तव्य? इत्ययं विधियेदि न क्रूयेत तदा मन्त्राणामक्षरशोउध्ययनस्यापि . पुरुषार्थसाधनतां 
मानान्तरागस्यामवगययितु को, नाम क्षमेत । तथाच सत्यप्यपौरुषयत्वे मन्त्राणां निष्मयो- 


Les La 


जनमायामबहुछश्चाक्षरग्रहणमप्यायेकृत्य को नाम भेक्षावांसतत्र प्रवर्तेतेति . निरर्थका, एव ते 


~ त ५९ स्वाद दि * थ्रि ष्र # र ७ 
भवेयुरिद्यपि यायच.  दित्यतःसूत्रावयवात्स्पष्टमेव छभ्यते | एवंच स्वसाथक्याय 


he NN ५ 
- rn विनियाज्यस्यापि मन्त्रभागस्य यादि वेदत्वं 
नद्यबेदेन ब्राह्मणेन ः सादिनांऽनादिवेदात मान आहात ताज्या सरसी ता सजय 
त ॐ देनाऽनाद्वदात्मका ` मन्त्रा विनियोक्ुं . शक्यन्ते) उत्तमानामेव 
[१ भाषाः 7 | 
वाक्य स यह दिधान नहीं है कि “मन्त्र से अर्थ का स्मरण करै” इस से भी मन्त्र का अपने अर्थ 
भ तातपय नही हैं इति, और भावाय यह है कि “अनादि शिष्टाचार के अनुसार बुद्ध बिद्वान छो 
अपन शिष्या स केवळ मन्धो ही का अभ्यास कराते हैं न कि उनके अथौ का, और अभ्यास दच 
का उचित हाता हूँ कि जिस का यज्ञा में उपयोग हो । इस स निश्चित होता दै कि सन्त्रों कर 
ह! यज्ञकम का उपयोगी है न कि अर्थ । इसी से मन्त्रों का अपने अध में तात्पय नहीं है र र 
ध्यान देना चाहिये कि “मन्त्र से अर्थ का स्मरण करे” एसे जाह्मणवाक्य के न. होने समः 
न. यहं कहां हदे कि मन्त्रों का अपने अथे में तात्पयं नहीं हे । जिसका यह आशय है i ल 
मकार का त्राह्मणवाक्य हाता तो मन्त्रों का अपने अर्थ में तात्पर्य अवश्य ही स्वीकाः be 023: 
तथा उक्त सूत्र से यदद भी प्रकट ही हे कि “खाध्यायोड्ध्येतव्य:” यह शतपथ त्रा क दया ८ 
स कोई प्रमाण नहीं मिळता कि मन्त्रं के अक्षराध्ययन का खा 
020 मन्त्रभाग क अक्षराध्येयन में किसी पुरुष को प्रवात्त' नहीं होती क्योंकि: हे मो फळे 
भंधिक परिश्रम वाळे काम में केसे किसी की 'प्रबवत्ति हो सकती है प 
दी व्यथ हो जाता ।'तो जव अपन सफलता के. लिये बह्मंणभाग के स्वा 
मन्त्रभांग भी बेद हे तब जव चावळ आदि के नाई मन्त्रभाग को सू त र 
क वाळे जाह्मणभाग के बेद होन में सन्देह हौ क्या हो सकता हे, क्यों अं 
रचित होते तो उन में कदापि यद योग्यता नहीं होती कि वे भन्त्रो को यज्ञः ५: 
असिद्धं ही है कि नियुक्त की. अपेक्षा नियुक्त करने वाळा सतन्त्र होता हे से 
at PT 2 प्रश्न-..... दि Se 4 
भाग का या णि हट पार छा क अदशर यज्ञकमें में मन्त्र, नियुक्त होते ८. 
उत्तर--उक्त शिष्टाचार . में यदि कोई सळ ~ ~ ~ 
क्र शष्टाचार . सं यदि कोइ समूल न होता तो बह शिष्टाचार ही अन 


दा देखने वाळा : 
ज्ञकर्मा में नियुक्त 


नियुक्त करें |. 
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कि याद्‌ ब्राह्मण भाग पुरुष- ` 


है ब्राह्मणः ` 


घपरम्परा; . 


१ 


सपा] _ सामान्यकाण्डस्यः पवादः ५७५१ 


हीनाविनियोजकत्वस्य लोके दानात) ` ह 7 त. 
मा (१0 एवस्‌न शेषे ब्राह्मणशव्दः ( पू० मी० द्‌० अ० २ पा० ? सूळ ३३ 
` ` ईतिष्त्रमप्युक्तेऽथ मानस्‌। इदं हि सूत्र तृतीयादिमकारान्व्यवच्छिन्देत्‌ मन्त्रोब्राह्मणः 
मिति द्वराश्यमेव वेदस्येतिवोधनार्थमेवारभ्यते । तथाच. - :  «- 
| मशी अत्रेव शावरम्‌। .- . ` ” 
अथ 1कलक्षणम्‌ ब्राह्मणम्‌ ¦ मन्त्राश्च ब्राह्मणंच वेदाः तत्र मन्त्रळक्षणे उत्ते परिश्चेषःः 
UE रि 51£_] ॥ भाषा ॥ ` | ad fe 
क नाई अप्रामाणिक हो जाता और ऐसी दशा में वह कैसे मन्त्रों को नियुक्त कर सकता | . 
प्रश -अनादि शिष्टाचार ही से यह अनुमान कर सकते हें कि उसका मूल कोई बेद्‌- 
भाग अवश्य था जो अव लुप्त हो गया तब कैसे वह शिष्टाचार अप्रामाणिक. हो गया ? छै 
_ _ उत्तर--उत्त शिष्टाचार से जिस वेदभाग का अनुमान होगा वह वेदभाग भी मन्त्रों को 
' यज्ञकम मं नियुक्त करने वाळा ही होगा क्योंकि जिस शिष्टाचार से” उसका अनुमान होता है बह: 
ऐसा ही है और मन्त्रों का यह स्वभाव स्पष्ट ही देखा जाता है कि वे मन्त्रों को कर्म में नियुक्त 
नहीं कर सकते बरुक आप ही नियुक्त होते हैं । और ऐसी दशा में अनन्यगति हा कर यह खीकारः 
करना पड़ेगा कि शिष्टाचार स जिस वेदभाग का अनुमान किया जायगा वह मन्त्रभाग से अन्य 
दी था तब तो इतना ही कहना अवशिष्ट हे कि उसी झुप्रवेदभाग का ब्राह्मणभाग नाम हे । और 
अब: ज्राह्मणभाग के बेद होने में कुछ बिवाद ही नहीं रहा किन्तु इतना ही बिचार करना अवशिष्ट ... 
रहा कि मन्त्रों को नियुक्त करने वाले ्राझणभाग सभी लुप्त हो गये अथवा कुछ . बेचे भी हें ?: 
ऐसी दशा में जो शतपथ आदि नाझणभाग (जिन में कि मन्त्रों को नियुक्त करने वाळ सहस्रो | 
वाक्य हैं) पूर्णरूप से इस समय प्रचलित हैं उनके देखने से यह निश्चय सहज ही में हो सकता हेः 
कि .उतने द्वी ब्राह्मणभाग छुप्त हुए कि जिनका छुप्त होना बेददुगेसज्जन के अन्त में पूवेह्दी कहा जा | 
चुका दद i । और प्रभकतो की यह्‌ प्रशंसा हे कि जो वह शतपथ आदि प्रत्यक्ष जांझणभांगो को अपने 
ति मोर दुष्ट केवळ आग्रह से बेद न मान कर लुपत्राह्मणभागों के पीछे अजुमान का घोड़ा | 
'प्रमा०--(२५) शेष ब्राह्मणशब्दः ( पू० मी० द्‌० अ० २ पा० १ सू० ३३) यह सूत्र ॒ 
भी जाह्मणभाग के बेद दोन में प्रमाण है । इसका अर्थ यह है कि मन्त्र से अन्य वेदभाग नाहण.: 
कहलाता हु । इस सुत्र का यह निश्चय ही प्रयोजन है कि बेद का कोई भाग ऐसा. नहीं है कि जो . 
मन्त्र और बराह्मण से अन्य हो अर्थात्‌ बेद्‌ के दो ही भाग हैं मन्त्र और बराह्मण, तीसरा भाग दी 
नहीं हे । इसी खे शावरभाष्य में इस सूत्र पर आक्षेप और उसका . समाधान कहे हैं जो कि उद्धृत ; 
री (आ०) इस सूत्र का कुछ फळ नहीं ज्ञात होता क्योंकि जव बेद के दो हीभागहोते | 
हैं मन्त्र और ब्राहमण, ओर मन्त्र का लक्षण. पूर्ब हीं कहा.जा चुका तव तो “बह लक्षण जिस. 
बेदभाग में न हो वह ब्राह्मण हे” यहं ब्राह्मण का लक्षण इस सूत्र के बिना ही. निश्चित: दो गया 1. दु हक 
अ स०--यह आक्षेप तव ठीक होता कि जब इस सूत्र के बिना भी आप से आप सव 
` साधारण को यह निश्चित होता कि : बेद के, मन्त्र और. त्राह्मणरूपी दो हा भाग होते. हेन कि दा 


> 
न 4 


== 


| | । * 
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७५६ ___*_ सनातनधमोद्धारे-= [ खण्ड ९ 
शा.सिद्धत्वाह्माझणक्षणमबचनीयम्‌ मन्त्रलक्षणेनेव सिद्धम्‌ यस्यैतरखक्षणं नास्ति तद्राह गम 
इति परिशेषसिदधं ब्राह्मणम्‌ इति परिशेषासिद्धत्वाद्राह्मणलक्षणमवचनीयामेति सव पद 
मनारभ्यम्निति प्रतिभाति। तत्र शेषशब्दप्रयोगाषक्षणानामभेधानाच सूतब्याख्यानमवदा मात 
दरषव्यम्‌ । किमर्थ पुनः सूत्रमारभ्यते ? नारभ्येत यदिमन्त्रत्राह्मणात्मकएव बेद इति सर्वेर्षा 
प्रसिद्धं भवेत्‌ । येषां त्वमसिद्ध तेषां दृतीयादिप्रकारनिराकरणार्थ द्वेराश्यमव बदस्यात 
प्रतिपादयितुमाह शेषे ब्राह्मणशब्द इति । इति च पूर्वोड॒ते महामोहविद्रावणप्रथमम्रवाध छु 
मन्त्रलक्षणसत्ररगादिलक्षणसूत्राणि चान्तरेणतत्सूत्रोपन्यासमात्रे प्रधाणतया दशितम्‌ इहत्व- 
ततवत्रारम्भएव तथा दश्यत ईति विशेषः । 

किंच मीमांसादशने २ अध्याये ४ पादे-- | 

घर्मोपदेशाच नहि द्रव्येण सम्बन्ध! ॥ ४. ॥ प 

इति सूत्रं त्राह्मणभागस्य वेदत्वे मानस । एतदर्थोऽपि पूरवमुक्तः अत्र हि छाघवात्‌ साजे" 

त्येव वाच्य द्रव्यपदमुपाददानेन महर्षिणा शब्दात्मकस्य मन्त्रस्य ताकिकसंमर्त गगनगुणस्बै 

निराक्रय द्रव्यत्वभातिष्ठमानेन मन्त्राणां द्रव्यताद्यवव्रीद्वादिरूपयन्चाङ्गद्रव्यसाधम्य” 

मभिदधानेन यवादिवदेव विधिबिनियोज्यत्वं तेषु सूचितमेव सूचितम्‌। एवंच यथा वेध 

विनियोगं बिना यंवादीनां नालौकिकसंगोद्यथेसाधनता तथा मन्त्राणामपीत्ययमर्थः सह- 

जत एव लभ्यते । तथाच द्वितीयेऽध्याये प्रथमे पादे ' विधिमन्त्रयोरेकाथ्यमेकशब्यात्‌! २० 

इति. सूत्रे बार्तिककारोदधतः- 
>. , यस्माहीह्मादिवन्मन्त्राः करणत्वेन कमेणाम्‌ । 
त्राह्मणेन नियुज्यन्ते तस्मात्त न विधायकाः ॥ 
20 ७ ॥ भाषा ॥ » 

तीसरा,.किन्तु ऐसा नहीं है इस से जिस २ को उक्त निश्चय नहीं है उस २ को उक्त निश्चय कराने 
के ल्यि यह सूत्र हे इति। (पूत्र हीं उद्धृत मंहामोहबिद्रावण के प्रथमप्रचाध में त्राह्मणभाग का बेद होना, . 
मन्त्रङक्षणसूत्र और ऋगादिलक्षणसूत्र के बीच में इस सूत्र के उपन्यासमात्र स सिद्ध किया गया. 
` है। ओर यद्दांतो यह कहा जाता है कि यदि ्राह्मगभाग बेद न होता तो यह सूत्र ही झूठा हो जाता) 

'पू० मी० द्‌० अध्या० ३ पा० ३ । “धर्मापद्शाञ्च नहि द्रव्येण सम्बन्धः? ॥ ४ ॥ यह 
सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है ओर इसकां अर्थ भी पच्चम प्रमाण में दिखळाया 

गया है । इस सूत्र में साममन्त्रो को जैमिनिमद्द्षि ने द्रव्य कहा हे जिसका यद्द तात्पये है कि 
“नेयायिक लोग शब्द को आकाश का गुण कहते है र परन्तु वास्तविक में शब्द गुण नहीं है किन्तु 
द्रव्य ही है और मन्त्र भी द्रव्यं दी हैं क्योंकि वे मी शब्द ही हैं इसी से जैसे जव चावल आदि 
द्रव्य जआह्मणभाग की आज्ञा से यज्ञकर्मों में लगाय जाते हैं वैसे ही मन्त्ररूपी द्रव्य भी | और जैसे “ 

_ आह्भणमाग ही जब चावळ आदि के अछोकिक स्र आदि फलों के प्रति यज्ञ के द्वारा साधक होने 
में एक मात्र प्रमाण है वसे ही मन्त्रों के भी यज्ञ के द्वारा अलौकिक खर्गादि फढो के. प्रति साधक ` 

र द्दोने मे ब्राहणभाग ही प्रमाण ह न कि अन्य, इति। औरं पू० मी० द० 'अध्यां० . २ पा० १ ।- बिधि 

-__ अन्‍्त्रयोरकाध्यमेकशब्यात्‌ ॥ ३०॥ इस सूत्र के तन्त्रबार्तिक में. कुमारिळभट्रपाद. ने पूर्वांचारों 

Sd 'यसमांद्वीह्मादि०' यह अस्येक. उद्धृतः किया दैः जिस का. यह: अथ. हे. कि किसी कमे के विधान र 


१ 205 (4५ 
5 दर भय ॥» 
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इति छोकः। एवंच म्रमाणान्तरागम्यत्वेन वेदेकगम्या धर्ममूलतैव सत्यप्यपौरुषेयत्वे 


` मन्त्राणां विलीयेत यादे ब्राह्मणभागस्तस्य वेदत्वं च न स्याताम्‌ अतश्च स्वस्मिन्नळौकिकः | 


स्वर्गादिफलसाधनताया बोधाय यवादिवदेव मन्त्रा आपि भिक्षव इव धनिनां ब्राह्मण- 
वाक्यानामेव ग्रुखचष्टामभीदणगुत्मेक्षन्त इतीयानेव महिमा मन्त्राणास्‌। तथाच मन्त्रेषु वेदत्व 
मभ्युपत्य ब्राह्मणेषु तदपलपता खर्णकार्षापणं संग्रह्म चिन्तामाणिरेव सागरे प्रक्षिप्यतं 
हते साधीयसी धीधुरन्धरता तस्य । TR | “नध 
प्रमा० (२६) आपिच ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे मीमांसादशनस्थ | RF 
चोदनाछक्षणोऽर्थो धमः ॥ २॥ कल 
इतिसूजमपि माणम्‌ । अस्य च, निधोय्येमाणबलूवद्निष्टाभयोजकत्वे सति श्रेय: 
साधनतया वेदप्रमापितो धमं इतिळक्षणमतिनिष्ठृष्टोऽथः । विस्तरस्तु धर्मराजसञ्जनाख्यें . 
मयमप्रकरणे एतत्सूत्रब्याख्याने द्रष्टव्यः । ध्मप्रमापकन्वं चान्वयब्य तिरेकानुरोधात्साक्षाः . 
द्विविवाक्यानामेव, तानि च प्रायो ब्राह्मणमागस्थान्येवेति घर्मो ब्राह्मणभागेनेव प्रमाप्य;1 
 ाभाषा॥ | 
करने को शक्ति, मन्त्रो में नहीं है क्योंकि चावळ आदि द्रव्यो के नाई मन्त्र सब, आप सी ब्राह्मणः 
भाग की आज्ञा से नियुक्त होते हें । अब ध्यान देना चाहिये कि यदि त्राह्मणभाग न होता अथवा 
हाता भी परन्तु वास्ताविक में वह वेद न होता तो अपौरुषेय होने पर भी मन्त्रभारा का घर्मेमूछ 
होना नष्ट हा हो जाता क्योकि यज्ञकर्मों में मन्त्रों का उपयोगी होना ब्राह्मणभाग़ ही से सिद्ध हाता 
हे न कि किसी अन्य प्रमाण से । और ऐसी दशा में जैसे अपने को खगादि के प्रात साधक बनाने: 
के लिये जव चावळ अ! दि द्रव्य, त्राह्मणभाग का मुख. देखा करत हैं अथवा जैसे भिक्षणण अपना 
पेट पालने के लिये धनी पुरुषों की मुखचेष्टाओं का एकाम्र हो कर निद्दारा करते हैं वैसे ही मन्त्रगण 
भी अपने को खर्गादेसाधक होन के लिये ब्राह्मणभाग ही के मुख को ताकते रहते हैं इसी. से जाह्मण- 
भाग ऐसे प्रधान बेद्भाग के सामने कुछ भी महिमा मन्त्रों की नहीं है । तो ऐसी दशा में मन्त्रो 
को बद्‌ मान कर जो पुरुष त्राह्मणभाग की बेदता को नहीं स्वीकार करता हे वह .मानों स्वणमुद्रा . 


. का गांठ से बाघ कर हाथ के चिन्तामणि (पारस ) को अगाधसमुद्र में फेकता है इस से उस बे ८ 


बुद्धिधुरधर ही समझना चाहिये । | 9 ४) | 
प्रमा०--(२६) ब्राह्मणभाग के बेद होने में पू० मी० द० अध्या० १ पा० १। “चोदना- ह 

लक्षणोञ्थौँ घमः”. २ ॥ यह धमेलक्षण का सूत्र सी प्रमाण हे जिस का कि परमसंक्षिप्त अर्थ. 

ग्रह है कि “जो, प्रज्ञात्ति कराने वाळ बेद्वाक््य ही .स यथार्थनिश्चय करने योग्य है ओर उस ठे 

निश्चित प्रबळ अनिष्ट नहीं उत्पन्न होता. वह धमे हवे । इस का भावार्थ बिस्तार के भय से यहां नहीं हु ८ 

लिखा जाता किन्तु धमेराजसजञननामक प्रथमप्रकरण ही में पूर्व हीं कहा जा चुका है । इस. | 


सूत्र में महा ने स्पष्ट ही यह कहा है कि “धर्मे का यथार्थनिश्वय बेद ही से होता हेर इति। और २ 


बेद के सी “स्वगेकामो यजेत” आदि बिधिवाक्य (जो कि बिधान करने के द्वारा यज्ञा में पुरुषो 
की प्रश्नात्ते कराते हैं) ही से घर्भ का निश्चय होता है न कि सन्त्रों से, क्योंकि अभी पूजे में निमित 
हो चुका हे कि मन्त्रो में विधान करने की शाक्त नहीं है तथा इस सूत्र सें “चोदना”? शब्द बा 
भरी: बेदिकविधिव।क्य: ही हे क्योंकि: वही यज्ञादिकर्मों: में पुरुषों की “चेद्ना” ( रण) अधात्‌. 


॥ 
"9७५ RN) Sen oe ४ 
` ० 
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ष्ट . सनातनधर्मोद्धारे-- ` [खण्डः 


-एवंच ब्राह्मणभागस्थे वेदत्वाभावे मन्त्रभागस्य धर्मप्रमापकत्वाभावेनासिन्सत्रे महर्षिणा 
~ चे 9 
कण्ठोक्त धर्मस्य वेदभमापितत्व॑ नोपपादायतु शक्यत इति बृद्धकुमारीवरन्यायनंतत्सूत्र 
ब्राह्मणभागे वेदत्वं साधयति । अथ धमः श्रेयःसाधनम्‌ साधनत्वं च . भावनाद्वारकस्‌ 
भावना च सर्वेष्येवाख्यातेषु गम्यते आख्यातं च सर्वेष्वेव वाक्येषु । आकाङ्घापूरणस्य 
, :तदायत्तत्व।त्‌। तथाच विधिं विनाप्याख्यातघटितानां मन्त्रवाक्यानां स्वर्गादियज्ञयोर्मिथ;- 
साध्यसाधनभावस्य वोधकतायाः संभवाद्धमस्य वेदममापितत्वं सूत्रोक्तं, ब्राह्मणभागस्य 
वेदत्वं विनाऽपि मन्त्रभागस्य वेदत्वेनेवोपपादायितुं शक्यते । नच. पुरुपप्रवृत्तये विधिरव- 
श्याश्नयणीय इति वाच्यम्‌ । नहि विधिरपि वलारपुरुषं प्रवतेयति किंतु यज्ञादेः भ्रेयःसाधनतां 
गमयत्येव, तस्याश्च ज्ञानात्पुरुपस्यच्छा, ततश्च प्रबृत्ति, श्रयःसाधनताज्ञानं च विधिनेव 
'जन्यतएवाख्यातान्तरेणापि । तथाचान्यथोपपन्नमेवेतस्प्रमाणमितिचेन्न । यदा हि भावनाया 
भाव्यकरणेतिकतेद्यतारूपाँ्रीनप्यंशान्साकल्येन विश्लिष्य ्रतिपादयद्भिः पदेः पूर्णेषु त्राह्मण- 
भागेष्वपि विधिमन्तरेण घमेम्रमापकता न कथमप्युपपादयितुं शक्यते तदा ताहशभावनांइश्- 
योपस्थापकपदाविकळेषु मन्त्रेषु विधिं बिना घमेश्रमापकत्वस्य प्रत्याशा, पण्ठकात्पुत्रोत्पत्तेः 
अल्याशैेव । तथाहि । ‹ स्वमेकामो यजेते? त्यादावसति विधौ सत्थपि चार्यातान्तरे तदर्थ- 
रत्ति कराता दै । तथा विधिवाक्य, साहका ही मे होता हे । तब ऐसी दशा में यदि ब्राह्मण- 
भाग वेद नहीं है तो विधिवाक्य भी वेद नहीं है जिससे कि धमे का निश्चय होता है। और जब 
बिधिवाक्य वेद नहीं है तब महार्ष ने वेद से धर्म का निश्चय होना केसे कहा, क्योंकि धम का 
निञ्चय बिधिवाक्य ही से होता हे जो कि खामी के मत में बेद ही नहीं है । 
` ` प्र०--खगादिरूप इष्ट के साधक यागादिक्रिया को धमे कहते हें और यागादि, तभी 
स्वगोदि के साधक हो सकते हें जव उन की भावना (अनुष्ठान) की जाय और भावना का सळ 
' आख्यार्ता { क्रियाशव्द अथात्‌ तिङन्त पकाता है खावा है इत्यादि) से बोध होता हे और आख्यात, 
सभी वाक्यों.से होत हैं क्योंकि आख्यात के बिना सभी वाक्य अधूड़े रहते हैं जेस “मुझ को? 
इत्यादि शब्द, “मिळता? इत्यादि आख्यात के विना अधूड़ रहते हे. । इस रीति से जब विधि (प्रेरण 
आज्ञा) के विना भी “याग से खग होता है” इत्यादि आख्यात वाळे वाक्यों से, याग के स्वगै- 
, साधक होने का वोध हो सकता है तब इस के बोधाथ वाक्य में बिधि का कोई काम नहीं हे और 
आए्बात तो मन्त्रो में होते ही हैं, तो क्या मन्त्र, यागों के खगसाधक होने का बोघ नहीं करा सकते ? 
अथवा उन स घम का निश्चय नहीं हो सकता ? इस रीति से जव मन्त्र भी बिधि के बिना धर्म का 
निश्चय करा संकते हँ तव इस सूत्र मे “चोदना” शब्द्‌ से मन्त्रों ही का ग्रहण है न कि ब्राह्मणभाग 
के विधिवाक्यों का ओर एसी दशा में यह सूत्र ज्ह्मणभाग के वेद होने में कैसे प्रमाण हो सकता है? 
सर क्योंकि यार कोई ce (याग को) ऐस विकि 
के स हच असा किन्तु दूसरे आस्यतो हे नाई | ना ह कः 217 हा 
रूपी खर्गादि का साधक है” और प्रवृत्ति तो:पुरुष की इंच्छा के अधीन ह । भः 4; र पुरुषार्थ- | 
` “उ०--“खंगेकामो यजेत? (स्वर्ग चाइने वाळा याग करै ) इत्यादि वाक्यों घे सार. र 
तो इन वाक्यों का यह अर्थ होगा कि “ र [ चाहने वाढा, याग करवा है? और तदो धो | 
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खण्ड' १] | सामान्यंकाण्डस्य पराद्धे ५५६ 


भ्रूताया भावनायाः साध्यताउपरपयाया भाव्यता, -समानपदोपात्तत्वाद्वात्वर्थ यागमेवाव- 
लम्वेत नतु स्त्रगादिकम्‌ , तस्य कामनाबिशेषणत्तया स्वगादिपदोपात्तत्रेन चरमोपस्थितिक- 
तया55ख्यातप्रक्ृत्युपस्थाप्य॑ यागमपहाय भावनया कथंचिद्‌प्यन्वेतुमसंभाव्यमानत्वात्‌ । 
यागश्च न स्वरूपतः पुरुषाथः किन्तु वहुवि्तव्ययायाससाध्यत्वाद्‌ः द्वेष्यकर्पः । पुरुषार्थे 

साधयन्तीष्येच च भावनासु पुरुपाः भ्रवतन्ते, स्वतोऽप्रचतेसाना अपि ःतस्याः पुरुषार्थसा- 
धनतां बोधयित्वा प्रवर्तयितुं शक्यन्ते च । तथाचापुरुपाथसाव्यिकायां. पुरुपम्र्वत्तिपयवसित 
रूपायामथेभावनायामार्यातान्तरघटितेन ' तादशवाक्येनानेकशो वोधितायामपि नतराँ 
तेन वाक्येन कथमपि पोरुषी भब्नुत्तिः शक्येताजयितुमिति व्यर्थमेव तद्वाक्यं स्यात्‌। सति तु 
"विधा तदुपस्थापितया समानणल्ययोपात्तत्वाद्धात्वयांदपि' नेदिएया ` प्रवतनारूपग्रा शब्दः 
-आवनया करमतासंवन्धेनान्वीयमानाऽऽर्यातसामान्यसुळमा `. परब्त्तिरूपाऽऽर्थीभावना, 
-सन्निक्रछमपि धात्वर्थे यागमपुरुपाथत्वाद्पहाय विमकृष्ठमपि कामनाविशेषणतयोपास्थितमपि 
च स्वगोदिकं स्वविषयकशब्द्भावनावलेन पुरुषार्थतया स्वाचुकूलत्वादुपञ्हती धात्वर्थ यागं 
-साधनतयेव गृह्वाति । तथाच यागेन. स्वर्ग भावयेदि ? त्यादिवाक्याथसम्पत्तिद्वारा प्रबत्ते- 
रूपपत्तये विधेरावइयकत्याचतः श्रेयःलाधनतारूपं धर्मत्वं यागादीनां लभ्यते इतिः रीत्या 
विधीनां धर्मे भमाणत्वं. सुतरामुपपद्यते । 
तथा च 'ओत्पत्तिकस्तुशब्दस्यार्थेन्न०' मी ० द० अ० १ प्रा०१ सू० ५ इत्यत्र वात्तिके मट्टपादाः 

विधावनाश्चेते साध्यः शुरुपार्थो न लभ्यते । 

श्रतस्वगादेवाधन पात्वथे: साध्यता व्रजत्‌ ॥ १४ ॥ 


बिधा तु तमातक्रस्यु सखगाद( साध्यतष्यत | 


तत्साधनस्य धमेत्वमेचरं सतिःच लभ्यते ॥ १५ ॥ इति । 
॥ भाषा ॥ 


इस शब्द के अथ, अथात्‌ अनुप्ठानरुपी भावना का साध्य, (काये) याग ही होगा जो कि परिश्रम 


ओर द्रव्यब्ययरूपी होने से दुःखमय है, ओर केवळ दुःखमयकाय के अनुष्ठांन में साधारणपुरुषों 
'की भी निबृत्ति को छोड़ प्रब्रात्त नहीं होती तब इस.बाक्य सें यागांदिक में पुरुषों की प्रवृत्ति केसे 


२७ - ७९७ बिधि 


_ोगी.? इस से ये वाक्य व्यथ ही हो जायंगे। ओर वाक्यों में बिधि रहने पर तो उक्त अथे के 


अनुसार, बिधि से प्रेरणा का बोध होता ह तथा प्रेरणा से प्रयत्नरूपी भावना पुरुष सं उत्पन्न होती - 


है;:ओर अनुष्ठानरूपी भावना उक्तरीति से दुःखमंय होने के कारण याग को छोड़ कर सुखरूपी 


स्वगोंदि को अपना साध्य बनाती हे ओर छूटा हुआ याग, करण (साधन) हो कर भावनो (अनुः | 


छान) के पीछे ळग पड़ता है तब बिधिवाक्य का यह अथ होता हे कि याग से सुखरूपी खग को 
उत्पन्न (सिद्ध ) करे, अब “यह भावना (अनुष्ठान) खरे को सिद्ध करने वाली है” ऐसा ज्ञान 


मी०.दृ० अध्या० १ पा९;१..“मौसत्रिक० ,५. ॥. सूत्र. पर हेकबात्तिक ,मे..भट्टपाइ . जे भी; ३४ 
२ १ हु ५ 





1 
बी 
शट 


.होने पर पुरुषों की प्र्नात्ति अवश्य ही होती है इस रीति से याग की भावना (अनुष्ठान अथात | 
_ याग में पुरुषों. की प्रवृत्ति ) के लिये बिधि की .आवझ्यकता'हे ओर विज्गि ही से याग से, सुख का 
"साधक होना भी स्पष्ट निकलता है तथा घर्म होना ओर सुखसाधक, होना एक ही बात हे इस | 
' रीति से बिधिवाक्य ही. घम में प्रमाण हो कसते.हे. न. कि: मन्त्रवाक्य । और इन युक्तियो को, पू० | 





। | ॥ ) ह क गि प; र > 
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५६० सनातनधमोद्धारै-- [खण्ड २ 


( प्र» २७) एवम्‌-मी० द०-- | | 
` विधिमन्त्रयोरेकाथ्येमेकरव्यात्‌ अ० २ पा० १ | सू० । ३०॥ 
अपि वा प्रयोगसामथ्योन्मन्त्रोऽभिधानवाची स्यात ॥ ३१॥ ` 
इति सूत्रद्वयमपि ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे स्फुटतरं प्रमाणम्‌ । तथाहि । अनयोः त्रयोः 
क्रमेणेमावथों । देवाँश्च याभियेजते ददाति चे? त्यादिमन्त्रे श्रूयमाणं यजत इत्याद्याख्यात- 
पदं विधायकं नवेति संशये “ विधिमन्त्रयोरैकाथ्यस्‌ः उभयोरपि विधिवाक्यमन्त्रवाक्य- 
धटकयोराखूयातयोबिंधायकत्वस्‌ ' ऐकशब्दात्‌ ' उभयोरप्पार्यातजातीयत्वादिति पूव- 
पक्ष. इति । मन्त्रः मन्त्रस्थार्यातपदस्‌ अभिधानवाची अथेप्रकाशनमात्रपरः प्रयोगे अनुष्ठाने 
_ क्रियमाणे ताबदर्थस्मरणमात्रसामथ्यीत्‌ न तु विधायकमिति सिद्धान्त इति। अथ पूवसूत्रस्य 
भावसङ्घेपः । मन्त्राणां विधायकत्त्रं नासंभवदुक्तिकस्‌, त्राह्मणवाक्ये ° समिधो यजती ”- 
त्यादों छान्दसेन ब्यत्ययानुशासनेन छिड्गादिभिन्नानामपि लकाराणां विधायकस्वद्शना- 
' दिति । उत्तरसूत्रभावसङ्गेपस्तु-- | 
ब्राझणस्थविधिवाक्यानां कमे किंचिदनूद्य केनचिदन्येन वाक्येनाविनियुज्यमानः 
त्वात्कमविधायकृत्वं युज्यत एव । मन्त्राणान्तु तत्तत्कर्मानूद्य तचतत्स्मारकतया तत्तहाह्मण- 
वाक्येन विनियुज्यमानत्वात्कमोविधायकत्वं विरुध्यत एव | किंच विधिशक्तिविइन्तारस्ता- 
वद्‌ यच्छब्द्सवे।धनबिभक्त्युत्तमपुरुषयदिशब्दा मन्त्रेष्वेतर जाग्रति न ब्राह्मणेषु दिङ्मात्रं 
च तदुदाहरणस्य यथा -- 
न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिर आदधर्षति | 
` देवश्च याभियेजते ददाति च ज्योगित्ताभेः सचते गोपतिः सह ॥ 
भर १५ वें ज्होक से कहा है और वे जोक र तता में' उद्धृत हे | 
(प्रमा० २७ ) पू० सी० द्‌० अध्या० २ पा० १1१०८ बविधिमन्त्रयोरेका थ्यमेकशब्यात्‌ 1१ 
३०] “अपि बा प्रयोगसामर्थ्योन्मन्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌? ३१ ॥ : ये. पूयपक्ष और सिद्धान्त के 
दोनो सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण हैं। प्रथमसूत्र का अक्षराथे. यह हे कि जैसे बिथि- 
वाक्य) कर्मा का विधान करते हैं वैसे ही मन्त्रवाक्य भी क्योंकि जैसे बिधिवाक्यो में “यजेत? 
ही र. ह "आदि काल तह वसे द्द मन्त्रों में भी “बृदाति” आदि क्रियाशब्द्‌ * रहते. हं, 
| - का न लल A अ भ्या किन्तु ; य ु इ्यादि अये है के और बिर 
. ,वाकयों में “ ति ” आदि शब्द से भी याग सिरा होता २स ते मा गि वयाचे वी 
__ में 'ति?-आदि शब्द से भी. दानादि कर्मों का बिधान हो हो मन्त्रा-क. ` ददाते आदि शब्द्‌ 
___ यह. है कि मन्त्र, बिधान नहीं करते हैं और डे सा चोर विल यसका अश्रा 
| क्रियाओं का सरग मान कराते. हैं 2... बे "कवक करते ह्‌, किन्तु याग करन के समय उन 
त अनिल र गवड sd ब्राह्मणभाग . के वाक्यों से हुआ 
( जो-: जिन ).सवाधनबिअक्ति, (हे + रे. अरे ) » विधान गह कर सकते. क्योंकि “यद्‌” 
. “इत्यादि शब्द, मन्त्रं में प्राय र्त हैं. और रे शब्द, ना ( में + हम आदि `) यदि, (जो) 
“5 = त. शद्‌; बिधान करने को. शाक्ते को नाश करते हैं जेसे 
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इतति मन्त्रे ( याभिगोभियंजते याश्च ददाति ता गावो न नईयन्ति नच तास्तस्करो 
हरते न तासां कचिदवयवममित्रकृतो व्याधिरुपद्रवः पीडयति गोस्वामी च ताभे। सह 
चिरकालं संयुक्तो भवती? ति गोस्तुत्ययके गोयागगोदानयोः सिद्वद्धावाभिधायिनाः 
यच्छव्देन विधायकत्वयुपहन्यते । यथा वा-- ०00. - 
| ` अहे बुग्निय मन्त्रं भेगोपाय० .. `. , 
इत्यादो पूर्वोक्तमन्त्रे वक्तभिमुखीकरणार्थया “अहे” इति संवोधनाविभक्तचा सामा- 
न्यतो वक्तभिहिताथो नु्ठानमबृत्तवक्तभिसुखपुरुषप्रवचकत्वमस्य मन्त्रस्यावगमयन्त्या स्वतो5. 
्रबुत्तपुरुषप्रवत्तेनात्मिका विधिशक्तिनाइयते । यथा बा- ..... 
बहिंदेवसदन दामि शुक्रं त्वा शुक्राय 
धास्ने धाल्ले देवेभ्यो यजुषे यजुष ग्रह्मामि ॥ - न 
इति मन्त्रे अस्मदुर्थकेनोत्तमपुरुपेणात्मनि प्रदत्तनानुपपत्त्या विधिशक्तिवोध्यते | यथा बा-- 
यदि सोममपहरेयुः MT. 
इत्यादि मन्त्रे निमित्तत्ववाचिना प्राप्िवोधोपधायिना यदिशब्देनाप्ापप्रापणाखिका 
बिषिशक्तिरपनीयते । एवंजातीयकानां च विधायकत्वाबिहन्तृणां मन्त्रेषृपछम्भान्मन्त्राणां 
न विधायकत्वम्‌ किन्तु गुणकर्मविषायकत्वप्रभानकर्मविधायकत्वाभ्यामन्यदेव बिधिवाक्य- 
बिहिततत्तत्कमेस्मारकतारूपमचुवादकत्वापरपयायं भन्त्रेणेव खरणीयमि ' ति नियमाहष्ठोप- 
| | ॥ भाषा ॥ pm य्य 
४ न्‌ ता नशन्ति ” ( जिन गौओं से याग करता दै और.जिन.गोओं .को देता है, वे गोएं नष्ट नहीं 
होती, न उन को चोर चुराता, न उन के अंगों में शत्रुकत ब। व्याधिकृत पीडा होती है और उन. 
गौओ का स्वामी उन के साथ चिरकाळ तक संयुक्त रहता दे ) यह मन्त्र बिधायक नहीं है क्योंकि: 


- ४ यदू ” ( जिन) शब्द के रहने से ' गो ? नामक याग ओर गोदान की सिद्ध होने की दशा ज्ञात 


होती है और बिधान, सिद्ध का नहीं होता किन्तु असिद्ध ही का । तथा “ अहे बुप्लिय मन्त्र सं 
गोपाय० ? हे अहिंसक, . आदिसाष्टि में उत्पन्न चतुथ आभि ! तू मेरे मन्त्र की रक्षा कर) इत्यादि 


“मन्त्र, बिधान नहीं करते क्योंकि ` हे ? इस संबोधन से यह निश्चित होता है कि आभि, मन्त्र 


बोलने वाळे के अभिमुख स्थित हैं और उसके कामं करने में प्रत्त हैं, तो ऐसी अवस्था में | 
बिधान नहीं हो सकता क्योंकि पूर्व खे जो जिस कामं में “प्रवृत्त नहीं है उस को उस काम 


में प्रवृत्त करने को बिधान कहते हैं । और उक्त यद आदि शब्द, त्राह्मणभाग के वाक्यों . 


में प्राय; नहीं रहते इस कारण ब्राह्मणभाग के वाक्य, कर्मा का विधान करते हैं इति ॥. 
और इस भावार्थ का पृणनिरूपण तो बेद्दुगसर्जन के मन्त्रप्रकरण में पूबे हीं हो. चुका दै । 


अंब यह ध्यान देने के योग्य है कि प्रथमसूत्र में विधिवाक्य के दृष्टान्त से सन्त्रवाक्य सें 


बिधानशाक्ते होने का पूबपक्ष किया गया है और यह भी कंहा गया है कि बिधिवाक्य कें क्रियाः 


शब्द तो बिधान करते ही दे परन्तु मन्त्रवाक्य के क्रियाशब्द सी बिधान कर सकते हे और द्वितीय-' ी | 
सूत्र में तो बिंधिवाक्यों की अपेक्षा मन्त्रों में भद्‌ दिखला कर महा ने मन्त्री को बिधांनशाकेका 

धि > ७५, [र ९ र a ~ हू र. 7 क. जर RT “02 
खण्डन कर मन्त्री को लौकिकवाक्ये के नाई स्मारक अर्थात्‌ ब्राह्मणभाग स विहित कर्मों का; ' 





अनुवादंक बताया और “अभिधानवाची. ?” ( स्मारक अथात्‌ अनुवादक) इस शब्द से भन्त्रो | र. 


१ 
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` स्ततन्त्रभमाणा से नहीं ज्ञात हो सकता) अत्यन्त बिलक्षण, ओर पूर्वोक्त अर्थ 
शर्क अश से सपूण, तथा मन्त्रा को सवक के समान यज्ञकर्मो में | 


५६२ : सनातनंधर्मोद्धारें-- [ल 
पादितसायंकताकेषु मन्त्रेषु छाकिकवाक्यसाधारणमाभेधाकयत्वमात्रामारत सिद्धान्त इत। 
बिस्तरस्तु वेददु्गीसञ्जने मन्त्रोपयोगाधिकरणसिद्वान्ते वीक्षणीयः । एवं थे विधिमन्तरा 
रिति तुल्यवदेव दृयोरुपादानात्‌ यथा विवेविधायकत्वसबिवादं तथा तदकशब्यान्मन्त्रा गा" 
म्पि विधायकत्वमिति द्योतायेती विधिशब्दस्य प्रथमपुपादानात्‌  ऐकशळ्यादि? त्यत्र 
८ अनयोरेकामाते? त्यादाविव समानाथकस्यॅकञन्द्स्योपादानेन यथा विधिवाक्यगताना- 
माख्यातानां शब्दभावनाथकरत्व मीमांसादंशनसिद्धान्तासेद्धं तथा मन्त्रगतानापप्याख्याताना 
शव्द्भावनाऽथत्वञ्चाचितमिति ध्वननाच ब्राह्मणभागगतानां विधिवाक्यानों । वधार्यकर्तया 
पूर्वोक्तरीत्या साक्षाद्वमेसूलत्वमनादिमीमांसादशनासिद्धान्तसि्‌ मन्याणा हु विवस लर 
दिदानीमव घमसूलतायाः सालाचे सिपाधायिपितमिति स्पष्ट एव पूंवेसूनाशयः । उत्तरः 
सूत्रे तु विधिवाक्यान्मन्त्राणां वैषस्यं दर्शयित्वा “अपि वे! ति पक्षान्तरं दयता महर्षिणा 
विधायकत्चं प्रयारूयाय लोकिकऋवाक्यसाधारणीकरणेनामिधायकत्वापरपयायमलुवाद करंव- 
मेव मन्त्राणां कण्ठरवेणेव सिद्धान्तितम्‌ ।. तथाच रोकिकवाक्यसजातीये नियमाहष्ठ- 
कल्पनामात्रोपपादितसाथकताकेऽनुवादकमात्रे मरो हियवादिवड्रा्मणभागविनियाज्येऽङ्गवेद 
भूत मन्त्रभागऽपि यादे वेदत्वं तदा विधायक साक्षादासादितधमम्रूळतांके रु।किकवावथे- 
भ्योऽत्यन्तविलक्षणें मानान्तरानबलीढायांभियायिनि मन्त्रदिनियोजके भाऽ्यकरणेतिकतं- 
च्यत्परूपभावनाद्वयांशपरिपूर्ण राजनीव प्रधाने ब्रा्मणभागे वेंदत्वमस्तील्यत्रेताबदेव कंथतीय 
मव शिष्यते यत्‌ यदि वेदत्वं ब्राझमणभागेऽपि नास्ति तहिं खपुष्यमिव काचिदपि तन्नास्तीति । 

(प्रमा २८) एवस पू० मी० दृ०-- | (६ ९५ २३ 

रै बेदाथक सान्निकषम्युरुषार्याः अ० १ पा है सू० ३७ - :. 

(प्रमा० २९ )-२ आनेखदशनाच्च। अ० १ पा० १ सू० २८ 

(प्रमा० ३०)-३. परन्तु go । . अ० १ पा० १ स्रु० ३१ 
| भाषा » (२5: 
को लछोकिकवाक्यों के समान कहा और इसी को सिद्धान्त कर दिया । तों ऐसी दशा भें ठौ दिकः 
वाक्या, के समान स्मारक, अथात्‌ त्राह्मणभाग का, अनुवादक ओरं अपने अक्षर के पाठमान्न से 
यज्ञा का उपकारी तथा नाझणभाग की आज्ञा से जव चावल के नाई कमो में नियुक्त, और ब्राह्मण- 
भाग का अङ्गमूत मन्त्रभाग भी जव वेद्‌ है तब यज्ञ के विधान करने में समर्थ, और घर्स से 
साक्षात्‌ प्रमाण, तथा छोकिकवांक्यों की अपेक्षा (इस कारण से कि विधिवाक्यों का अर्भ ढोकिक 
भावना, शःदभावना के 
नयुक्त करने वाळे, महाराज के 


सहर, स्वतन्त्र ब्राह्मण माग को. इतना ही नहीं कहना चाहिये कि ये बेद है किन्तु योही कहता उचि 
त्‌ 


. है कि यदि वे बेद नहीं हे तो ` बेद ” शब्द किसी पदार्थ का नाम ही नहीं हे 


(प्रमा २८ )-पू: मी. द---९ वेदॉश्वके सञ्निकर्ष पुरुषाख्याः | अ० १ पा० १ सू० 


BE | ह प्रमा०. ३० )--३ परन्तु क्वातसामान्यमात्रम्‌ 


२७.]....- . 
. अ० १ पा० १ सू०२८। . | 
` अ० १ पा १ सू०.३१। | 


( प्रमा २९ ) २ अनियदशनाञ्च 
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. आदि ) में कटिपतनार्मा से व्यवहार होता है वेस ही उक्त बेदवाक्यो में भी उपदेश कीं सुगमता: | 3 


खंण्द २ ] ` सामान्यकाण्डस्य पूवादधः णदू 


(्रमा० ३१)=४ अनिंत्यसंयोगात्‌। . अ० १ पा० २ सू ६००५ ` 
(अरमा०३२)-५-अन्त्ययोयेथोक्तम्‌। . अ० १ पा० २ सू०१८ 

` (प्रमा० ३३ )--६ अनित्यसंयोगान्मन्त्रानथक्यस्‌। अ० १ पा० २ सू०.३९ 

- (प्रमा० ३४ )--७.उक्तश्चानित्यसयोगः ` आ० १ पा० २ सू० ५० 


इति सप्तस्त्री व्राझणभागस्य वेदत्वे मानग्र | क्रमेण-च सूत्राणामिमेऽथाः। एके 
नेयायिकादय; वेदान्‌ सन्निक्पस्‌ त्वरया आपातमात्रण सन्निकृष्य सामीप्येन आधुनिक” 
त्वेन स्वीकृत्य आहु! पोरुपेयानाहुरितियावत्‌ । चो हेतो यतः एषां वेदानां. पुरुषाख्या; 
काठकस्‌ कोथुममिति पुरुषघटिता आख्याः नामानीति॥ १॥ अनित्यानाम्‌ जननमरणवतां 
पुरुषाणां . ्रावाइण्यादीनास्‌ दशेनाच : प्रतिपादनदशनादपि एके वेदान्सान्निकर्षमाहुः 
रिति ॥ २॥ यद्यपि “ववरः प्रावाहणि’ रित्यास्ति परन्तु । श्रतिः । प्रावाहण्यादिरूपा 
सामान्यमात्रम्‌ उपदेशंसांकयोय काळजातिविशेषाद्यविशीषतस्य लाकिकार्यायिकास्थकहिपिः 
तंदेवदत्तयज्ञदत्तादिवत्कल्पितपुरुपसामान्यस्यवाभिधायकस्‌ नतु कालविशेषजातिविशेषादव- 
च्छिन्नस्य कस्यचिदनित्यस्य वस्तुन इति ॥३॥ आनित्यानाम्‌ प्रावाइण्यादीनां जन्मः 
चत्पुरुषाणास्‌ संयोगात्‌ प्रतिपादनात्‌ अथवादानाम्‌ आनित्यम्‌ धमेमवृत््यजनकत्वस्‌ उच्यत्‌ 


इति पूषसूत्रसम्बन्धनाथः ॥ ४॥ अन्त्ययाः “ अभागिप्रतिषधात्‌ ' “अनित्यसंयोगा ' दितिः 


सूत्रयोः ययोक्तम्‌ स्वाथस्मत्यम्ामाण्येऽपि.. “नान्तारिक्षे चिन्बीते ' त्यथवादस्य “रुक्मसुप- 


द्धाती ति बिधयस्तावकतया, 'ववेरः प्रावाहाण' रित्यंथंवादे प्रावाहणिशब्दस्य जातिकाल- 


॥ भाषा ॥ | 
- ( प्रमा० ३१ ;--४ अनियसयागात्‌ । अ० १ पा० रे सू ६ । 
(.प्रमा० ३२ )--५ अन्ययोयथोक्तम्‌ । अ० १ पा० २ सू १८॥ 
( प्रमा० ३३ )--६ अनिलसंयोगान्मन्त्रानथक्यम्‌ । अ० १'पा० २ सू० ३९॥ 
( प्रमा० १४ )--७ उक्तञ्चानियसथोग । अ० १ पा० २ सू० ५० | 


ये सात सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण हँ । क्रम से इन सूत्रा का यह अथे' 

है कि नेयायिक आदि, अपने थोड़ बिचार स. बेद. को पौरुषेय इस कारण कहते हे कि काठकं 
(चेद की शाखा का नाम) आदि में कठ आदि; पुरुषों के नाम हैं ॥१॥ | | 
और इस कारण से भी वे (नैयायिक आदि ) बेदों को पोरुषेय कहते हैं कि “बबरः 
प्रावाहणिरकामयत” (प्रवाणि के पुत्र ववेर ने इच्छा किया) इत्यादि बेदवाक्यो सं बबर आदि 
अनित्य ( उत्पन्न और विनष्ट होने वाळे) पदार्थो का कथन है । २ । ; 2 
े उक्त वेदवाक्य में 'प्रावाहाणिः 'बबेर' आदि शब्द, काळबिशेष में उत्पन्न ओर जाति: 
बिशेष वाळे किसी पुरुषविशेष के बोधक नहीं हैं किन्तु जैसे लोकिक आख्यायिकाओं (कादस्वरी * . 






के लिये बबेर आदि करिपतनामो से व्यवहार दै ३ अथेवाद, धम के बिषय में प्रमाण नहाँहो 


' सकते क्योंकि “बबरः प्रावाहणिः०” आदि अथवादों में बबर आदि अनिल पदार्थ कहे हुए हैः जिस 


से कि अर्थवाद पौरुषेय सिद्ध होते हैं 1४1: . : ८8 मद 
| "परन्तु ुविसामान्यमात्रमू?, (इस उत्त एतीयसूच ) से बेद के पोरुषेश शेप 
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५६४ ` सनातनधर्मोद्धारे- [ खण्डः 


विशेषाद्यनवाच्छिन्नकस्पितपुरुषसामान्यवाधकतया च पूवेमुक्त समाधानं _कमेण श्ञेयमिति 
॥ ५॥ किन्ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावः. नाशिरं दुहे न तपन्ति. धमम्‌ । आना भर भ्मङ्गदस्य-: 
वेदों नेचाशाखं मधवन्‌ रन्धयानः .इति .मन्त्रे कीकटदेशादिरूपानित्यवस्तुवचनपदः 
घरितत्वादर्थविवक्षायामनित्यत्वं वेदस्य स्पात्‌ अतो * मन्त्राणामानथक्यसू नः दृष्टायै 
स्मारकत्वम्‌ किन्त्वदृष्टार्थमेव तदुच्चारणमिति ॥९॥। अनित्यर्सयांग '-अचित्यार्थकत्ववारणापायः 
उक्तः “ परन्तु श्वतिसामान्मात्रम्‌' इति सूत्र कथितः | स इहाप ज्ञय ह “उक्तमन्त्रस्यायों 
तु पौरुषेयत्वतद्भावयों रलुऋूछों वेददुगेसज्जने पूवमुक्तो ॥ ७॥ तात्पयवर्णनबिस्तरस्तु पूवस्य 
सूत्रत्रयस्य बेदापौरुपेयस्वमकरणे, मध्यस्य सूत्रद्वयस्य अथेवादाधिकरणे, चरमस्य सु्रद्वयस्यः 
च मन्त्राधिकरणे, वेदहुँगेसञ्जने विलोकनीयः :। .अत्रचेयं प्रकरणशुद्धिः पूवसूत्रत्रयण 
मन्त्रब्राझणसमुदायात्मकस्य वेदस्यानित्यार्थमतिपादकत्वाससक्तं पौरुपेयत्वं, बोधसोकयांथेः 
कह्पिताथेमरतिप्रादकताञ्चपपाद्य निराकृतम्‌ । मध्यमेनः च (त्रद्वयेनाथवादाधिकरणस्थेन 
ब्राह्मणभागमात्रान्तगतेष्वर्थवादेषु पूवेबदेव. सक्तं पौरुषेयत्वं तथैव प्रत्यार्यातस्‌ । चरमेणः 
तु सूत्रद्वयेन मन्त्रेषु तथेव प्रसक्तं पौरुषेयत्वं पूववदेव प्रत्यादिष्टस्‌। यदि तु गन्त्रमागस्येव 
वेदत्वं स्यात्‌ तदा मध्यमा द्विसू्री पुनरुक्तिदोपात्‌ चरमा च एुनःएुनरुक्तिदोपान्न झुच्येत, 
वेदत्वे तु ब्रा्मणमागस्य स्तीक्रियमाणे नोक्तपुनरुक्तेदोषस्य 'शङ्कालशोऽपि किम्पुनः; 
| ॥ भाषा ॥ 
समाधानं किया गया वही समाधान यहां भी है । ५ । | . 
यदि मन्त्रों का अपन अर्थ में तात्पये होता तो “किंते कृण्वान्ति कीकटेघु गाव:०?? 
इत्यादि मन्त्र, ( जिस का पूर्ण अथ मन्त्रोपयोगप्रकरण में कह जा चुका है) में मगधदेश आदिः 
अनित्यपदार्था के वाचक कीकट आदि शददों के रहने से बेद अनिल हो जाता, इसी से मन्त्रों 
का अपने अथे में तात्पर्य नहीं दै किन्तु उनका अक्षरपाठमात्र यज्ञ का उपयोगी है । ६। 
न वेदार्थ की अनित्यता के बारण का उपाय “परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌” इस सूत्र से 
में जो कहा गया हे वही यहां भी है.॥ ७॥.. .. य र 
बेदापोरुषेयत्व के प्रकरण में इन प्रथम तीन सूत्रों का, अर्थवादाधिकरण में मध्य दोः 
सूत्रों का ओर मन्त्राधिकरण में अन्तिम दो सूत्रों का भावार्थ बिशदरूप से वेददर्ससजजन में पुरै 
हीं कहा जा चुका हे । और इन सूत्रों की प्रकरणद्याद्धे भी.यह है कि मन्त्रत्राह्मणसमुदायरूपी समस्त 
बेद के बिषय में पौरुषेयत्व की शङ्का ओर उस का समाधान, प्रथम तीन सूत्रों से किया गया हे 
ओर बेद के अर्थवादभाग मात्र ( जो कि ब्राहमणभागं में, अन्तरीत है) के बिषय में वही शङ्का 
ओर समाधान मध्य दो सूत्रों से कहा गया है तथा बेद के सन्त्रभागमात्र. के बिषय में वही शङ्का 
* और समाधान अन्तिम दो सूत्रों से किया गया है । अब ध्यान देना चाहिये कि यदि केवळ: मन्त्र- 
भाग ही बेद होता तो प्रथम तीन सूत्रों, स उस के.अपोरुषेय॒त्व सिद्ध हो जाने पर अन्तिम दोनों | 
सूत्र न्यथ ही हो जातेः। और यदि ब्राह्मणभाग बेद. न होता तो उस में अन्तर्गत अथेवादभाग के: 
भी बेद न होने से मध्य दो सूत्रों का भी अनन्यगति हो कर केवळ मन्त्रभाग. हे | प | 
पड़ती तब पूबे तीन सूत्रों से सिद्ध किये हुए बिषय का प्रतिपादन करने से मध्य के दोनों हे 
व्यर्थ ही.दो जाते । तथा यदि.न्राह्मणभाग बेद न होता तो. मध्य के दोनों सूत्र, शमा के | 
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कफ 


॥ 0 


सूत्र क्यों लगाये जाये. ! 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूवाद्धः ५६५ 


पुन! पुनरुक्तः | किंच | ब्राह्मण भागस्य वेदत्वाभावे मध्यमा द्विसत्री स्वप्रंक रणाबिरुद्धेव स्यात्‌ 
अथवादाधेकरणएवं तस्याः सत्वात्‌ अथवादानां च पायो ब्राह्मणभागान्तगेतत्वात्‌ । अपि 
च । मथमसूत्रे बंदपदेन चरमसूत्रे च मन्त्रपदेन निर्देश इति मन्त्रभागस्येकस्येवोभयत्र नि 
दिंदिक्षितत्वे निर्देशवेषम्यसाथक्यं दुरुपपादमेव स्यात्‌ । | 
प्रमा०(२५) 1केच अनन्तरोक्तायां ससतसूञ्यां केवलम्‌ (सूत्रान्तरानपेक्षमिति यावत्‌) 
| अन्त्ययोयथोक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
दात पञ्चम सत्रमापे विशिष्य ब्राह्मणभागस्य वेदत्वं प्रमापयति । अनेन हि सूत्रण 
ववेरः प्रावाहणिरकामयत! इत्यादिष्वथवादेषु पूवसूत्रेंण ्रसञ्जितस्य पौरुषेयत्वस्य परि- 
झारायानत्यसंयागस्तघु पारिड्रियते । ब्राह्मणभागस्य पोरुषेयत्व तु तदन्तगतानामुक्ताथ* 
चादानामपि पॉरुषयतया तेष्वनित्याथप्रतिपादकत्वस्य परिहारे प्रयासो महर्षेब्यर्थो बिरुद्ध एव 
च स्यात्‌। नच ' किन्ते कृण्वन्ति कीकटे ' ष्वित्यादिषु मन्त्रेष्वेव स परिहार इति वाच्यम्‌ । अर्थ 
चादप्रकरणावेरोधन तथा वच्छुमशक्यत्वात्‌, अनन्तरोक्तपष्ठसप्रमसत्राभ्यां मन्त्रेषु पोरुषेयत्व- ` 


शङ्कातत्पारहारयावारष्यएथशुक्तयवयथ्यप्रसङ्गाञ्च | एतन यथा ब्राह्मणग्रन्थषु मनुष्याणां 
॥ भाषा ॥ 
बेद न होने के कारण अपने प्रकरण. ( पूबसूत्र आर उत्तरसूत्र ) से बिरुद्ध ही हो जाते क्योंकि: 
अथवाद ही के अधिकरण में ये दोनों सूत्र हें । ओर यंदि ब्राह्मणभाग बेद न होता तो कोई कारण 
न था कि उक्त प्रथमसूत्र मं उखा का बंद” शब्द से आर छठ सूत्र में उसी को सन्त्रशव्द से 
जमिनिमहार्ष कहते । तो ऐसी दशा में इन दो (बेद और मन्त्र) शब्दों के निर्देश स भी यह 
सिद्ध होता है कि ' बेद नाम दूसरे का है और मन्त्र नाम दूसरे का हे? अर्थात्‌ सन्त्रन्राझमणससुदाय. 
का नाम वंद हे जेसा कि आपस्तम्ब आदि महर्षियों ने कहा हे ओर उसी के एकभाग का जैसे 
मन्त्र? नाम दै वसे ही उसी के द्वितीयभाग का “ब्राह्मण ' नाम हे । इस रीति से ये सातो सूत्र 
ब्राह्मण भाग के वेद हाने में प्रमाण है । 
प्रमा० -- (३५) ब्राह्मणभाग के बेद होने से पूव हीं उद्धृत अन्ययायथाक्तम्‌ ' यह सूत्र). | 
विशेषरूप से प्रथक्‌ अन्य सूत्र की अपेक्षा किये बिना भी प्रमाण है क्योंकि “अनित्यसंयोगात्‌” 
इस उक्तसुत्र स, “वबरःप्रावाहणिः ' इत्यादि, अथत्रादों में बवर आदि रूपी वेदार्थ में जो अनित्यता 


> 


कहा हुई है उसा बारणाथ यह सूत्र ह। आर ब्राह्माणभाग याद्‌ बंद नहा हाता ता उस में 


_ अन्तगेत उक्त अथवाद भी बेद न होता किन्तु पौरुषेय ' ही होता, और उस्तकी पोरुषयता डाचित | 


हो होती तब उसका वारण करना मद्दाष का ब्यथ ही नहीं बरुक बिरुद्ध ही हो जाता | 
प्रश्न-“ किन्ते कृण्वान्ति कीकटेषु ” इस उक्त मन्त्र ही के त्रिषय में इन मध्य के दाना सूत्रा का 


०० १० २, 


“गा कर जब “अन्ययोयथाक्तम्‌ ” इस सूत्र का सफल कर सकते हँ तब अथवाद के बिषय सें ये. 


उत्तर (१)-मन्त्र के बिषय में ये सूत्र कदापि नहीं लगाये जा सकते क्योंकि ऐसा करने से 


र 


(प्रकरण (-इन सूत्रों से पूब आर उत्तर सूत्र) का बिरोध हो जायया, क्योके ये सूत्र अर्थवा- 
दाधिकरण ही के मध्य में हैँ । _ र | ० 
` उत्तर (२)--यादि मन्त्र के बिषय में ये दोनों सूत्र गाये -जायं तो अभी. कहे हुए अन्तिम... 


LS 





दोनों सूत्र व्यथ ही हो. जायंगे क्‍योंकि मन्त्र है! के बिषय में उन दों सूत्रों से पोरुषयत्व को शङ्का ह Rie 
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५३३ ` सनातनधमोद्धारे- ` [ खण्ड २. 
नामरेखपूर्वका लौक्रिका इतिहासाः सन्ति नचेवं मन्त्रभागेश इति अथ बदसम्ञ्ञार्व चार 
इत्युपक्रमे भाष्याभासभूमिकोक्तमिद्दापि पूर्वमनूदितँ निरस्तम्‌ । एतससूत्रविरोधेन ब्राह्मण” 
भागे जन्यपुरुषतिहासोऽस्तीति कथनस्यतत्सूत्राथाज्ञानकसूळकत्वात्‌ । | 
प्रमा० (३६) एवस-(मी० द० अ० १ पा० २) 
* ( ऊहः | सू० ५२९ ) 
इति सूत्रमपि त्राह्मणभागस्य वेदत्वे प्रमाणस्‌ । अस्य ह्ययमाशयः | यद्यापे वेदे कचित्‌ 
ऊहः काय? इति न श्रूयते तथापि उहनिषेधः श्रूयते “न माता बद्धत न पिता' इति । 
'अयं च “ मातामन्यतामच्ु पिता? इति मन्त्रे मातरः पितर इत्यूहम्नाप्तावेव साथेको भवात । 
-एवश्चोक्तत्राहणभागवाक्येन सूचितस्याप्यूहस्याचुरोधाद “भये जुष्टं निवपामी? ति मन्त्र 
श्रयमाणमप्यञ्निपदं निष्कास्य सोयचरो तत्स्थाने सूयंपदं पठ्यते | अतो मन्त्राणां स्वार्थ 
'तात्पयमिति | विस्तरस्तु वेददुगसञ्ञने मन्त्रोपयोगप्रकरणे द्रव्याः | एवश्च ' न सात त्युक्त 
. -ज्राह्मणभागवाक्यस्य वेदत्वाभाच कथमस्य पारुपयवाकयस्याचुराधसात्रान्मन्त्रस्थ पद 
निष्कास्येत, कथं बा तस्य स्थाने ढोकिक पदान्तरपुद्यार्यत । 
॥ भाषा ॥ 


और समाधान किया गया है । अब यह भी ध्यान देने की वातं हे कि इसी ' अन्ययोयथोक्तम्‌ ” 
सूत्र से जव महार्ष ने पूणरूप से यह सिद्ध कर दिया कि “ अथेवादो में किसी पुरुरषीबशिष का 
नामोह्लेख, अथवा इतिहास नहीं है किन्तु छोकिेकआख्यायिकाओं के नाई कल्पित ही नामों से 
व्यवहार है? तब पूर्वाक्तभूमिका में स्वामी का “ब्राह्मणग्रन्थों में नामोह्लेखपूवक छोकिकइतिहास 
हैं? यह कथन सवेथा मिथ्या ही है और इस कथन से यह स्पष्ट है कि स्वामी ने इस सूत्र को 


देखा भी नहीं था, और कल्पितनाम तों 'किन्ते ऋण्वान्त कीकटेपु? इत्यादि मन्त्रों में मिलते ही हैं। 


प्रसा०--(३६) 'पू० मी० द० अध्या० १ पा० २ 'उहः' सू० ५२! . यह सूत्र भी 
ब्राह्मणभाग के बेदत्व में प्रमाण है क्योंकि मन्त्रों के किसी शब्द को निकाळ कर उस के स्थान में. 
दूसरे शब्द के पढ्ने को ऊह कहते हैँ और इस सूत्र का यह आशय हे कि बेद में यद्यपि 'ऊह 
कायः? (ऊह करना चाहिये) यह कहीं नहीं कहा है तथापि “न माता वड्धेते न पिता? यह बेद 
में कहा दै इस का यह अथे है कि “माता पितामही प्रपितामही श और पिता पितामह प्रपितामह 
इन तीन २ को कहना. हो तो भी “ माता मन्यता मनु पिता? इस मन्त्र में बहुबचन का ऊह 
(मातरः पितरः) न करे, इस निषेध ही से यह. सूचित होता हे कि अन्य मन्त्रों में अर्थ और 
प्रकरण के अनुसार ऊद्द करना चाहिये क्योंकि यदि ऊद्द प्राप्त न होता तो यह निषेध ही व्यथ 
हो जाता ओर इसी सूचना के अनुसार सोये चरु में जब “ अग्नय जुष्ट निवपामि० ? यह मन्त्र पढा 
` जाता है तव उस में आभ्रि शब्द को निकाळ कर उस के स्थान में सूर्यदेवता के योग्य सूये शब्द 
“पढ़ा जाता है कि “सूयोय जुष्टं निवपामि? इस से यह सिद्ध है कि “मन्त्रों का. अपने अभे में 

_ .तात्यये है? इति । और इस का बिस्तार बेददुगेसजन के मन्त्रोपयोगप्रकरण में पूर्वे हीं हो चुका है 

` अब ध्यान देना चाहिये कि “न माता बद्धेते न पिता? यह ब्राह्मणभाग का वाक्य-यदि बेद नहीं 

` -झअ्थोत्‌ पौरुषेय होता तो केवळ:इस की सूचनामात्र से मन्त्रं में साक्षात्‌. पठित आईन आदि शब्द 
चिर कैसे निकाले जाते, ओर केसे उन.क्रे स्थान में. ढोकिक -सूय .आदि. शब्द. पढ़े: जाते | 
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खण्ड २] . सामान्यकाण्डस्य पूवाद्धः - ५६७ 


प्रमा (३७) एवम्‌--पू० मी० द०-- 
उक्त समाम्नायदमथ्य तस्मात्सर्व तदर्थ स्यात? अ० १ पा० ४ | सू० १॥ 
इताद्‌ नामधेयाधिकरणपूवपक्षसूत्रमपि व्राह्मणभागस्य वेदत्वे प्रमाणम्‌ | अस्य द्यय- 
यथः । यस्मात्‌ प्रयमपादे बिधिवाक्यानाँ विधायकतया धर्मे प्रामाण्यमुक्तम, द्वितीयपादे 


NN 


चाथवादवाक्यानां विधिविहितकमस्तुत्यथत्वन, मन्त्राणां तु विधिविहितानुष्ठेयकर्मस्मारक- 
त्वन, मामाण्ययुक्तम्‌ , इति रीत्या समान्नायस्य वेदस्य एदमथ्यम्‌ धर्म उपयोगः उक्तम्‌ उपः 
पातय तस्मात्‌ सवस्यव वदस्य धर्मोपयोगप्रतिपादनात्‌ सर्व वेदिकं पदम्‌ ' उद्भिदा 
यजत पशुकाम ' इत्यादा उद्धिदादिपदमपीति यावत्‌ तद्थम्‌ प्रथमद्वितीयपादोक्ताविवि- 
ई स्तुत्यनुष्ठेयाथेस्मरणान्यतमार्थकमेव स्यात्‌ भवात नताूकृदादपद यागनामधयामात । एव 
चात्र सूत्र त्राह्मणभागस्य द्वावाप [वघ्यथेवादभागा वेदपयोयेण समाम्नायशब्दन स्पष्टम- 
वाचष्ट, सवेपद्न च विधिवाक्यघटकान्युद्धिदादीनि पदानि व्यवहरन्‌ विधिवाक्यघटितस्य 
ब्राह्मणभागस्य बेदत्वमांभमाते, तत्र भवान्‌ महाधारीति किमपरमवशिष्यते वक्तुम । 
. भमा० (३८) एवस्‌- 'वचनात्त्वयथाथमन्द्री स्यात्‌? ॥३॥ पू«मी०द०अ०३पा०२स्रूळ३| 
इति सूत्रमप्युक्तार्थ मानम्‌ | तथाहि | महानिचयच श्रयते 'एन्या गाहपत्यमुपातेष्ठत! इति। 
माषा॥ 
ग्रमा०--( ३७) पू० मी० द्‌० अध्या० १ पा० ४ “उक्त समाम्रायदमथ्ये तस्मास्सनन 
तद्थ स्यात्‌” ॥ १॥ । 

यह नामधेयाधिकरण का 'पूवेपक्षसूत्र भी जाक्षणभाग के बेद होने में प्रमाण है । 
इस का अक्षराथ यह ह कि पू (प्रथमाध्याय के आदि क दो चरण): सँ समाज्ञाय (बद) का 
यज्ञकार्या में उपयोग आर प्रमाण हाना युक्तिपूधक कहा जा चुका इसी ,से यह सिद्ध हो: चुका 
कि सबी बेदिकपद्‌ उन्हीं पूर्वोक्त अथो को कहते हैं. इति | और भावार्थ यह है कि प्रथमपाद में 
“स्वगकामा यजत” आद्‌ बिांधिवाक्या का पुरुष की प्रवृत्ति कराने से घम में उपयोग ओर प्रामाण्य | 
कहा गया, ओर ट्रितीयपाद में, बिधिवाक्यों से विहित कर्मा के स्मरण कराने से मन्त्री का 
. धर्मे में उपयोग ओर प्रामाण्य सिद्ध किया गया दै । इस रीति से जब सब बेद का अथ ओर घर्म 
में उपयोग पूणरीति से सिद्ध होचुका तब “ उद्धिदा यजेत पञ्जुकामः” ( पशुओं कौ इच्छा करने 
चाळा उद्भिद्‌ नामक याग करे ) इत्यादि बिधिवाक्यो के  चद्धिदू ! आदि शब्द भी प्रथम ओर हि- 
ताय पाद में कहे हुए प्रद्ात्ति (बिधान ) स्तुति, आर कर्मों का स्मरण, इन्डी तीन अथो में से किसी 

अथे के बोधक हो सकते हैं न कि ये ( उाद्विदू आदि शब्द ) यागबिशेष के नाम हैं इति। अब 

ध्यान. देना चाहिये कि ज्राह्मणभ[ग के बिधि ओर .अथंवाद रूपी दोनों भागों का इस सूत्र में महार्षी | 
समाम्नाय, ? शब्द. से कण्ठतः कहा है. जो कि? ' बेद? शब्द्‌. का समानार्थक, हे! तथा ब्राइ्षण- | 
भाग ही में अन्तगत “ उद्भिदा यजत पझुकामः ?? इत्यादि वाक्यों के. ' सद्धभिद ” आदि शब्दों. को 


बेद में अन्तरगत कहा है जिससे यह सिद्ध है कै ब्राह्मणभाग का बेद होता महर्षि को पूण सम्मतहे। 
प्रमा०--(३८) पू० मी० द० अध्या० ३. पा० २ च चनात्त्व्रयथाथैमेन्द्री स्यात्‌ सू० ३। i 
यह. सूत्र भी ब्राह्मणमाग के बेद होने में प्रमाण दै और इस अधिकरण का यह स्वरूप हे कि बड़ | 






_-अन्निचयनरूपा, कमे के. प्रकरण में जाह्मणभाग का यह वाक्य है कि “ऐन्द्र्था गाइईपत्य मुपतिष्ठत” 
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.._ आश्यणभाग के विधिवाक्य, इस कारण प्रधान माने जाते हैं कि उन के अर्थ का सन 


५६८ सनातनधर्षोद्धारे-- . बाटा र 


तत्र ऐन्यची किमिन्दरस्योपस्थानप्ठत गाईपत्यस्थेति संशये इन्द्रोपस्थान एव पूर्वाधिकरण- 
न्यायेन मन्त्रस्य समर्थत्वा दिन्द्रस्पैवोपस्थानमिति वहिः पूर्वपक्षे भथमसूत्रेण सिद्धान्तमाह | 
तदथेश्च, वचनात्‌ गाहेपत्यमित्येन्थेति च द्वितीयतृतीययोः श्रवणात्‌ एन्द्र न्दरदेवताप्रकाशिका 
ऋकू अयथार्यम्‌ इदं क्रियाविशेषण सुख्यवृत््या रूढ्या शक्रमकाशर्क यथा तया न 


७ So 


३ Da CQ 
स्यात्‌ किन्तु रूढियोगापहारिणीतिन्यायशुक्तद्वितीयादिवचनवलाद्वाधित्वा इदि परमश्वय 


~ ~ ०९ ~ QC ०५ ~ AV त्ये (७२ 
` इति योगमात्रमूलिकयेन्द्रपदलक्षणया गाहेपत्यपरेव, तद्धितश्वतेरथेश्व देवतारूपो गाइेपयजप 


न वाधित इति न तद्विरोध इति । ननु ब्राह्मणस्थगादैपत्यपदस्येवेन्रे गोणीबृच्तिरस्तु मन्त्रा 
सुसारादिति चन्न । बिहिताथत्वेनाचुवादके मन्त्रएव गोणबूत्तेः कर्पयितुञ्चुवितत्वात्‌, अज्ञा- 
जार्यज्ञापकतया विधायके प्रधानभूते ब्राह्मण “न विघौ परः शब्दार्थ’ इति न्यायेन गोण- 
बृत्तिकल्पनाया अलन्तमनुचितत्वाश्चेति तु भावः। एवं चेतत्सूत्र ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे 
॥ भाषा ॥ 

( इन्द्रदेवतावाळी 'निवेशनः सङ्गमनो वसूनाम्‌०' इस ऋचा से गाहपत्म अर्थात्‌ अभिविशिष को 
पूजे ) । इस वाक्य के अर्थ में यह संशय है कि गाहपत्यशव्द से यहां इन्द्र का ग्रहण हे अथवा 
श्र्मेविशिष का ? ओर इस संशय के अनन्तर यह पूबपक्ष है कि गाहंपत्यशव्द से इन्द्र ही का 
ग्रहण उचित है क्योौँकै इन्द्र ही की पूजा में ऐन्द्री ( इन्द्र देवता वाळी ) ऋचा के अर्थ का ठीक २ 
(सूघे २) समन्वय होता हे । ओर इसी पूबपक्ष के खण्डनाथ यह सिद्धान्तसूत्र है | इस का यह 
अर्थ हे कि उक्त ब्राह्मणभाग के वाक्य में  ऐन्द्रया ? ( ऐन्द्री अर्थात्‌ इन्द्र देवता वाळी ऋचा आ 
अर्थात्‌ स) ओर “गाहंपत्यम्‌”? ( गाहंपत्य, अम्‌ अर्थात्‌ को) इस आ (से) रूपी तृतीया बिभाक्त, 
ओर अम्‌ (को) रूपी द्वितीया बिभक्ति से यह सिद्ध होता दै कि पूजा में गाईपत्य ही प्रधान है 
आर ऐन्द्री ऋचा पूजा का अङ्ग ही हे, तो ऐसी दशा में गाहंपत्यशव्द का अग्निविशेषरूपी मुख्य अर्थ 
ज्यों का त्यो रहेगा क्योंकि वह प्रधान है और ऐन्द्री ऋचा का मुख्याथे, अभ्रिविशषषरूपी प्रधान 
में ब छगने के कारण छोड़ दिया जायगा जैसे “यंह बालक सिंह हे” इस वाक्य मै सिंहशब्द का 
पञ्चाविरोषरूपी मुख्याथ छोड़ दिया जाता है भौर जैसे इस सिंहशव्द का बाळक में ढगने योग्य 
शूरस्व आदि गौण अथ किया जाता है वैसे ही गार्हपत्यशव्द का भी ऐसा कोई गौण अर्थ स्वीकार 

करना उचित'हे कि जो अभिविशषरूपी प्रधान में छगने योग्य हो जैसे उक्त ऋचा में इन्द्र शब्द 
का देवताबिशेषरूपी अर्थ को छोड़ कर परम ऐश्वय अर्थ किया जाता है जो कि. अझिबिशेष 
हो सकता दे । तस्मात्‌ उक्त त्राह्णभाग के वाक्य में गाईपत्यदाव्द से अर्भिबिशेष ही का ग्रहण ` 
है । और यह तो कह नहीं सकते क ऐन्द्री ऋचा में पठित इन्द्रशब्द के अनुसार, उक्त ज्ाह्मण- 

वाक्य के गाहंपत्यपद दी का आभ्िविश्ञषषरूपी मुख्य अर्थ को छोड़ कर ऐसा गौण अथे क्‍यों न 
स्वीकार किया जाय जो कि इम्द्रशब्द के देवताबिशेषरूपी मुख्य अर्थ मे छूने योग्य हो, क्योंकि 


5 त्र बा किसी अन्य 
ढोकिकप्रमाण से कदापि बोध नहीं हो सकता इसी से “न विधो परः शब्दार्थः”, ( बिधिवाक्यों के 
सुख्याथ नहीं छोड़े जाते और न उन के अर्थ गोण होते हें ) यह सूत्र है | ओर सन्त्रमाग तो न्राह्मण- 


आग से बोधित ही अर्थ के बोध कराने के. कारण ज़ाह्मणभाग 


में भी 


Sr ही को ९ ही का. अङ्क अथ त्‌. अनुवादक 
-__ है इसी से मन्त्र ही को मुख्याथ से उतार देना चाहिये, न कि त्‌ 


प्रधान ब्राद्मणवाक्य को, क्योंकि: 
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दुष्कस्पं मानस्‌। अत्र हि ब्राह्मणवाक्याबेरोधे मन्त्रेण स्व छिङ्गसिद्धोऽप्यर्थो न वोधयितुं शक्यत ` 


इत्येतावत्पयेन्तं दोवेल्यं ब्राह्म णापेक्षया मन्त्रस्येति स्पष्टमेवोक्तस्‌।नहि वाह्मण भागस्य पौरुषेयत्व 
ऽपोरुषेयत्वेऽपि वा मन्त्रापेक्षया माधान्याभावे, तद्वता भिद्रितीयादिविभक्तिभिमन्त्रलिङ्ग सिंह 
ताकामिव फेरुनारीभिद्रष्टुमापे शक्यत किस्ठत वाधितुस्‌ । तस्मात्‌ मीमांसादशनस्य गन्धम- 


प्यनाघ्राय मन्त्रभागे वेदत्वमङ्गीकृत्यापि महामोहेन त्राह्मणभाग तदपहनुवानस्य भूमिका- - 


शृतो वचनं बृश्चिकमन्त्रानभिज्ञस्य तक्षकावेवरे करप्रवेशनमेव । | 

ग्रमा० (३९) किश्व-पू० भी० दृ०-- 

८. अनास्नतेष्वमन्त्रत्वमास्नातेषु हि विभागः स्यात्‌” अ० ९ पा० १ सू० ३४ । 

इति सूत्रमपि ब्राह्मणभागस्य वेदत्वं प्रमापयाते। इदं हि सूत्रं ‘तच्चोदकेषु मन्त्राख्या? 
३० “पे ब्राह्मणशब्दः”? ३१ इत्यब्यवाहेतपूर्वसूत्राभ्यां वेदं द्विथा विभज्य, ऊहप्रवरनाम- 
घेयेषु मन्त्रत्वमस्ति नवेति संशये, तेषामप्युक्तमन्त्रलक्षणाक्रान्तत्वादस्ति ` मन्त्रत्वमिति पूवः 
पक्ष सिद्धान्तायितुमारभ्यते । अथेशास्य-हि यतः विभागः मन्त्रो त्राह्मणामेतिविभागः 
आम्नातेषु कण्ठरवेण पठितेष्वेवातः ऊहे खयोय जुष्टमिति, भवरे काइयपा वत्सा इति, सुब्रह्म- 
ण्यानिगदादिषु कृष्णशमो यजत इत्यादिषु नामसु अनाम्नातेषु अमन्त्रत्वम्‌ इति । एवञ्च 
ब्राझणेषु वेद्त्वतद्व्याप्यधर्मयोरसत्त्वे प्रकृतसूत्रे बिभागपदो क्तिरनुपपन्नेव स्यादिति स्पष्टमेव | 


॥ भाषा ॥ 
राजा और मृत्य के विरोध में, सृत्य ही अपने स्थान से हटा दिया जाता है न कि राजा इति । अब 


ध्यान देना चाहिये कि ब्राहणभाग के साथ बिरोध की दशा में मन्त्र के शव्दो का सुख्यार्थ भी 


` कष्ट जाता दै ऐसी दुबेळता, ज्राह्मणभाग की अपेक्षा मन्त्रभाग की हे जिस को कि इस सूत्र ने स्पष्ट 


कंह दिया और ब्राह्णभाग यदि वेद नहीं अर्थात्‌: पौरुषेय होता अथवा अपौरुषेय हो कर भी सन्त्र 
की अपेक्षा प्रबळ न होता किन्तु समानबढ अथवा दुबळ होता तो जैसे सियारिन, ( रीदाड़िन ) 
सिंहबालक को, सय से देख भी नहीं सकतीं वेस ही उक्त त्राद्दाणभाग के वाक्य में रहने वाढी 
“आ? (से) ' अम्‌? (को) आदि उक्तविभक्तियां मन्त्रको देख भी नहीं सकतीं और उन को 


मुख्याथे से उतारने की तो चचा ही क्या हे । निदान मीमांसादशन को दूर से भी बिना सूंघे, 


स्वामी ने जो यह कहा हे कि 'मन्त्रभाग तो वेद हे ओर ब्राह्मणभाग नहीं? यदद उन का कथन, वाछू 
के मन्त्र को भी न जान कर काळसपं के बिल में हाथ डाळना ही दे। | 2S 


प्रमा--( ३९ ) पू० मी० द्‌० अध्या० २ पा० १“ अनास्नातेष्वमन्त्रत्वमास्नातेषु हि . 


बिभाग: स्यात्‌” सू” ३४॥ 


यह सुत्र भी जाह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है । यहां प्रकरणशुद्धि यह है | | & 


इसी : 7 
Ss 
७७ 


उस में भी मन्त्र होने का व्यवहार होता है और यह व्यवहार दी मन्त्र का लक्षण है । तथा इस 
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ति” (बे दी चतुष्कपाल्यज्ञ, अइवदाता को जलोद्रब्याभि से बँचाता 
. बिचार यह दै कि इस प्रायश्चित्तयज्ञ का बिधान, ढौकिक ( अपनी 
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क ४९ 


५७० सनातनधर्मोद्धार¬ ` [ खण्ड २ 


प्रमा० (४०) अपिच- पू० मी० द०-- | 
_ बिद्संयोगात्‌' अ० ३ पा? ४ | सू० २२ ।. 

इति सूत्रमपि पङतार्थे प्रमाणम्‌ । इदं हि सत्र “तस्मात्सुवर्णं हिरण्यं भार्य सुवण एव 
भवतीति वाक्येऽनारभ्य श्रूयमाणं सुवर्णधारणं क्रत्वर्थे पुरुषार्थवेति संशये कऋत्वथत्वसाध- 
नायारभ्यते। अर्थश्चास्य-वेदे आध्वर्यवमिति समाख्यायुक्ते यजुर्वेदे संयोगात्‌ 'तस्मात्सुवणे? 
मित्यादिवाक्यस्य पाठात्‌ अध्वर्य सुवणधारणेन संस्कुयादिति, तथाचात्र तस्मात्सुवण’ मित्या- 
दिन्नाह्मणवाक्यस्य यजुर्वेदपठितत्वं हेतूकुर्वता महपिणा कण्ठत एव वेदत्वं ब्राह्मण भागस्योक्तस्‌। 

प्रमा० (४१) एवं--तत्रैव-- 

“ दोषास्विष्टिलोंकिके स्याच्छा्राद्धि वेदिके न दोषः स्यात्‌” ॥ सू० २८॥ 

इति सूत्रमपि भ्रस्तुतेऽर्थं गमकम्‌। तथाहि। “यावतोऽश्वान्‌ प्रति्चह्णोयात्तावतो वारुणाँ- 
अतुष्कपाछान्निवेपे ” दिति श्रूयते । तत्र च प्रतिग्रहो दानमेवेति तद्व्यवहितोत्तराविकरणे 
साधितम्‌ । विहिता चेयमिष्टिलौकिके दाने उत वैदिके इति विचारे चेद सूत्रं प्रवर्तते । 
अस्याथेश्र-इयमिष्ठिः लौकिके खेच्छानिमित्तकदाने स्यात्‌ । दोषात्‌ । दाने दोषश्रवणाठ्‌ 


“स एवैनं वरुणपाशान्मुश्वती” ति । वरुणपाशात्‌ जलोदररोगात्‌ हि यतो वैदिके ' वारुणं ? 


यवमयं चरुमश्वों दक्षिण ' ति शाख्ात्माप्ते दाने न दोषः स्यात्‌ दोषमसक्तिन स्यात्‌ शाख्रात्‌ 
शाखमतिपादितत्वादिति । अत्र चाश्वरूपदासिणाया वेदिकत्व॑ घुवता महर्षिणा 
| 
इस सूत्र में महार्ष ने त्राह्मणमभाग को जा साक्षातृपठित बेद कहा हे । 
प्रमा०-( ४० ) पू० मी०द्‌० अध्या० ३ पा० ४ | “बेद्सयोगात्‌" सू०२२। . 

, यह सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है क्‍योंकि “ तस्मात्सुवणे हिरण्यं आई 
सुत्रण एव भवति” ( पूर्वोक्त कारण से चमकीले सुवर्ण को धारण करे क्योंकि जो इस्र को धारण 
करता है वह चमकीळा होता है) इस ब्राह्मणभाग के वाक्य में विहित सुबणघारण से यज्ञ में 
उपकार होता है, इस बात को सिद्ध करने के लिये यह सूत्र हे। और इस सूत्र का यह अथ है कि बेद 
अथात्‌ यजुर्बद में उक्तवाक्य का संयोग अर्थात्‌ पाठ हे इस कारण अध्वयु (यजुबेदी ऋत्विक्‌ ) । 
सुबणघारणरूपी संस्कार, यज्ञ में उपयोगी है इति । यहां महार्ष ने ' 'तस्मात्‌ सुबर्णम्‌” इस ब्राह्म च 
के वाक्य को बेद में पठित कहा है, जिस से यह स्पष्ट ही हे कि सहर्षि ने ब्रा्मणभाग i 
| जाह्मणभाग को अपने 

प्रमा०--( ४१ ) अनन्तरोक्त अध्याय और पाद में “ 
वैदिके न दोषः स्यात्‌? सू०२८। 
. « यह सूत्र भो न्राह्मणभाग के वेद होने में है ० 
ग्रह्दयात्तावतो -बारुणाँञ्तुष्कपाढाभ्िषपत्‌ ?? (1900 नाहा का. साततोवयात माते. 


घोड़ों का दान करे उतने चतु 
& - बारुण चत- 
ष्कपाळनामक. यज्ञों को करे ) इस ब्राह्मणभाग के वाक्य से यह निश्चित होता है कि घोड़ों ३ 
| हॉ के 


दान से. दाता को पुण्य तो होता हे परन्तु जळोदरनामक रोग 

न 9 न की | गभी ~ ९ 

यज्ञरूपी प्रायश्चित्त किया जाता है क्‍योंकि उक्त वाक्य ही के ५०4: oo अ 
बसुणपाशान्सुः्च- 


है 2 यह वाक्य है । यहां. 
इच्छा स्र ) अरवदान ही के | 


दोषा त्तविष्टिलॉकिके स्याच्छास्राद्धि 
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- खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूबाद्धः . | ५७१ - 


वारुणं यवमयं चरुमश्वो दाणे” ति ताद्विधायकस्य ब्राह्मणवाक्यस्य वेदत्वं स्पष्टमेवोक्तम्‌। | 
म्रमा० (४२) [केश्च-पू० मी० द०-- 
' होता वा मन्त्रवणात्‌? अ० ३ पा० ५॥ सरू ३७॥ 
४ वचनाच्च ” सू ० ॥ ३८॥ 
इत्यनयो “बेचना ” ति. सूत्रमपि प्रकृतार्थे मानम्‌ । तथाहि। एकास्मिन्‌ पात्रे वहवो 
भक्षयान्त तत्र कः क्रम इति सशय होमद्रव्यस्य अध्वयुंसन्निधानादध्वयुरेव प्रथमं भक्षयतीति 
पूबपक्ष पूवसूत्रेणोक्त सिद्धान्तयितुमिमे सूत्रे समारब्धे । अर्थश्रेनयोः-होतेव प्रथमं भक्षयति 
मन्त्रवणात्‌ “ होतुश्चितपूवे हविरद्यमासत” इति “ होतेव नः प्रथमः पाहि” इति च मन्त्र 
।छेङ्गात्‌ _ वचनाच्च”  वषद्कतुः प्रथमभक्ष” इति ब्राह्मणाच्चेति । अत्र हि पूर्वोक्तरीद्या 
मन्त्राणामविधायकत्वन मन्त्रस्य हातृभक्षप्राथम्यसाधकतायामपरितुष्यता .विधायकतया 


मन्त्रभ्यः वळन वषदट्कतुरेत्यादित्राझणवाक्येन वषदकतु-होतुः प्रथमभक्षः साधितः । 
॥ भाषा ॥ 
बिषय में हे अथवा “वारुण यवमयं चरुमडवो दक्षिणा” ( यवमयचरुरूपी वारुणयज्ञ करे और 


उस में घोड़ा दक्षिणा दे ) इस त्राह्मणभाग के वाक्य से विहित बेदिकअउवदान के विषय में भी ? 
और इसी बिचार में सिद्धान्त के स्थापनार्थ यह उक्त सूत्र है । इस का यह अर्थ है कि छोकिक ही 
अइवदान में जढोद्रव्याधिरूपी दोष है ओर उसी के बारणाथ प्रायश्रित्तरूपी यज्ञ का विधान भी 
छोकिक ही अवदान के बिषय में है न कि बैदिक अश्वदान के बिषय में, क्योंकि जब “बारुण 
यवमयं चरुमइवो दक्षिणा” इस बेद्वाक्य से अश्वदान का बिधान हे तब उस में दोष की चर्चा 
हो नहीं हो सकती इति । अब ध्यान देना चाहिये कि जव महर्षि ने 'बारुण यवमयम्‌०? इस उक्त 
ज्राह्मणवाक्य से विहित अउवदान को बैदिक कहा तब ज्राह्मणभाग के बेद होने में क्या सन्देह है ? 

प्रमा०--( ४२ ) पू० मी० द्‌० अध्या० ३ पा० ५ “होता बा सन्त्रबणात्‌” सू० ३८ । 
“बचनाश्च” सू० ३९ । 

इन सूत्रों में द्वितीय (वचनाच्च) सूत्र भी ब्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है. क्योंकि 
यज्ञ में जहां एक पात्र में अनेक ऋत्विक्‌ भोजन करते हैं वहां यह संशय है कि कोन ऋत्विक्‌ प्रथम 
भोजन करे ओर अध्वयु ( यजुबेदी ऋत्विक्‌ ) ही को प्रथम भाजन करना चाहिये क्योंकि भोज्य 
( होम का द्रव्य) उसी के समीप में रहता है यह पूर्बपक्ष है । ओर इसी पूबपक्ष के खण्डनाथ इन 
सूत्रों का क्रम से यह अर्थ है कि होता (ऋग्वेद का ऋत्विक्‌) ही प्रथम में भोजन करता है क्योकि 
“होतुश्नेत्पूर्ब हविरद्यमासत” “होतेव नः प्रथमः पाहि” इत्यादि मन्त्रों में “प्रथम” शब्द स होता हदी 
कहा हुआ है तथा “बषट्कलुः प्रथमभक्षः? इस जाह्मणभाग के वचन में बषदकता ( होता ) 
ही का प्रथमभक्षण कहा है इति । अब ध्यान देना चाहिये कि पूबे में कहे हुए सिद्धान्त के 


अनुसार मन्त्रों में बिधान करने की शक्ति नहीं हे इसी स “होतेव न:०” आदि उक्त मन्त्र, होता 
के भोजन में प्रथम होने का बिधान नहीं कर सकते इस कारण प्रथमसूत्र से असन्तुष्ट हो कर . 
महार्ष ने द्वितीयसूत्र को कहद कर “ बषदकतु:०? इस न्राणवाक्य में होता के प्रथमभक्षण के 
बिधान से यह सिद्ध किया कि होता ही का भक्षण प्रथम होता हे। इस से यह स्पष्ट निकळ आया 2. व न 
कि ब्राह्मणवाक्य, मन्त्रों की अपेक्षा इस कारण प्रबल होते हैं कि ब्राह्णभाग, बिधायक होते हैं। | 
इस रीति के. अनुसार '“होतेव नः? मन्त्र से होता का प्रथमभक्षण नहीं सिद्ध हो सका, परन्तु .. ह 
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५७२ सनातनघर्मोद्वारे -- [खण्ड 
म निह 
न हीदं त्राह्मणभागस्य वेदत्वाभावे संगच्छते नहि मन्त्रेण यन्न साधायितुं शक्यत तद दहन 
केनचिद्वाक्येन साध्यमिति संभावनाऽपि शक्कोल्यभ्युदेतुय्‌ होमद्रव्येष्वध्वयुसा भयर 
कमाख्यप्रमाणेन प्रापतस्याध्वर्युभक्षमाथम्यस्य निरसे होतभक्षपराथम्यस्य बिधान च शब्दको . 
` समधिगम्ये पौरुषेयीणां वाचां कमममाणविरोधन निरस्तानां सामथ्येस्य संभावयितुम- 
समधिगम्ये पोरुषेयीणां वाचां ऋमप्रमाणविराधन निरस्तानां 
प्यशक्यत्वादिति ध्ययस्‌। | | 
' प्रपा० (3३) तथा-पू० मी० द्‌०-- ६ 
“'बेदोपदेशात्पूर्बवद्वेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः? ॥ अ० ३ पा० ७ । सू० ५० ॥ 
५ म अत्र शावरस्‌ । हन 
अस्ति औद्वात्रे समाख्यातः श्येनः, आध्वयेव वाजपेयः । तत्र सन्देह; कि इथे 
उद्वातभिरेव पदाय्यी; कतेव्याः, वाजपेये अध्वयुभिः उत उभयत्र नानत्विग्मिः ¦ इति । 
किं माम्‌ ? वदोपदेशात्‌ (समाख्यानात्‌ इत्यर्थः) पूर्ववत्‌, यथा) आध्वयेवस्‌ इति समाः 
झ्यानात्‌ पदाथोन्‌ अध्वयुः करोति, एवभेव वेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः, यो थेन समाख्याते 
'बेदे उपदिष्टः, तस्य पदाथाः तेनैव कतेव्याः | साङ्गः स तत्र उपदिश्यते । तस्मात्‌, श्येने- 
उद्गःतृभिवोजपेये च अध्वर्युभिः पदार्थाः कतेव्या इते । 
` इदमपि सूत्रमुक्ताये प्रमाणम्‌ | आध्वयेवसमाख्यायुक्ते यजुर्वेदे विधीयमानस्य चमस- 
होमादेरध्वर्युकतेकत्वं यया पूवोधिकरणे सिद्धान्तित तथेवोद्वात्रसमार्यया युक्ते सामबेदे 
| | षा 
“बषदकतु:”? इस त्राह्मणवाक्य से उस को रिया र दिया । यदि ब्राह्मणभाग वेद नहीं अर्थात्‌ 
पौरुषेय होता तो यह कदापि नहीं हो सकता कि वह ऐस विषय को सिद्ध करता कि जिस को 
मन्त्र भी नहीं सिद्ध कर सकत । तथा यदि ब्राह्मणभाग. पौरुषेय होता तो वह 'होता? के प्रथमअक्षण 
को विधान भी नहीं कर सकता क्योंकि जब भोज्यं द्रव्य अध्वयु के समीप में है तब क्रमरूपी 
छौकिकप्रमाण से अध्वयु ही का प्रथमभोजन होना चाहिये ओर ऐसी दशा में इसी क्रमरूपी प्रमाण 
के विरोध से “ बषदकतुः ? यह त्राह्मणवाक्य, पोरुषय होने के कारण अप्रामाणिक ही हो जाता 
तब कैसे इस के अनुसार होता का प्रथमभक्षण सिद्ध होता । ओर जब ब्राह्मणभाग वेद्‌ है तय 
तो “बषदकठुँ?” यह त्राह्माणवाक्य उक्त क्रमरूपी छोकैकप्रमाण को तिरस्कार कर होता के प्रथम- 


भक्षण ( जो मन्त्र से भी नहीं सिद्ध हो सका ) का विधान करताहेो। | हे 
| ` अमा०--( ४३) पू० मी० द्‌० अध्या० ३ । पा० ७ “बेदोपदेशात्पू्वद्वेदान्यत्वे यथोपदेश 
स्युः? सू० ७० | १ 


| सामवेद्‌ क ओट्रात्र (उद्गाता अथात्‌ सामबेदी ऋत्विक्‌ के कतव्यो का बिधान 
जिसमें हे ) नामक काण्ड में 'इयेन' याग का बिधान ( करने की आज्ञा ) है । और यजुबेंद के 
आध्वर्यव ( अध्वर्यु अर्थात्‌ यजुर्वेदी ऋत्विक्‌ के कतेव्यो का जिस में विधान है ).नामक काण्ड से 
_ “वाजपेय याग का बिधान दै। यहां यह सशय हे कि क्या इयेनयाग के सब कर्म उद्राता करत्विजो 
हरी के, कतेव्य हैं ओर बाजपेय के सब कर्म अध्वयु ऋत्विजों ही के, अथवा सब प्रकार के ऋत्विक्‌ 
इन प्रतेक यज्ञा में काम करते हैं । यहां पूषपक्ष इसी सूत्र से किया जाता हे और इस सूत्र का 
.. यह अर्थ हे कि जैसे पूजे अधिकरण का यह सिद्धान्त है कि बेद अर्थात्‌ यजुर्बेद के उपदेश ( आध्वर्यव 
ु नड साम) के अनुसार यजुबेद में बिधान किये हुए चमसहाम आदि कर्मा का अध्वयुगण ही करते है 
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: जैसे यजुबेद में आध्वयेवनाम के अनुसार, चससहोम आदि 


वेसे ही उक्त सुण्डनादि संस्कार भी अध्वयु ही के कतेव्य हैं क्योंकि ये वाक्य यजुबद के हे 
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खण्ड रे | ज्र सामान्यकाण्डस्य पूवो दधः ५ऽड ः ५ 
विधीयमानस्य इयेनस्याप्युद्दातृगणकर्तकत्वे सामवेदे बिधीयमानत्वादेव स्यादिति हि सत्राय-._ 


निष्कषेः । मन्त्राणां न विधायकत्वामिति तु निपुणतरं निणीतमेव । एवं च यजुर्वेदे सामवेदे 
च कस्य भागस्य चमसहोमादिविधायकत्वं श्येनबिधायकत्वै च महर्षिणोच्यत इति 


` गवेषणायां गत्यन्तरविरहात्‌ ब्राह्मणभागस्यैव तदुभयं स्वीकार्यमापताति। तथाच यजुर्वेद- 


त्राह्मणस्य. प्रथमंन, सामवेदबाह्मणस्य च द्वितीयेन, वेदशब्देनात्र सूत्रे महर्षिणा कण्ठत एव 
चेदत्वम्मुच्यत इति स्पष्टमेव । 
प्रमा० (४४) किञ्च-पू० मी०"द०-- | 
९६. पर्थ्य ` ९ ड CN न्‌ १ ३ | | 
संस्कारास्तु पुरुषसामर्थ्य यथाबेदं कमत्रद्‌ व्यवतिष्ठेरन्‌” ॥अ०३पा०८स्रूर ३॥ ' 
इति सूत्रमप्युक्तार्थ प्रमाणस्‌ । इदं हि सूत्रस्‌-- , | 
७१ हुन, २, ba = शावरे-- च ज्य 2 
ज्योतिष्टोमे श्रयते, केशश्मश बपते, दतो धावत, नरवानि निकृन्तते, खाति हाते । 


` सत्र सन्देहः, किम्‌ एवज्ञातीयका अध्वयुणा कतेव्याः, उत यजमानेन ? इति । किं प्राप्तम्‌ | 


अध्वयुणा कतेव्याः, संस्कारा यथावेदं ब्यवतिष्ठेरन्‌ समाख्यानात्‌ पुरुषेण कवत्‌, यया 
अन्य पदार्थाः यस्मिन्‌ वेदे आम्नाताः तत्सामाख्यातेन पुरुषेण क्रियन्ते, एवम्‌ एतेऽपि इति 
ञ्याख्यातस्‌। अत्र च यस्य केशवपनादिसंस्कारस्य विघायके यस्मिन वेदे या आध्वयेवादिसमा- 
रूया,तदचुसारेणेव वद्वेदाविहितः स संस्कारः तेष्वेवाध्वयुमश्ातिषु नियम्येतेति स्पष्टमेव “यथावद्‌ 
ञ्यवतिष्ठेरन! इत्यनेनोक्तम्‌। एवंच केशइ्मअ, इत्यादे्रोह्मणवाक्यस्य संस्कारबिधायकस्य, 

भाषा ॥ । न » | 
यैसे ही अन्य बेद अथात्‌ सामबेद्‌ में विधान | किये हुए रेयनयाग में कहे हुए कसे, उद्गातगण ही के 
कव्य हैं, क्योंकि बेद अर्थात्‌ स्रामबेद का ओद्वात्र नाम है इति । ओर पूबे में यह सिद्ध हो चुका 
है कि मन्त्र, विधान नहीं करते । अब यह बिचार किया जाता हे कि यजुर्वेद में किस भाग को, | 
इस सूत्र में महार्ष ने चमसहोम आदि कर्मों का, और सामवद में किस भाग को इ्येनयाग का, 
बिधान करने वाला, कहा है। और ऐसा बिचार होने पर अनन्यगति हो कर सब को यहीं स्वाकार 
करना पडेगा कि यजुर्बेद और सामबेद के त्राह्मणभागों ही को महर्षि ने बिधान करनेवाळा कहा है। 
तथा यजुबैद के ब्राह्मणभाग को इस सूत्र में प्रथम वेद शब्द ( बेदोपदेशात्‌ ) से ओर सामबेद के 
ज्राह्मणभाग को हितीय बेद शब्द ( बेदान्यत्वे ) से साक्षात्‌ ही कहा है । इक कक 5 

प्रंमा०--(४४) पू० सी० द० अध्या०. ३ पा० ८ । “संस्कारास्तु पुरुषसामर्थ्यं यथावेदं 


“न तिष्ठेरन्‌ ११ सूः | 2०. 
कमंवदू ब्यवा ॥सू० ३॥ लाह जव | | टॅ (अ 
यह सूत्र भी त्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण दै। ज्राह्मणभ(ग सें ज्योतिष्टोमनामक 


याग के प्रकरण में बिधिवाक्य हैं. “केशइमश्रू वपते” (दाढी समेत वालों का मुण्डन करावे) | 


‹दतो धावते? (दातों को साफ करै) “नखानि निकन्तते! (नखों को कटावे) खातिः 
(स्नान करे) । वहां यह सन्देह है -कि उक्त प्रकार के सुण्डनर्पदे संस्कार, अध्वर्यु के कपेव्य | 
हैं. अथवा यजमान के? यहां उक्त सूत्र से पूर्वेपक्ष किया जाता हे जिसका यह अथ है. कि 
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अथौत्‌. जिस बेद से जिस कमे का विधान होता है उस कमे को उसी बेद का. ऋतिक क 
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बेदशब्देनेव ब्यवहारः कृतो महार्षिणा, नहि मन्त्राणां विधायकत्वामाति तृक्तमेव । 
प्रमा? (४५) अपिच--तत्रेव-- क 
“गुणत्वाच्च वेदेन न ब्यवस्था स्यात्‌” ॥ सरू १२॥ 
इति सूत्रमपि प्रस्तुतार्थे प्रमाणम्‌ । 
अत्र शावरं च-- 
अथ यदुक्तं, समाख्यानात्‌ आत्विजं तपः इति युणत्वान्न समाख्यया गह्यते यत्र 
पुरुषस्य शुणभावस्तत्र समाख्या नियामिका । एवं वा, श्येने श्रयते, छोहितोष्णीषा छो हि- 
तवसना ऋत्विजः प्रचरन्ति इति, तथा वाजपेये श्रूयते, हिरण्यमालिन ऋत्विजः प्रचर॒न्ति 
इति । तत्र सन्देहः, किं येने उद्वातूभिलोदितोष्णीपता कतंव्या, वाजपेये च अध्वयुभि- 
हिंरण्यमालित्वम्‌ । उत उभयमपि सवेस्विजास्‌ ? इति । किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? समाख्यानात्‌ 
श्येने उद्वाताभिवोजपेये अध्वर्युभिरिति। एवं प्राप्ते ूमः। गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात्‌, 
गुणो छोहितोष्णीषता, हिरण्यमाछित्वंच, पुरुषः प्रधानम्‌; अतो छोहितसुष्णीषं हिरण्य- 
माळा च पुरुषविशेषणत्वेन श्रूयते न कतेव्यतया, तस्मात्‌ पुरुषप्राधान्यस्‌ । किमतः ?। यद्येव 
पुरुषाणां प्रधानभावे समाख्या न नियामिका इत्यतदुक्तस्‌ । दु 
आपिच गुणत्वश्रवणात्‌ सवपुरुषाणमिर्ताद्गशानस्‌ इति गम्यते | प्रधानसन्िधा हि 
गुणः शिष्यमाणः प्रतिमधानम्‌ उपदिष्ठो भवति, तत्र वचनेन माप्तम्‌ कथं समाख्यया विद्य- 
मानया5पि नियन्तु शक्येत ? तस्मात्‌ उभयत्र संवोत्विग्मिः एवञ्जातीयको घमः क्रियेतेति । 
॥ भाषा ॥ 
इस सूत्र में 'केशस्मश्रू' आदि त्राहणभाग के वाक्यों को .महाषि ने “बेद? शब्द (यथाबेदं ) से 
साक्षात्‌. ही कद्दा दै । | 
प्रमा०-- (४५) उक्त अध्याय पाद्‌ में “ गुणत्वाश्वच बेदेन न व्यवस्था स्यात्‌” ॥सू० १२॥ 
यह सूत्र भी त्राह्मणभाग के बेद होने में प्रमाण है । सामबेद. से विहित श्यनयाग के प्रकरण में 
८४ ळोहितोष्णीषा कोहितवसना . ऋत्विजः प्रचरन्ति” (छाछ पगडी ओर लाळ कपडा वाळे ऋत्बक्‌ 
काम करें) यह वाक्य है तथा यजुर्वेद से बिहित बाजपययाग के प्रकरण में “हिरण्यमालिन अत्रिज: प्रच- 
रन्तिः(सुवणेमाळा वाळे ऋत्विक्‌ काम करें) यह वाक्य है । यहां यह सन्देह है कि श्येनयाग में उद्गाता 
अर्थात्‌ सामदेदी ऋत्विजों ह को ढाळ पगड़ी, तथा वाजपय में अध्वयु अथोत्‌ यजुर्बद के ऋत्विक 
ही को हिरण्यमाळा, धारण करना चाहिये अथवा सब ऋत्विजों (उद्गाता ओर अध्वर्यु) को इयन- 
याग में लाळ पगड़ी और बाजपेययाग में सुबणमाछा धारण करना 'चाहिये ? यहां यह पूबपक्ष हे 
[के सामवेद, के औद्रात्र, और यजुर्वेद के आध्वयेव नाम के अनुसार प्रथमपक्ष हा ठोक है, अथात्‌ 
अपने २ बेद के अनुसार ही कत्विजो के काम का नियम होना चाहिय | इसी पूवपक्ष के खण्डनार्थ 
यह उक्त सिद्धान्तसूत्र है जिसका यह अर्थ हे कि कात्विजो के काम का नियम, अपन २ बेद के 
अनुसार, वहां दोता है जहां कि उन कामों (चमसहोम आदि) का प्रधानरूप से बिधान है जैसे 
अमुक पुरुष अमुक काम को करे इत्यादि । और उक्त दोनों वाक्यों में तो ऋत्विक्‌ ही प्रधान है न 
कि लाल पगडी बा दिरण्यमाळा का धारण, क्योंकि इन वाक्यों का यह भाकार नहीं हे.कि ऋत्विक्‌ 
लोग ढाळ पगड़ी ओर सुबणेमाळा का धारण करें, तो ऐसी भवस्था में अपने २ बेद के अनुसार 
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अत्र हि सूत्रे वेदानां ब्यवस्थापकत्वमारोप्य लोहितोष्णीपत्वादीनां गुणत्वेन तञ्चि- ` 
रस्यते, ब्यवस्था हि नियमः स च नान्तरेणविधायकताम्‌ | विधायकता च न मन्त्राणामिति 
छोहितोष्णीपा इत्यादि ब्राह्मणवाक्येष्येच ब्यवस्थापकत्वमारोपितं महर्षिणा, यत्र च 
व्यवस्थापकत्वमारोपितं तदेव बेदशब्देनोक्तामिति किं (तिराहतम्‌ । . 

प्रमा (४६) किंच महाभाष्ये परपशाहिके इमानि च भूयः शब्दाबुशासनस्य 
ग्रयोजनानीत्युपक्रम्य “ तेऽसुरा हेळयो हेळय इति कुवन्तः परावभूचुः तस्माद्राह्मणन न 


` स्लेच्छितवे नाप माषितवे म्ळेच्छा ह वा एष पद्पशब्द” इति शुतिरुपन्यस्ता। नचासा कचिदापि- 


शन्त्रसंहितायामतो ब्राह्मणभागस्थेवेति सिद्धं ब्राह्मणभागस्य वेदत्वम्‌ । नचेयं श्रुतिरेव नेति 
वाच्यम्‌ । तवैभत्ययद्वयश्रवणात्‌ । तस्मिक्षवाहिके “ आचारे पुनऋषिरनियम वेद्यते तेऽसुरा | 
हेलयो हेलय इति कुन्तः पराव झ्ूबुरिति” इत्यग्रिमभाष्येण तेऽसुरा इत्युक्तवाक्ये वेदत्वापर- 
पर्यायस्य ऋषित्वस्य स्पष्ठमेवोक्तेश्च । ऋषिबेद्‌ इति तत्र कय्यटः। | 


a ८६ 


प्रमा० (४७) आपिच अनन्तरोड्धुतभाष्यभागादृध्वे तत्रवाहिके “वेदशंब्दा अप्येवं- 
चदन्तीत्युपक्रम्य योऽश्निष्ठोमेन यजते, य उ चेनमेवं वेद, यो5ग्रे नाचिकेतं चिनुत, य उ चेनमव 
बेद,” इति ब्राह्मणवाक्यचतुष्ठयसुदाहरन वेद्त्वमेषु कण्ठत एव पठति भगवान्‌ पतञ्जलिः | 

॥ भाषा ॥ 

व्यवस्था (नियम ) नहीं हो सकती, इस कारण द्वितीय ही पक्ष ठीक है इति | अब ध्यान देना 
चाहिये कि जो वेदभाग, विधान नहीं कर सकता, जैसे कि मन्त्र, उसके अनुसार व्यवस्था (नियम) 
नहीं हो सकती, क्योंकि व्यवस्था, बिधान ही के अधीन है । और महार्ष ने इस सूत्र में यह कहा 
है कि ' जहां कमे का प्रधानरूप से विधान होता है वहीं बेद से ब्यवस्था होती हे? यहां ब्यवस्था 
(बिधान के द्वारा नियम) करने वाळे त्राझणभाग को महार्ष ने ' बेद शब्द से साक्षात्‌ द्वी कद्दा है।. 


~“ २०७ 


प्रमा०--(४६) व्याकरणमहाभाष्य के पस्पशाहिक्रे में पतखालिमहाष ने व्याकरण के 


प्रयोजनों के दिखछाने के अवसर पर  तेड्सुरा हेळयो हेळय इति कुवन्तः पराबभूबुः तस्म द्राह्मणेन 


न म्ळच्छितवे नापभाषितव म्ढेच्छो ह बा एष यद्पशव्दः ! इस बेदवाक्य को उद्धृत किया है जिसका यह 
अर्थ है कि वे असुर ' हे अरयः? इस शुद्ध शब्द के खान में ' हळय: २? ऐसा अशुद्ध शब्द कहन से . 


नष्ट हो जाते हैं इस से ब्राह्मण को चाहिये कि अशुद्ध शब्द न बोळे इति । यह वाक्य किखी मन्त्र- 


संहिता में नही दे इस से निश्चित है कि ब्राह्मण ही का यह वाक्य है। यहां यह तो कह नहीं 
सकत कि यह वाक्य बेद का नही है, क्योंकि इस मे“ म्ळेच्छितवे! और “अपभाषितवै? ये दो 


'6 तवे! शब्द हैं जो कि ' कृत्यार्थे तवेकेनकेन्यस्वन:' (अ० ३ पा० ३ सू० १४) के अनुसार बेद ही ` 


में होते हैं लोकिकवाक्य में नहीं होते । दूसरे उसी भाष्य और प्रकरण में आगे चळ कर “ऋषि, 
(बद्‌) नियम बतढाता है? ऐसा कह्‌ कर पुनः उक्त ही बेद्वाक्य उद्धत ह और भाष्य.की टोका 
(प्रदीप) में कय्यट ने ' ऋषि? शब्द का अथे बेद कहा दै । ज्ाह्मणभाग यादि बेद नहीं है तो यह 
वेदवाक्य कहां से आया क्योंकि मन्वसंहिताओं में तो यह वाक्य हई नहीं है । यन 

'प्रमा--(४७) अनन्तरोक्त के अनन्तर उसी आहिक में “बेद के शब्द -भी ऐसा कहते 


च 


हैं? ऐसा कह पतःजळिमहषि ने इन चार ४ वाक्यों को उदाहरणरूपे से उद्धृत किया है कि _ र 


५ (१) योउप्रिष्टोमेन यजते (२) य उ चेनमेब वेद्‌ (३) यो5भिं नाचिकेतं खिजुते (४) य  चनमेवं वेह। जब 2 ु * 
२३ र टा हि र्तर । प ऱ्ह > र अर मे 
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०७६ सनातनधर्मोद्धारे-- [खण्ड रे. 
प्रमा (४८) किंच अ० हे पा० १। एकः पूरवपरयोः । सूः ८४ इल्ंत्र महा भाष्य बेदे 
खरवपीत्युपक्रम्य 'बसन्ते ब्राह्मणोऽभ्निष्ठोमादिभिः क्रतुभियजेतेति ' । इज्यायाः किंचिस्म- 
योजनगुक्तम्‌ । किम्‌ । खर्गे लोके अप्सरस एनं जायाभूत्वोपशेरते इति । तथा शब्दस्यापि 
ज्ञाने प्रयोजनमुक्तम्‌ । छम्‌ | एकः शब्द! सम्यरज्ञातः शास्त्रान्वेतः सुप्रयुक्तः स्वगं लाक 
कामधुग्भवति | इत्यादिग्रन्थन क्रियमाणो ्राह्मणवाक्येषु वेदपदव्यवहारस्तेषां वेदत्वे मानम्‌। 
प्रमा० (४९) एवम्‌ छन्दासि नि्ठक्यत्यादि ( अ० ३ पा० १ सू० १२३) सूत्रे महा- 
भाष्ये “निष्टक्य चिन्वीत पशुकामः? इत्युदाद्वृतम्‌। इदं च ब्राह्मणवाक्यमेव, मन्त्रेष्वबुपलम्भात्‌ 
असङ्गतेश्च । सूत्रेऽपि वेदपयीयश्छन्दःश्चब्द उपात्तः एवं चोभे इभे सूत्र माण्ये ब्राह्मण भागस्य 
'बेदत्वं सत्यापयतः । 
प्रमा० (५०) आपिच “मन्त्रे वेतवहोक्थशर्पुरोडाशो ण्विन”” ।३।२।७१। “अवे यजः” 
।३।२।७२। “विजुपे च्छन्दासि ' ।३।२।७३। इत्यन्तिमसरत्रे उन्दोग्रहणमपि ब्राह्मण भागस्यं 
'बेदत्वे मानस्‌। मन्त्रभागमात्रस्य वेदत्वे हि मन्त्रच्छन्दः शव्दयोःपयोयताऽऽपत्तो प्रथमसूत्रा- 
'्मन्त्रपदालुबृ््येव. सिद्धेऽन्तिमसूत्रे च्छन्दोग्रहणवेयथ्यं स्पष्टमेव । नहि काचिदपि भगवान्‌. 
द ॥' माषा ॥ ` 
कि ये वाक्य मन्त्रसंहिताओं में नहीं हैं और बेद के हैं तो त्राह्मणभाग का वेद दोना सिद्ध ही है । 
प्रमा०--( ४८ ) पाणिनीयव्याकरण, अध्या० ६ । पा० १। “एक; पूवपरयोः?” सू ०८४। 
'इस सूत्र के महाभाष्य में पतललिमंहार्ष का वाक्य भी ब्राह्मणभाग के वेद होने में प्रमाण हे । 
क्योंकि उन्हों ने “ वेदे खल्वपि” ( वेद में भी कहा हे) ऐसा कह कर “ बसन्त ब्राह्मणोऽग्निष्टो मादिसिः 
क्रतुभियंजत ” (वसन्त ऋतु में ब्राह्मण, आभ्निष्टोमादि यज्ञां को करे) “स्वर्गे लोके अप्सरस 
एनं जायाभूल्वोपशरते ” (स्वगेळोक में अप्सरा इस यज्ञ करने वाळे के समीप, बिवाहितां खी की 
जाई शयन करती हैं) “ एक: शब्दः सम्यरज्ञातः शाख्नान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्ग छोके कामधुग्भवति ? 
1( व्याकरण के अनुसार साधुत्व समझ कर किया हुआ एक शब्द का प्रयोग भी स्वगेळोक में अनेक 
सुख देता हे) इन, त्राह्मणभाग के चाक्यों को उदाहरणरूप से कहा है । । | 
- प्रमा०--(४९) पाणि० व्या० “| छन्द्सि नेष्टक्य ०? अध्या० ३ पा० १ सू० १२३ इस सूत्र 
“के महाभाष्य में पतजांलिमहार्ष ने “ निष्टक्य चिन्वीत पञुकाम: ” [पशुओं को चाहने वाळा पुरुष, 
'निष्टक्येनामक अझि का चयन करे] इस, त्राह्मणभाग ही के वाक्य को उक्त सूत्र का उदाहरण 
"दिया हे ओर पाणिनिमद्दधि ने भी उक्त सूत्र में इस ज्राह्मणवाक्य को ' छन्दस? [वेद] शब्द से 
कह ह इस रीति स यह सूत्र ओर भाष्य, दोनों ्राह्मणभाग के बंद होने में प्रमाण हैं-। 
i अमा०--(५०) “ मन्त्रे रत” ॥३॥२॥७१॥ “अबे० ? ॥३।२।७२ “बिजु ० ॥ शा।र्‌॥ | 
*७३॥ इन पाणिनिसूर्जा में अन्तिम अथात्‌ “ बिजुपे छन्दसि? इस सूत्र में ८ छन्दृस्‌? शब्द का 
(अहण सी ब्राह्मणमाग के बेदल में प्रमाण है क्योंकि स्वामी के मंत मे मन्त्र दी बेद दे इस से 
त शब्द और “वेद्‌? शब्द का एक ही अर्थ दै तो “ मन्त्र श्रेत० ” सूत्र से “मन्त्र: शब्द की 
'अनुद्त्ति त ही से काम चळ जा सकता है इस से “ बिजुपे उछन्द्सि ” सून्न में “छन्दस्‌' शब्द का 
अइ न्य हो दो जायगा । और मादाणमाग यि बेद है वो नेकी अतु होने पर थी 
'आह्मणंभाग के ' उंपयद शब्द में “विच्‌? ` अरय न होगा “क्योंकि वह भनत्र नहीं है उसी के छिये 


$ 
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खण्ड ९] सामान्यकाण्डस्य पूबाद्धः ५७७ 


पाणिनिः पूवसूत्रात्पयोयशव्दानुव्व्तो सम्भवत्यामृत्तरसत्रे पर्यायशब्दान्तरसुपादत्त । 

प्रमा० (५१) किंच “जुष्टार्पिते च च्छन्दसि? ।६।१।२०९। “ नित्यं मन्त्र । ६॥१॥२१०॥ 
इति सूत्रद्वयमपि प्रकृतेऽर्थे प्रमाणम्‌ | नहि सन्त्राणामंव वदत्वे मन्त्रात्मन्यकास्मन्नव विषय 
जुष्टापिंतशब्दयोराभ्यां विधीयमानस्याटटुदात्तत्वस्य नित्यत्ववकल्पिकत्वे कथमप्यवक्रर्पत, 
विरोधादितिस्पष्टमेव । ब्राह्मणमागस्यावेदत्वे मन्त्रच्छन्द्‌ःपद्योः पयायत्वापत््या पूवसूत्रस्थ 
इछन्दसीत्यनुव्ृच्यव सिद्धे कथन्तरामब्यवहितोत्तरसूत्रएव छाघवछाघी भगवान्‌ पाणान- 
रातविस्मातिशील इव मन्त्रइत्यथपुनरुक्तिसूरीङवीत । 

प्रमा० (५२) किञ्च ्राझणभागस्य वेदत्वाभावे सम्प्रति प्रचारेतमुद्रितानां पञ्चषाणां 
परिमितग्रन्थानां मन्त्रसंहितानामेव वेदत्वपर्याप्त्याषिकरणताऽज्ञीकारापत्तो पूर्व वेददुगेसज्जने 
वेद्स्य ग्रन्थतो मइर्वनिरूपणे उडुतचरणब्यूहपारीशिष्टबरत्ता महिदासनाडुतायाः 

अनन्ता व वदा!” 

तिश्रतेविरोधो दुरुद्धरएव। नच तात्पयोविषयीभूताथमात्रानन्त्याभिप्ायेणासो सूपपा- 

देति वाच्यम्‌ | तथा सति वेदा इति शब्दाथकपदोपादानाविरोधात्‌। नह्यत्र वेदायों इत्युच्यते 


किन्तु वेदा इत्येव । नचात्रानन्त्योक्तिः प्रश्ंसामात्रपयवसायिनी नतु वास्तविकोति वाच्यस्‌ । 
| ॥ भाषा ॥ 
यहां ' छन्दस्‌? शब्द का ग्रहण है जिस में व्राह्मणभाग के ' उपयद्‌ ' शब्द की सिद्धि हो । 
प्रमा०--(५१) “ जुष्टार्पिते च च्छन्दासे ” ॥६॥ १॥॥२०९॥ “ नित्यं मन्त्र ^ ॥६॥१॥२१०॥ 
ये दोनों पाणिनिसूत्र भी प्रमाण हैं क्योकि यदि ब्राह्मणभाग बेद नहीं है तो एक ही बिषय अथात 
मन्त्र ही में “जुष्ट' ओर 'आर्पैत? शब्द के अन्त क उदात्तत्व के नित्य आर बिकल्प होन 
का सम्भव ही नहीं है तथा यदि “मन्त्र ' ओर 'छन्दस्‌? शब्द एकाथेक होते (जैसा कि स्वामी 
का मत है) तो पूर्वेसूत्र के ' छन्दस्‌? शब्द की अनुब्रत्ति ही से काम चलने की दशा में भगवान्‌ 
पाणिनि सा छाघवप्रिय, केस उत्तरसूत्र में व्यथ “ मन्त्र? शब्द के ग्रहण से गौरव करता । 


प्रमा०--(५२) यदि ब्राह्मणभाग वेद्‌ नहीं दै अथात्‌ इस समय प्रचलित पांच छ सर्वर _ 


संहितामात्र ही बेद है तो पूब हीं बेददुगसञ्चन के बेदमहलप्रकरण में उद्धृतचरणव्यूहपारोशेष्ट 
की बत्ति में प० महिदास की उद्धृत “ अनन्ता वे बेदाः” [बेद अनन्त ही हें] इस जाह्मणवाक्य 
का बिरोध दुबार ही है क्योंकि उक्त मन्त्रसंहिताएं सौ दो सो पत्रों में छिखी हुई हैं ये. केसे 
अनन्त हो सकती हैं ओर त्राह्मणवाक्यों को भी स्वामी ने स्छति के तुल्य प्रमाण ही कहा है । 
प्रभ--यद्यपि मन्त्रसंहितारूपी बेद थोड़े ही' से हैं तथापि उनके तात्पर्य के: अनन्त होते 


` स्ने उक्तवाक्य में बेद अनन्त कहा गया है तब केसे उसका विरोध पड़ सकता है ? 13 8 
उत्तर--उक्त वाक्य का, वेदाथ का अनन्त होनः अथ नहीं हो सकता क्योंकि उस में... 


८ बेदाथो: ! नहीं कहा है किन्तु ` बेदाः? कहा है । 


प्रश्न--मन्त्रसंहितारूपी बेद, यद्यपि थोड़े ही हैं तथापि उनका अनन्त कहना प्रशंसामात्र है. : | i 


जैसे कहा जाता है कि “यह तड़ाग अथाह हे? तब कैसे ब्रिरोध पड़ सकता है ? 


ie ९, 
वि है 
“यि 


| उत्तर--उक्त वाक्य, प्रशंसामात्र, कदापि नहीं है क्‍योंकि उस सें “बे” [ही] शब्द ह | 
जिस से उसका यह अथे होता है कि “बेद अनन्त ही हैं? अथात्‌. परिमित: नहीं है ओर इस “के? 
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५७८ | सनातनधमोंद्धारे- [ खण्ड २ 
एवं सति श्रौतेनावधारणाथामिधायिना वै शब्देन समा्पितस्य वस्तुस्थितिपयेबसायिनो5 
नन्ता एव नतु परिमिता इति झब्दस्वरससिद्धस्यार्थस्य दुःसमर्यत्वापातात्‌ । 
प्रमा० (९३) एवं ब्राह्मणभागस्य बेदत्वाभावे5पदान्तरोक्तरीत्येव-- 
सवेस्य चाहं हृदि सञ्निविष्टो 
मत्तः स्मृतिज्ञीनमपाहरं च । 
बेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो म 
बेदान्तकृद्वदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ अ० १५॥ 
इति भगवद्वीतावाक्यबिरोधो दुःसमाधान एव । उक्तपरियितकतिपयमन्त्रसंहिता- 
“ गात्रस्य वेदत्वाभ्युपगमे ह वेदाबिदप्यहमेवेति सावधारणस्य जीवापक्षस्वनिष्ठकषनिरूपणपरा- 
यणस्यास्य भगवद्धाक्यस्य वाधिताथेत्बं दुवारमव । अधुनातनानां कतिपयानां क्षुछक- 
लोकानामपि बेदवित्त्वात्‌ । नचाथवेदनाभिप्रायेणेवेयश्चुक्तिरितिवाच्यम्‌। सायनादीनां मन्त्र” 
भाष्यक्रतामपि वेदाथवित्त्वन तथापि तदुपपादनासम्भवात्‌ । इदं हि वाक्यं सूतादीन्‌ काल- 
विशपान्‌ विशिष्यानिदिशत्‌ त्रेकाल्येडपि न कश्चिक्षेदविदित्यन्ययोगव्यवच्छेदयुखन भगवतो 
बदावस्तरं दयति । नच प्रायस्तात्पयगाम्भीयवराकेषु मन्त्रवाक्येषु बिदितित्व-मधीतित्वं 
बा परिमेयमहिप्रसु जीवेष्वपि कश्वनातिशयविशेष॑ प्रकाशयितु मीष्टे किप्रुत निरतिशय- 
माइमान भगवति । | 
प्रमा० (५४) आपिच मन्त्राणां न बिधायकत्वमिति तावत्पूवमेव साधितम्‌ । एवं 


निषेधकत्वमपि तेषां नास्ति, नञूपदसहितस्य विधिभत्ययस्येव निषेधकताभयोजकताया 
॥ भाषा ॥ 
शब्द से यह रपष्ट ही हे कि वास्तविक वात इस वाक्य से कही गयी दै न कि प्रशंसा । और इसर 
वाक्य का तात्पय वेद्दुगसञ्जन में बहुत बिशद्रूप से कहा जा चुका है । । 
प्रमा०-- (५३)शदि ज्ाद्मणभाग बेद नहीं है किन्तु ये पांच छ मन्त्रसंहिता ही वेद हैं 
तो “ सबस्य चाहे हृदि सन्निबिष्टा० 7 गीता० -अध्या० १५ ख्लो० १५ से भी अटल बिरोध पड़ेगा 
क्योंकि सब जीवों की अपेक्षा अपने (परमेश्वर ) में उत्कष दिखाने के लिये इस >छोक में भगवान्‌ 
ने “वदबिदेव चाइम्‌” कहा है जिसका यदद अर्थ है कि बेद का जानने वाळा भी मैं ही हूँ न कि 
अन्य । अब ध्यान देना चाहिये क्रि इन संहिताओं के जानन वाळे अनेक प्राकृत जीव भी थे, हें 
ओर हग तब उनकी अपेक्षा भगवान्‌ में बेद जानने से क्या उत्कर्ष हुआ 0 | और यह था 
नहीं सकते कि बेद के अथज्ञान के तात्पर्य से भगवान्‌ ने अपने में उत्कर्ष कहा हे; क्‍यों Se 
56 2.3६: र *केहा हूँ, क्याकि ऐसा 
अथ गाने पर भी सायनाचाय आदि भन्त्रभाष्यकारजीवों की अपेक्षा भगवान्‌ में कोई उक्तई 
नहीं आ सकता । ओर जब पून में कहे हुए सिद्धान्त से यह सिद्ध है कि मन्त्रभाग नाण ठ 
अनुवादकमात्र है तव अनुवादक में कोई ऐसा गम्भीर भर्थ नहीं दो सकता कि कि ली 
भगवान्‌ में जीवों की अपेक्षा उत्कष हो । ह खे 
र भमा ०--(५४) यदि ब्राह्मणभाग बेद नहीं होता तो यज्ञकनौँ के इ; 5 < _ 
a ह je हो जाते क्याँकि पूव ही कहे हुए ss के द गरि (र ज्या 
गन था निषेध नहीं कर सकते अथात्‌ पुरुषों-की पराते बा ननित नहीं कराते, तो ऐसी दशा 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पबांदधेः ५७९ 


अर्थवादप्रामाण्यनिरूपणावसरे “वेददुगंसज्जने ' पूर्वमेव प्रपञ्चितत्वात्‌ । उपदेशक च तदेव 


` बाक्य भवति यत्प्रवतेक निवतक वात तु सावंलाकिकमव । ब्राह्मणभागानां पारुषयत्व च 


तेषां भ्रमप्रमादविप्रळिप्सादिनेसागेकपुरुषदोषद्पितत्वादेव मन्त्रविनियोगे निष्कम्पयोः 
भरवृत्तिनिबृत््योः सामर्थ्यं दुःसमथमेच | एवं च विहितकमेस्मरणकरणतानाक्रमणीयानां 
कातपयमन्त्राणां “ मन्त्राश्चाकमंकरणास्तद्रत्‌ ” मी० द्‌० अ० ३ पा० ८ सरू ° ८ ॥ इति याजः 
मानत्वप्रतिपादकपारमषपरामशानुसारेण सार्थक्येपि बिहितकर्मसमत्रेतार्थप्रकाञ्चकानांः 
वंहीयसां मन्त्रभागानां ब्राह्मणभागस्य वेदत्वाभावेऽनुपदेशकत्वप्रयुक्तं बयर्थ्य बज्रलेपायित- 
सेव स्यादिति । 2 
प्रमा० (५५) आपि च मन्त्रसंहिताभागमात्रस्य वेदत्वे छृष्ट्यादा रचितायाः सकळ- 
भन्वादिस्मृतिप्रकातभूताया लक्षाध्याय्याः पितामहस्मृतेरचना नोपपद्यत इति तद्रचना5- 
न्यथानुपपत्तिरपि ब्राह्मण भागस्य वेदत्वे पानम्‌ । नच सा स्मृतिरेवनासीदिति केनचिदपि व 
शक्यते, वेददुगसज्जनस्यान्त ग्रन्थतो वदमहत्ववणेनप्रकरणे तत्सत्तायाः प्रमाणानां प्रपश्चित- 
त्वात्‌। स्पृतयो हि वदे विप्रकीणानामथानां सङ्गेपेण सङ्गहाथमेव प्रणीयन्ते, अन्यथा वेदेनेब 
तषामथानां वॉधयितु शक्यत्वा्तासां रचनव प्रयाजनाविहीना स्यादित्यादिक प्रपाञ्चित 
स्मृतिप्रामाण्यायिकरणे मीमांसादशने । एवं च सम्प्रति प्रचरन्तीनां कतिफ्यपत्रसङ्ग्रहातानाँ 
कतिपयपत्रसङ्ग्रहीतराधुनिकजननिर्मितेरपि भाष्येविस्तरतो व्याख्यातानामासां मन्त्रसंहि- 
तानां सङ्गेपतोऽथसङ्गहाय लक्षाध्यायी रचितेति कः सचेताः सम्भावयेत्‌ । किञ्च । बिधि- 
निषधप्रधाना हि स्मृतयो भवन्ति, मन्त्रेषु च विधायकत्वादिकं नास्तात्यनुपदमव प्रपञ्चिः 
तम्‌ । तथाच मन्त्रसंदिताभिः सह कस्याश्चिदपि स्मृतेरथसङ्गाहकत्वलक्षणः सम्बन्धो न 
- ॥ भाषा ॥ 
में ये मन्त्र, उपदेशरूपी नहीं हो सकते क्योंकि प्रब्रात्त ओर निवात्त कराने वाळे ही वाक्य को 


उपदेश कहते हैं | अब रहा यहां यज्ञा में इन मन्त्रों का उपयोग, सो भी अप्रामाणिक ही है क्योंकि 


° अमुक मन्त्र स अमुक कमे करे? ऐसा बिधान करने वाला त्राह्मणभाग ही है जो कि स्वामी के मत 
में बेद ही नहीं है किन्तु पौरुषय हे और जब पुरुषों में भ्रम प्रमाद आदि दोष स्वाभाविक हैं तब 
उन के रचित ब्राह्मणभागो पर कदापि बिश्वास हदी नहीं हो सकता कि उनका बिधान किया हुआ, 
यज्ञ में मन्त्रों का उपयोग कदापि सत्य होगा । 

प्रमा०--(५५) ये चार पांच संदितामात्र ही यदि बेद है तो आदिसृष्टि में ्रहझदेव की 
रचित, लक्षाध्यायी नामक पितामहस्सति [जो अब प्रायः लुप्त हे और जिस के बिषय में पूत्र ही 
बेददुर्गसज्जन के बेदमहत्त्वप्रकरण में बहुत से प्रमाण भी दिखळाये गये हैं ] की रचना ही नही 
हो सकती क्योंकि मीमांसादशन, अध्या ० १ पा० ३ में स्पृतियो की रचना का यही फळ कहा गया 
है कि “ बेद बहुत बड़ा है उस में सहसा स्थानों पर कहे हुए अथा का समझना बहुत कठिन ह्वै | 
इस लिये उनका एकत्र थोड़े में संक्षप ही, स्मृतियों की रचना का फल है अथात्‌ स्पतियौं बेद की. 


'सूचीपत्ररूपो हैं ओर यदि ऐसा न माना जाय तो बेद ही से सब अर्थ का बोध हो सकता इस से . है 
स्प्ृतियां सब व्यर्थं ही हो. जाती  । अब ध्यान देना चाहिये कि कोन ऐसा निवुद्धिपुरष होगा कि | 
जो यह स्वीकार करेगा कि वह छाख अध्यायों की पितामहस्सति, सो दो सो पन्नों में लिखित इन 





तँ 
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योग्य बनाने के छिय “ ब्रीहीनवहान्त ” “ब्रीहन्‌ प्रोक्षति” [घान को भिगोवे-धान को कूटः 
वाक्यों से उन द्रव्यो के संस्कार का विधान क्ररता 


५८० | सनातनधमोद्धारे-- [ खण्ड २ 


घटते किमुत छक्षाध्याय्याः | घेददुगेसज्ञनस्यान्ते बदस्य यदू ग्रन्थतोऽथतश्च महत्त सप्रमाण 
मस्मा भिरुपवार्णितं तदनुरोधेन लक्षाध्यायीरचनाते तु तत्रव मपाञ्चतम्‌ | 
प्रमा० (५६) एवम्‌ उक्तरीत्या विधिनिपेधहीनस्य मम्त्रसंहिताभागस्याथंसङ्कहा न 
जातु विधिनिषेधप्रधानायां कस्याङ्चिदपि स्मृतो सम्भवतीति मन्वादस्प्ताना शाः प्रत्येक 
र्‌चनाञ्न्यथाञ्युपपात्त, प्रामाण्यान्यथाञ्युपपांचश्र ब्राह्मणभागस्य वंदत्व मत्यक प्रपाणम्‌ | 
प्रमा० (५७) एवम्‌ ब्राह्मणभागस्य पारुषयरवं भामकाधारसमस्मत बदसूलकत्वन 
तस्य प्रामाण्यमाप न स्यात | उत्तरात्या विधिनिषधहानस्य मन्त्रभागस्य वांधानपधमधान 
ब्राह्मणभागं प्रति पशोर्मचुष्यं प्रतीव मूलत्वस्य सम्भावयितुमप्यशक्यत्वात्‌ । त्राह्मणभाग 
मन्त्राणां बिनियोगदशनपात्रेण मूलमूलिभावाङ्गीकारे तु यवत्नीह्यांदेसूळकत्वमाप ब्राह्मण- 
भागस्य प्रसज्येत, यबन्रीह्यादीनामपि तत्र विनियोगदशनात्‌, नापि त्राह्मणभाग मन्त्रणा 
ब्यार्यानस्य काचेत्कांचहशनन सूळमू।ले भाव कल्पायेतु शकयत,यज्ञणु च(नयागसाकयाथप कु 
॥ भाषा ॥ 
चार पांच मन्त्रसंहिताओं का सूचीपत्र हे, अथवा समुद्र, छोटे के जळ का सक्षप ह । इस रा। से 
ढक्षाध्यायी स्मृति की रचना भी ब्राह्मगभाग के वेद हान म प्रमाण इ । छै 
प्रमा०--(५६) विशेष ध्यान देने क योग्य यह्‌ बात हूं ।क स्सादया का प्रधान अश 
बिधान और निषध हो. दै जिस से पुरुषों. की प्रद्त्ति और निद्वृत्ति होता ह ओर मन्त्रों में तो 
बिधान और निषेध की शक्ति हो नहीं है जैसा कि पूर्वोक्त सिद्धान्त हे । तो ऐसी दशा में छोटी से 
छोटी, कोई स्मृति ऐसी नहीं हो सकती कि जो इन मन्त्रसहितार्]ं का सूचापत्ररूपी हा, आर 
लक्षाध्यायी की तो चचो भी बहुत दूर है । निदान यदि ब्राह्मणभाग बेद नही. ह तो मनु आदि की 
बनायी हुई कोई स्मृति, प्रमाण नहीं हो सकती क्याँकि वह, वेदाथ का संक्षेपरूपी न होने से बद्‌- 
मूळक नहीं है । इस रीति से स्सृतियों का प्रमाण होना भी त्राह्मणभाग क बंद हान म प्रमाण हैं । 
प्रमा०--(५७) यदि ब्राह्मणभाग बेद नहीं, किन्तु पोरुषेय हे तो बेदमूलक हो कर ब्राह्मण- 
भाग की प्रमाणता [जो कि उक्त भूमिका के अन्त में स्वामी की लिखी है] भी कदापि नहीं हो 
सकती क्योंकि जब उक्त रीति से मन्त्रों में बिधि निषेध की शक्ति ही नहीं हे तब वे विधि ओर 
निषध करने वाळे त्राह्मणभाग. के मूळ हो नहीं हो सकते क्योकि मूल वही होता है कि जिस का 
स्वभाव, मूळी [मूळ वाले] के तुल्य होता है । और यह तो नहीं कह सकते कि ब्राह्मणभाग से 
मन्त्रों का कमे में विनियोग [प्रेरणा] होता हे इस से मन्त्रभाग, ज्राह्मणभाग का मूल है, क्योंकि 
ब्राह्मणभाग से जव चावछ आदि का भी कम में विनियोग होता ह तो बिनियोग के अनुसार यदि 
मूल माना जाय तो जब चावळ आदि को भी ब्राह्मणभाग का मूल मानना पडेगा जो कि अनुभव- 
विरुद्ध है । आर यह भी नहीं कह सकते कि ' ब्राह्मणभाग में अनेक स्थानों पर मन्त्रों का व्याख्यान 


हूं इस से मन्त्रभाग, ब्राह्मणभाग का मूळ हू! क्‍्याके मन्त्रभाग से भी मन्त्र का व्याख्यान होता 
हे जिप्त का उदाहरण महामोह्वबिद्रावण में पूव हीं दिया जा चुका है। ओर वास्तविक बात तो यह 


है कि आद्णभाग जसे धान जब आदि. द्व्यों को कमै में लगाने की आज्ञा दे कर उन को कम में 


इत्यादि 


वैसे ही मन्त्ररूपी द्रव्य को यज्ञ में लगाने 
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खण्ड २] सापाम्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः | पट. 


ब्रीद्यादीनामवघातविधानस्येव मन्त्राणां व्याख्यानस्य तत्र दशनात्‌ । कै च विधिः 
निषधवाधकस्य प्रधानस्य व्राह्मणभागस्यव वेदत्वं, तद्विनियोज्यस्य तु मन्त्रभागस्य सत्यपि 
शब्दद्रव्यत्व व्रीह्मादिवन्न वेदत्वम्‌, तदंशानां तत्तदृषिरचितस्त्ादिति वेपरीत्यमेव कुतो न 
स्यात्‌ । मन्त्रभाग वदत्वस्य प्रसिद्विनेतु घ्राणभागे इति तु शपथकनिर्णयम्‌ । ब्राह्मणः 
समाख्या तु वेदसमाख्यात्वादपोरुषयतां ऋोडीकतु क्षमेति वेददुगेसञ्जनएव प्रपञ्चितम्‌। 
प्रमा (५८) ब्राह्मणमिति ब्रह्मेति च सञ्ज्ञ आपि भङ्ृतऽ्थ प्रमाणम्‌ । तथा हि । व्राह्म- 
णामति ब्रह्मति च ब्राह्मणभागस्य श्रृत्युक्तं सञ्ज्ञे, 'एतद्राह्मणान्येव पञ्च हवींषि यद्वाह्म 


'णानीतराणि › इत्युक्तश्चृतेः। “तम॒चश्र सामानि च यजूंषि च ब्रह्म चानुञ्यचलन्‌? ( अथर्व 


कां० १५ अ० १ सू० ६) इति मन्त्रवणोच | अतएव “ब्रह्म च्छन्द्स्कृतं चेव) ( अ० ४ 

श्वा० १००) इति मनु! | कुल्लकश्र ब्रह्म ब्राह्मणामाते ब्यार्यत्‌ | वायसराक्षसादिवच 

त्राह्मणामात खाथष्ण | टिलापस्तु न, सच्ज्ञा भज्ञ भयात्‌ । तया च ब्राह्मणभागस्य प्रामाण्या- 

न्यथाऽब्रुपपत्तिरेव तस्य वेदत्वे मानीमीत दिक्‌ । 

॥ भाषा ॥ 55158 8 

की आज्ञा दे कर उन को यज्ञ में योग्य बनाने के लिये उन के संस्काराथ उन का व्याख्यान करता है 
क्योंकि मन्त्रों का यथार्थ अथज्ञानरूपी सँस्कार, त्राह्मणभाग में कहे हुए व्याख्यान ही से होता है 
जिस से वे मन्त्र, त्राह्मणभाग की आज्ञानुसार विधान किये हुए कर्मों का स्मरण करा कर यज्ञा में 
योग्य होते हैं । तात्वय यह है कि जैस जव चावळ आदि द्रव्य. ब्राह्मणभाग के मूल नहीं हैं वेसे ही 
सन्त्ररूपी द्रव्य भी । ओर यह भी ह कि यदि ऐसा कहा जाय कि विधिनिषधरूपी आज्ञा का देने 
वाला न्राह्मणभाग ही बेद है ओर उस का आज्ञानुसारी, बिधिनिषेध से. रहित ओर जव चावळ 


, आदि के समान द्रव्यरूपी मन्त्रभाग ही बेद नहीं है क्योकि जस मन्त्र का जो ऋषि हे वह मन्त्र 


उसी ऋषि का रचित है, तो इस का क्या उत्तर है ? | यदि यह कहा जाय कि मन्त्रभाग ही में 
“वेद्‌? शब्द का व्यवहार हे ज्राह्मणभाग में नहीं, तो यह मिथ्या ही है क्योंकि जाह्मणभाग में बेद 
शब्द का व्यवहार पूब ही अनेक स्थानों पर दिखला दिया गया है । ओर ज्ाह्मणभाग का “ब्राह्मण? 
नाम होने से तो वह पुरुषरचित नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि ' ब्रह्मन्‌? शब्द का बेद्‌ अर्थ है 
ओर “ब्राह्मण? शब्द भी उसी का तुल्याथेक है, यह बिषय बेददु्गसञ्चन ही में निश्चित हो चुका 
है । जिस से खासी के बिपरीत ही यह निश्चय होता है कि जब बेदवाची ' ब्रन? और “ब्राह्मण? 
शब्द ही त्राह्माणभाग के नाम हैं तब त्राह्मणभाग के बेद होने में ढेशमात्र भी बिज्ञ नहीं है । तस्मात्‌ 
ब्राह्मणंभाग का प्रमाण होना ही उस के बेद होने में प्रमाण है । 

प्रसा०-- (५८) “ब्राह्मण ? और “ब्रह्मन्‌? ये दोनों नाम भी ब्राह्मणभाग के बेदता में 
प्रमाण हैं क्योंकि ब्राह्मण ओर ब्रह्मन्‌ ये दोनों शब्द, मन्त्र से अन्य बेद्भाग के बेदोक्त नाम हैं 


जैसा कि “एतढ्राह्मणान्येव पञ्च हर्वीषि यद्भाह्मणानीतराणि! [ चातुमास्ययज्ञ के प्रकरण में] तथा 
'तसृयञ्च सामानि च यजूषि ब्रह्म चानुव्यचलनू? [अथब० का० १५ सू० ६ स० ८] इत्यादि नेद 122 


वाक्यों में इन दोनों शब्दों से व्यवहार किया ह। ओर मनु ने भी 'त्रह्म च्छन्दस्कृत चेव! [अ० ४ 


खे” १००] ` ब्रह्मन्‌? शब्द से मन्त्रभिन्न बेदभाग को कहा हे । तथा मनुस्मृति के टीकाकार 


AN 
[पु श्र 


फोहर 


[कुल्ळकभट्ट, ने भी 'जह्मन्‌' शब्द का जाह्मणभाग अथेकियाहे। .. : , | In है 
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५८२ सनातनधर्पाद्धारे-- [ खण्ड २ 
प्रमा० (५९) किं च ब्राह्मणभागस्य पौरुपेयत्ते प्रमाणाभावोशपि तस्य बेद्त्ये स्पष्टमेव 
भमाणम्‌ । नहि पूर्वबृत्तकथानां तत्र सद्भावस्तस्य पोरुषेयत्व मानम्‌) तत्र वर्तेमानानां 
खुङादिमत्ययानां भूतकालाथेकत्वाभावस्य बेदवाह्ममतपरीक्षावसरे पूवे पेव सममाणयुपबणनेन 
तत्र पूवबत्तगन्धमात्रस्याप्यभावात्‌ । तत्रत्यानां कथानामाख्यायिकामात्रत्वस्य वदः 
दुगेसञ्जने बेदापौरुषेयत्वमकरणेञ्त्रापिच प्रतिपादितत्वेन तद॒तनाज्नाँ जातेकाळावेशप- 
विशिष्टपुरुषविशेषानुपस्थापकताया हौकिकाख्यायिकास्थनामवदोचिल्येनं ततो अपे पोरुषे यत्व- 
ळाभसम्भवाभावाच । ऐतरेयतैत्तिरीयताण्ड्यादिसमार्यानामपि काठकादिवत्मवचनमात्र- 
'निमित्तकताया असकृदावोदितत्वान्न ततोऽपि पौरुषेयत्वलाभः सम्भवति । भारतादाविवेदं- 
ब्राह्मणमनेन रचितमिति कत्चेमतिपादकवाक्यस्य ब्राह्मणभांगे कचिदप्यनुपलम्भाच न तस्य 
पौरुषेयत्वम्‌ । एवं च मन्त्रवदपोरुषेयत्वे सिद्ध तद्वदेव वेद्त्वमपि ब्राह्मणेषु को बारयितुमी४ । 
प्रमा० (६०) एवम्‌ भूमिकाबिधायिना कृतो व्राझणभागस्य वेद्त्वनिषेषे प्रयत्नोऽपि 
तस्य वेदत्वे मानस्‌ । तथा हि । प्राप्तस्य वेदत्वस्य तन प्रतिषेध} क्रियते अमाततस्य वा । 
नान्त्यः । अमाप्तस्य अ्तिषधायोगात्‌ कथमन्यथा मन्त्रादिग्रन्थेषु वेदत्वस्य निषेधाय नासो 
॥ भाषा ॥ | 
प्रमा०--(५९) त्राह्मणभाग के पोरुषेय होने में कोई प्रमाण नही है इसे से मी त्राह्मण- 
भाग का बेद होना सिद्ध दै | यह तो कह नही सकते कि प्राचीन बृतान्तों की कथा ब्राह्मणभाग 
सें है इस से वह पौरुषेय है, क्योंकि वेदबाह्य मत [डाक्टर मेक्‍्सम्यूळर साहेब का मत] की 
परीक्षा में पूवे ही यह सिद्ध हो चुका है कि बेद में छुङ्‌ आदि प्रययो का भूतकाळ अर्थ नहीं होता, 
तव फेस बेद की अपेक्षा. किसी बुतान्त का पुषकाळ में होना किसी, बेद के शब्द से सिद्ध हो 
सकता है । तथा बेददुर्गसव्जन के बदापौरुषयत्वप्रकरण में और इस प्रकरण के ३१ वें प्रमाण में 
भी भळी भांति यह ।लद्ध हो चुका हे कि बेद में कही हुई कथाये, कादम्बरी चन्द्रकान्ता आदि की 
नाई उपदेश की सुगमता के लिये आख्यायिकामात्ररुपी हैं. अथोत्‌ किसी वास्तविक बृतान्त का 
प्रतिपादन नहीं करती ओर उन में कहे हुए नाम भी किसी वास्ताविक पुरुषबिशेष के नाम नहीं हैं 
किन्तु कल्पित ही हैं । और यह भी नहीं कह सकत कि तैत्तिरीय, ऐतरेय, और ताण्ड्य आदि नामों 
के अनुसार, ब्राह्मणभाग का पौरुषेय होना सिद्ध दै, क्योंकि बददुर्गसज्ञन के बेदापोरुषेयत्वप्रकरण 
में पूव ही यह सिद्ध हो चुका दे कि बेदशाखाओं का काठक, कोथुम, आदि नाम केवळ इस- कारण 
से प्रसिद्ध ह कि अनाद्काळ से “कठ? आदि नाम वाळे ऋषिवंश ही प्रसेक सृष्टि में उन शाखाओं 
को पदात आते हॅ । भोर जेस महाभारत आदि में ऐसे वाक्य हैं कि “व्यास आदि ने उन की 
रचना की ? वेस ब्राह्मणभाग में बिशेषरूप से रचना का बोधक (अमुक ऋषि ने अमुक ब्राहमण- 
भाग की रचना की) कोई वाक्य भी नही है। इस रीति से जब ब्रा 
तब उन के बेद होने का कोन वारण कर सकता है ? . 
' प्रमा०--(६०) खामी का किया हुआ, ब्राह्मणभाग के बेद होरे 2 | 
भाग, के बेद हाने में प्रमाण हे ओर उस के प्रमाण होने की रीति बध शज कन प 
४ व. Rd he | री 
ह” यह निषेध, क्या किसी रीति स भाप, बद होने का निषेध है अथवा अप्राप्त ही बेद होने का ? 
| ९ च र । 5- 
इन मं दूसरा पक्ष ठोक नहीं दै क्‍योंकि अप्राप्त पदार्थ का निषेध ही ब्य है। नहीं तो खामी न्न 


हाणभाग पौरुषेय नहीं हैं 
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भायतत । आये तु छुतस्तत्माप्तिरिति वक्तव्यम्‌ । ब्राह्मणभागे वेदत्वस्य व्यवहारएव तत्मा- 
पक इते चत्‌, तहिं स सादिरनादि बाँ । नाद्य; | कदापमृति तद्व्यवहारारम्भ इति विशिष्य 
नेर्देष्डुमशक्यत्वात्‌ । नान्त्यः । यथा हि. गवादिपदानां साखादिमतीघुं ब्यक्तिषु बत्तेमानो 
5नादिब्यंवहारस्तासु गोत्वं प्रमापयन्‌ न कदाऽपि कथमपि केनापि प्रतिहन्तुं शक्यते तथेव 
वेद्‌पदस्यापि ब्राह्मण भागेऽनादिरसौः व्यवहारस्तत्र वेदत्वं प्रमापयन्‌ कथं प्रतिहन्तुं शक्येत। 
कयं च सदेव वेदत्वेन ब्यवहियमाणे ब्राह्मणभागे लोकोत्तरभज्ञेन यूमिकाबिधायिना बेदत्बं 
नास्ता।त मामतम्‌ । यूपिकास्थानां तदुक्त हेतूनां पूर्वाक्तमवोधोपन्यस्तेदूषणरव कवलितत्वेन 
तेभ्यस्तञ्ज्ञानस्य भ्रमत्वेन प्रामाण्याभावात्‌ । तथाच सदातन्या ब्राह्मणभागेंषुःवेदत्व- 
प्रास भूमिकावेधायेनो वेद्त्वाभावोक्ते वा श्न्तिमूळकत्वमितिविचारे प्रबोधोक्तदूषण- 
' गणग्रस्त भूमिकोक्तहत्वाभासंकमाणतवाद्वेद्रवाभाचोक्तेरेव भ्रमसूळकत्वस्‌ । वेदत्वमसिद्धे 


_ ॥ भाषा ॥ 

झनुस्मृंति आदि प्रन्थो के वेद होने का निषेध, विशेषरूप से क्‍यों नहीं किया ? और क्यों ब्राह्मण- 
भाग ही कें बेद दोने के निषेध में इतना परिश्रम किया ? और :यंदि दूसंरां पक्ष हैं तो चतळाना 
पड़ेगा कि ब्राह्मणभाग का वेद्‌ होना किस कारण से प्राप्त हृ? । अब यदि यह कहा जाय कि 
जाह्मणभाग में बेद होने के व्यवद्दार ही से. उस का बेद होना प्राप्त था, तो यह बतळाना पडेगा 
कि वह व्यवहार नवीन हे अथवा अनादि काल से चढा आता है ? । यदि नवीन दै तो विशेषरूप 
से यह प्रमाणं देना पडेगा कि अमुक समय ओर देश में अमुक ने प्रथम २ ब्राह्मणभाग के बिषय 
में ' बद! शब्द के व्यवहार का आरम्भ किया। ओर इस बात को स्वामी कदापि नही बतछा सकते । 
यदि यह कद्दा जाय कि आपस्तस्ब आर कात्यायन महर्षे ने ' मन्त्रन्राह्मणयोरबेद्नामधेयम्‌? (मन्त्र 
ओर ब्राह्मण का बेद नाम ह) इस वाक्य स प्रथम २ न्राह्मणभाग में बेद्शब्द के व्यवहार का 
आरम्भ किया, तो यह भी ठीक नही है क्योंकि उन्हों ने यह नही कहा है कि ' बेद नाम हो? 
अथोतू आज से बेद नाम रक्खा जाय किन्तु यद कहा हे कि “बेद नाम है! जिस का यह अथे हे 
कि बेद नाम अनादि है । और स्वामी को अनन्यगति हो कर इस अर्थ को अवश्य मानना पडेगा . 
क्योंकि याद्‌ वह ऐसा न माने तो सन्त्रमाग में भी बेद्शव्द॒ का व्यवहार नवीन हो जायगा 
क्योकि उक्त वाक्य ही से मन्त्र का भी बेद नाम. नवीन, इस कारण हो जायगा कि उसी वाक्य में 
मन्त्र का भी उक्त महार्षयो ने वेद नाम कहा है । और यदि ब्राह्मणभाग के बेद होने का ब्यवदार 
अनादि काल से दैः तो जसे सारा (गो-के गळे का ढटकता हुआ अवयव) वाले पशुओं में “गौ? 
शब्द का व्यवहार अनादि है और उसी व्यवहार सर उन पशुओं का गौ आदि होना सिद्ध है वैस 
ही ब्राह्मणभाग में बेद.होने के अनादि व्यवहार से उन का बेद होना भी अटळ सिद्ध दै जिस का 
कोई भी बारण नहीं कर संकता स्वामी की तो चचा ही क्या हे । और अपनी पूर्वोक्त भूमिका 
में ्राह्मणभाग के बेद न होने के बिषय में जो कुछ प्रमाण उन्हं ने दिखळ।या है वह सव उक्त | 
अनादि ब्यवहार के बिरुद्ध होने से तथा पूर्बाक्त महामोहबिद्रावण सें कहे हुए वूषणा से दुष्ट ओर 
मिथ्या अथोत्‌ भ्रमरूप ही है क्याकि यदि पक्षपात से रहित हो कर विचार किया जाय कि के १, 2 
त्रi्मणभाग के बेद होने का अनादि ज्यवहार सय है अथवा स्वासा का कहा हुआ चार दिनों का | क 
उस का निषेध ? तो इस बिचार में यही निणेय उचित होगा कि पूरयोक्त अनेक दोषों से दूषित | 
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५८४ `. _ सनातनधर्मोद्वारे- [खण्ड १ 
स्त्वनादिवयैव निरस्तनिखिलदोषाशङ्काकलङ्गत्वात्ममामूलकत्वमिति पक्षपातशून्या न ग 
अथ यत्र र त्राह्मणभागवाक्यषु शब्द, शत) समाम्नायादया ' 
दपर्यायाः शब्दा भगवता जोमिनिना पूर्वमीमांसादशन भडुकी  ' 
स्तानि सूत्राणि भृङ्गग्राहिकया प्रसतुतऽ्थे प्रमाणतयापन्यस्यन्त | 
` सूत्राणामयाश्च विस्तरभयादेहांवत्रयमाणा आपि जिज्ञासु भः 
शावरादो द्रष्टव्या; । 


तथा 
प्रमा० (६१) स्तुतिस्तु शब्दपू्ेरवादचोदना च तस्य ॥ अ० १ पा० रे सु०॥२७॥ 
प्रमा० (६२) बिधिशब्दाश् ॥ १॥ २॥ सु० ५३ ॥ 
प्रमा० (६३) चोदना बा शब्दार्थस्य मयोगभूतत्वात्तत्सन्निपेशुणाथन पुन; श्रु।त२।२स०१६ 
प्रमा० (६४) फळश्रतेस्तु कमे स्यात्फळस्य कमयोगित्वात्‌ ॥ ९॥ ९॥ ०२५ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
उक्त निषेध ही दुष्ट है और उक्त अनादि व्यवहार तो अनादि होने द्दी से किसी दोष की शङ्का से 
कलड्कित नहीं हो सकता इस लिये वही सल है । 
अब ब्राह्मणमाग के वेद होने में, पूवमीर्भासाद्शेन के वे सूत्र 
प्रमाण दिखलाये जाते हैं जिन में कि जामेनिमद्दार्ष ने “बद्‌” 
अथवा ' बेद? पद्‌ के समानाथक श्रुति, समाम्नाय आदि पदों 
से ब्राह्मणमाग के वाक्यों को कहा है । और उन सूत्रों के अथ 
का पूणे बिबरण शावरमाष्य आदि मन्थो में स्थित दी हे जिस 
का यहां उपन्यास, बिस्तरभय से नहीं किया जाता किन्तु 
इतनां हो दिखळाया जाता है कि अमुक सूत्र में ्रह्मणभाग क. 
. अमुक वाक्य को “बेद” पद्‌ बा उस. के समानार्थक अमुक 
पद से महार्ष ने कहा हे । 
प्रमा०-- (६१) “ स्तुतिस्तु शव्द० 7 इस सूत्र में “ शूर्पेण जुद्दाति तेन ह्यन्न क्रियते ? 
इस ब्राह्मणवाक्य को ' वेद! पद के समानाथक “शब्द? पद से महर्षे ने कहा हे । और ' शब्द! 
'पद्‌ का ' बेद? पद के समानार्थक होना “ श्रुतेस्तु शव्दमूळत्वात्‌ ? बेदान्तदशन, अध्या० २ पाद १ 
' सू० २७॥ “ घमस्य शब्दमूळत्वादशव्दमनपक्ष्य स्यात्‌” पू सी० द्‌० अध्या० १ पाद ३ सू० १। 
इत्यादि अनेक स्थलों में प्रसिद्ध ही दै 
प्रमा०--(६२) ` बिधि०? इस सूत्र में “शत४िमा इत्याह शतं त्वा हेमन्तानिन्धिषी- 
बाबेतदाह ” इस त्राह्मणवांक्य कों “शब्द पद से कहाहै। _ - 
प्रमा०-(६ ३) “ चोदना बा शउ्दाथस्य० ” इस सूत्र म & आघारमा घारयति, 39 (४ आप्रेहोत्रं 
जुद्दोति” इन त्राह्मणवाक्यो को ' शब्द ' पद से कहा है । 
प्रमा०-(६४) ' फलश्रुतस्तु० ” इस सूत्र म॑“ दधस्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ ” इस ब्राह्मण- 
_ज्राक्य को “श्रुति? शब्द से कदा है। - . . 


~ ६६ 
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खण्दर] | सांमान्यकाण्डस्य पूरवाद! | चट 
प्रमा० (६५) श्वस्त्वेकेषां तत्र प्राक्‌ श्रतिगुणाथा ॥ ३॥६॥ सू० २० के 
प्रगा० (६६) नाश्रुतिविप्रतिषेधात्‌ ॥ ३ ॥ ६ ॥ सू? २४ ॥ 
भ्रमा० (६७) नियमाथा गुणश्रातिः ॥ ३॥ ६ ॥ सू० ४० ॥ 
प्रमा० (६८) नियमस्तु दक्षिणाभिः श्रातिसंयोगात्‌ ॥ ३ ॥ ७ || स्‌० ३६ ॥ 

`. भमा० (६९) विरोधे च श्रतिविराधादव्यक्तः शेष) ॥ ३ ॥ ८ ॥ सू० २२ ॥ 

क प्रमा० (७०) आविशेषात्त शास्रस्य यथाश्चाति फलानि स्युः ॥ ४ ॥ १ ॥ सू० ४॥ 
ग्रमा० (७१) खन त्वथन सस्वन्धो द्रव्याणां पृथगथत्वाचतस्माचथाश्चात स्युः। ४। १|सू० ८ 
्रमा० (७२) नारब्दन्तत्ममाणत्वात्पूवेवत्‌ ॥ ४ ॥ १॥ सू० १४ ॥ 

प्रमा० (७३) शब्दवत्तुपलभ्यते तदागमे हि तदू इश्यते तस्य ज्ञानं यथाऽन्येषाम्‌ ४।१।सू०१५ 
प्रमा० (७४) झुरुयशब्दामेसँस्तवाच्च ॥ ४ ॥ १ ॥ सू० २४ ॥ 
प्रपा० (७५) स्वरुस्त्वनकानष्पांत्त! स्वकमशब्द्त्वात्‌ ॥ ३॥. ३ | सू? १॥ 
प्रंम० (७६) शकळश्वतेः ॥. ४ ॥: २ ॥ सू० ४॥ 
॥ भाषा ॥ 
घमा०-(६५)) श्वस्त्रेकेषां०. इस. सूत्र सँ “आम्य पशुमालभते? इस त्राह्मणवाक्य को 
“श्रुति? शब्द से कहा है । 
प्रमा०-(६६) . नाः श्रुति०” इस सूत्र में “ मुष्टिनापिधाय. वर्षोद्धरणमासीतावपाहामात्‌ ” 
ह इस ब्राद्माणवाक्य को ' श्रुति” शब्द से कहा है. । 
प्रमा०- (६७): ' नियमार्था०! इस सूत्रःमें “सांमाभावे पूतीकानभिषुणोतिः” इस ब्राह्म 
को “श्रुति? पद्‌ स कहा हे 
| प्रमा ०--(६८) “नियमस्तु०” इस सूत्र मे.“ अमीधे. प्रथमं ददाति. ततो ब्रह्मणे ” इस 
'न्राह्मण० को ' श्रुति? शब्द स.कहा दै 
प्रमा०--(६९) “बिरोधेच श्रुति०? इस सूत्र. में: “ बार्हषा. बदि स्तृणाति” इस: रह्मण्‌० 
- को “ श्रुति शब्द से कहा है । ` | | | 
: प्रमा०--(७०) “अबिशेषात्तु०? इस सूत्र: में - ्राह्मणभागः के अधेवादभाग/ को श्रुति 
' शब्द से कहा है । | | | 
प्रमा०- (७१) “सेन, तर्थन.' इस सूत्र में “स्फ्थेनोद्धन्ति” इत्यादि. ब्राह्मणवाक्यों | 
'को “श्रुति? शब्द से कद्दा है । जर 
शर प्रमा०-(७२) ' नाशब्दे०? यहां ' पञ्जुमाढमत” इस ब्राह्म को “शब्द पद से कहा है। | 
| प्रञा० -(७३) झडद्ब्रत्तप० ” यहा भा उक्त ब्राह्म ० ही का शब्द पद्‌ से कहा ह । _ 
प्रमा०-(७४) ` सुख्यशव्द० ' यहां “मिथुन बे दाधि. च. शतं च, यत्संतष्ट वस्तु स गभ . | 
एव” इस ब्राह्म० को “शब्द ? पद्‌ से. कहा. है ।, | 


$, 


४ . प्रमा०-(७५) ' खरुस्त्व० ? यहां रुं करोति? इस त्रादा० को “शब्द्‌? पद सेकहाहे। २ 
प्रमा०-(७६) “ शकछ०' यहा ` यः प्रथमः शकलः परापतत स स्वरु;” इस जाह० 


को ' श्रति! पद से कदा दै ITE CL TET २2 ; १ की व ड 
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५८६ सनातनधमोंद्धारे-- ` [ खण्ड २ 
प्रमा० (७७) द्रव्यसंस्कारकर्मसु परार्थेत्वात्फलश्रृतिरथवादः स्यात्‌ ॥ ४ ॥३॥सू* ९ ॥ 
प्रमा० (७८) चोदनायां फळा श्रतेः कमेमात्रं विधीयते नह्नशब्दं प्रतीयते ॥४॥ ३॥ सु? ' 
प्रमा? (७९) आपि वा ऽऽख्नानसामर्थ्याच्चोदनाऽ्थेन गग्येताथानांद्यथवत्वन वचनान || 

भतीयन्तेञ्थेतो5समथा नामानर्तर्ये5प्यसम्वन्धस्तस्माच्छृत्येकदेश :॥ ४॥ ३॥ स्ू० १०॥ 
प्रसा० (८०) प्रकरणशब्दसामान्याच्चोइनानामनङ्कस्वस्‌ ॥ ४॥ ४॥ सू? १ ॥ 

` भमा० (८१) दधिग्रहो नेमित्तिकः ञुतिसंयोगात्‌ ॥ ४॥ ४॥ सू० < ॥ 
प्रमा० (८२) नित्यश्च ज्येष्ठशब्दात्‌ ॥ ४ ॥ ४ ॥ सू०१॥ 
- अमाJ (८३) पृथक्त्वे त्वभिधानयोर्नेदेशः, श्तितो व्यपदेशाञ्च, तत्पुनम्युंड्यरक्षण 
` यत्फलवत्व तत्सान्निधाबसघुक्तन्तदङ्गस्या द्वागित्वात्कार णस्याश्रुतश्चान्यसस्वन्धः।४।४।स०२४। 
प्रमा० (८४) शब्दाविपतिषृधाज् ॥ ५ ॥ १॥ स्रू २६॥ 
प्रमा० (८५) न वा शब्दकृतत्वान्न्यायमात्रमितरदथोत्पात्रविवृद्धिः ॥ ५॥२॥।स्‌० ९॥| 
प्रमा० (८६) अन्त तु वादरायणस्तेषां प्रधानशब्दत्वात्‌ ॥ ५॥ २ ॥ सू० १९ ॥ 
प्रमा० (८७) पाणमासी वा आतेसयागात्‌ ॥ ५ ॥ ४॥ सू० ११॥ 
प्रमा० (८८) कतुषां श्रातिसयांगाद्वाथः कात्स्येन गम्यते ॥ ६ ॥ १ ॥ सू० ५ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा०-(७७) “द्रव्य्रसँस्का० ? यहां ¦ यस्य पर्णमयी जुहृभवति न स पापं छोक॑ श्रृणोति ? 
इत्यादि न्लाह्म० को 'श्रति? शब्द से कहा है 
. प्रमा०-(७८) “ चाददात्रां फलाश्रुते:०? यहां “विश्वजिता यज्ञत' इस ब्नाह्मण2 को 
शब्द! पद्‌ से कहा ह्‌ । 
प्रमा०-(७९) “अपि बा ऽऽञ्जाम्‌? यहां उक्त न्राह्मणवाक्य ही को 'श्रुति' शब्द से कहा है। 
प्रमा०-(८०) “प्रकरणशब्द्‌० ? यहां ` अक्षेदीव्यति? इत्यादि ज्ाह्ण५ को शब्द? पद्‌ 
से कहा है | ५ 
प्रमा०---(८१) “दधिम्नद्दो० ? इस सूत्र में “यां बा अध्वर्युश्च यजभानश्व देवतासन्तरित- 
स्या आवृद्दच्येते प्राजापत्य दधिम्रहं गृह्णीयात्‌? इस ज्राह्म० को “श्रुति ” पद्‌ से कहा है | 

परमा०-(८२) ` निलञ्च०' यहां 'ज्येष्टो बा एष अद्दाणाम्‌' इस ब्राह्म? को ` शरद्‌ * 

पद्‌ से क्रद्दा हे । 2५ 

भ्रमा०-(८३) “प्थकूले त्व०? यहां  दुशेपूणमासाभ्यां खगेकामो यज्ञेत? इस ब्राह्म जे 

श्रुति! शब्द से कहा दे। ` “ 23% 
अ्रमा०-(८४) 'शब्द वि०? यहां 'पुरोडाशानलंकुरु' इस त्राह्म को 'शद द! पद से कहा है। 
प्रमा०-(८५) “न बा शब्दुकृत ' यहां ` अशज्ञनाद्परिमाणान्त यज्ञमानो यूप नोल्सृजति' 
इस ज्ाह्म० को “शब्द? पद्‌ से कहा है । | 

'* ` प्रमा०-(८६) “अन्त तुवाद०! यहां उत्पत्तिवाक्यरूपी त्राह्म को 'प्रधानशब्द? पव्‌ से कहा है | 

225 मा (८७) पोणमासी बां? यहां  पोणमासं हविरनुनिवेपेतूर इस ब्राह्म को 'अतिः 

. पंदसेक्रहाहे। . 

प्रमा०-(८८) “कठुबो श्रुति०' यहां जाझणभाग के सव विधिवाक्यों को अति? पढ़ से कह्दा है। 
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खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूरवाद्ध! | Sie | 


ममा० (८९) अशब्दमिति चत्‌ ॥ ६ ॥ ३ ॥ सू २९॥ 
ममा० (९०) यथाश्रुतीति चेत्‌ ॥ ६ ॥ ४ ॥ स्रू २२ ॥ 
प्रमा० (९१) आदेशार्थतरा श्रुतिः ॥ ६ ॥ ५ ॥ सू० २७ ॥ 
प्रमा० (९२) माघी वेकाष्ठकाश्रतेः ॥ ६ ॥ ५॥ सू० ३२॥ | 
ममा० (९३) विभागश्रुतेः प्रायश्चित्तं यागपद्येन बिद्यत ॥ ६ ॥ ५ ॥ सरू ४९ ॥ 
प्रमा० (९४).विधा तु बेदसयोगादुपदेशः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ ७ ॥ सू० २९ ॥ 
प्रमा० (९५) न श्रुतिविप्रतिपेघात्‌ ॥ ६ ॥ ८ ॥ सू १६ ॥ 
ममा० (९३) श्रतिप्रमाणत्वाच्छपाणां सुख्यभेदे यथाञ्धिकार भाव! स्यात्‌ ॥७॥१॥स०१॥ 
प्रमा” (९७) अथस्य शब्दभाव्यत्वात्मकरणनिवन्धनाच्छब्दादेवान्यत्र भाव; स्यात्‌ 
॥७॥ १ ॥ सरू १९ ॥ 
प्रमा० (९८) नाथोभावाच्छतरसम्वन्ध) ॥ ७॥ २॥ सू ८ ॥ 
प्रमा० (९९) आपे वा सत्रकमाश युणार्थषा शतिः स्यात्‌ ॥ 9 ॥ ३ ॥स्रूर ५॥ 
समा०(१००) हृव्यादश तदूद्रव्यः श्रुतिसयोगात्पुरोडाशस्त्वनादेशे तत्मकृतित्वात ७.३स्रू०१ ६ 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा०-(८९) ' अशब्द्‌? ' यहां ज्राह्मणभाग के विधिवाक्यों को “शब्द? पद से कहा हे । 
- श्रमा०-(९०) “यथाश्रु० ? यहां ' यस्याभयं हविरात्तिमार्च्छत्‌ पञ्चशरावमोदनं निवपेत्‌? 
इस ब्राह्म० को 'श्रति! शब्द स कहा है । 
प्रमा०-(९१) “आदशा०' यहां 'सोमं बिभज्य' इस ग्राह्म० को श्रुति! पद्‌ से कहा है । 
प्रमा?--(९२) ' माघी०' यहां ' तेषामेकाष्टकायां क्रम: सम्पद्यते? इस ब्राह्म को 
“श्रुति? शब्द से कहा है । 
प्रमा५-- (९३) ` बिभागश्रुतेः' यहां ' यदि .प्ततिइतोऽप्च्छिन्द्यात्‌ तस्मिन्नव सबेबद्स 
दृद्यात्‌? इस ब्राह्म को “श्रुति: शब्द से कदाहै। ` 5 
प्रमा०--(९४) “बिधी तु बद०? यहां ‘इति स्माह बहुबाषिणमोसान्मे चतेति? इस 
ब्राक्षणवाक्य को “बेद? शब्द से साक्षात्‌ द्वी कहा है । 
प्रमा०-(९५) “न श्रुतिबि ' यहां ' रात्वोडदेत' इस ब्राह्म? को “श्रुति! शब्द से कहा हे। 
प्रमा०-(९६) 'श्रृतिप्रमा०? यहाँ ' दशपूणमासाभ्यां खगकामो य्रजेत! इत्यादि राह्म 
को ' श्रुति” ! शब्द से कहा इ | | 
प्रमा०-(९७) ' अथेस्यशव्द० ? यहां ब्राह्णमभाग के, बिधिवाक्यों और ' समानमितर- 
=छ्थेनेन? इत्यादि अतिदेशवाक्यों को “शब्द ' पदों स प्रथक्‌ २ कहा हे । 
प्रमा०-(९८) “नायोभावा० ? यहां 'कवर्ताषु रथन्तरं गायति? इस त्राह्मणवाक्य को 
( श्रुति ? पद्‌ स कहा है । त 
| प्रसा०-(९९) “अपि बा सब ०? यहां ‘प्रायणीयं प्रथममहः? इस आक्षणवाक्य को 
। कुति? शब्द्‌ से कहा है । Co 
` प्रम्रा०--(१००) ' द्रव्यादेश०' यहां ' तुषेश्च निष्कासत्त च।वञ्थमवृयान्ति ' इस ब्राह्म ० | 5 20 
के 'झुविर पल से कहा है।. ` :: 7800000000 | 






जो Fo Ce 


® है * )- - ° ७ र ४ ९ धर ८ ४ से गर » gt h 
_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot! .. 2... त, Sh ER i के 
है १ रम 24. ४ कै १५ 9 “4 र है हू को ( जक Sa हि ०) क -ड ऱ्ह rep Ae ११ रै क be \ 


५८८ सनातनधमोंद्धारे-- _ [ खण्ड २ 


प्रया० (१०१) परिसङ्घयार्थ श्रवण गुणाथमथेवादो वा ॥७॥ ३ ॥सू० २२ ॥ 
प्रमा (१०२) तास्मश्च श्रपणश्चतः ॥ ८ ॥ ९॥ सू० ३९ ॥ 
प्रमा० (१०३) न लोकिकानामाचारग्रहणाच्छब्दवतां चान्यायेविधानात्‌॥८॥४॥स०५॥ 
प्रमा० (१०४) शब्दसामथ्याच ॥ ८ ॥ ४॥ सूर १९॥ | 
प्रमा (१०३) दशवद्धमुपांशुत्व तपां स्या च्छूतिनिर्देशात्तस्य च तत्र भावात्‌ ॥९।२!स्रू०र ०॥ 
प्रमा० (१०५) ज्युच स्याच्छातेनिदेशात्‌ ॥ ९ ॥ २ ॥ सू० १४॥ 
प्रमा० (१०६) अभ्यासंनतरा श्रतिः ॥ ९ ॥ २ ॥ सू० २० ॥ 
प्रमा? (१०७) नोत्पत्तिशब्दत्वात्‌ ॥ ९ ॥ ३ ॥ सू० १९ ॥ 
प्रमा० (१०८) कम च द्रव्यसंयोगाथमथभावान्विवर्तत तादथ्य श्रुतिसियोग।त्‌। १०।१।स्‌०९ 
प्रमा (१०९) स्यथः स्यादुभयाः श्रांतभूतत्वाद्विमांतिपत्ता तादथ्याङ्कारत्वमुक्त 
तस्याथवादत्वम्‌ ॥ १०॥ १ ॥ स्‌० ३१ ॥ 
प्रमा० (११०) तच्छतो चान्यहावेष्टात्‌ ॥ १० ॥ १ ॥ सू० ४० ॥ 
॥ भाषा ॥ 
र प्रमा०-(१०१) “परिसङ्घयाथ०' यहां “तस्मात्‌ द्वाभ्यां यन्ति? इस ब्राक्षणवाक्य को 
“श्रवण ? शब्द से कहा है 
प्रमा०-(१०२) 'तास्मश्व०? यहां आज्य श्रपयति’ इस ब्राह्म को 'श्रुति’ शब्द से कहा हे। 
प्रमा०-(१०३) “न ढाकिका०' यहां “खुवेण जुहाति’ ' जुह्वानारिष्टान्‌ जुहोति? इन 
 ब्राह्मणवाक्यों को “शब्द! पद्‌ से कहा हे । 
 प्रमा०-(१०४) “शब्द्सा० ? यहां “ नारिष्टान्‌ जुद्दाति? ` आभ्निद्दोत्रेजुहोति इन ज्राह्म० 
को “शब्द ? पद्‌ स कहा है । 
| प्रमा०-(१०५) ' देशबद्ध०' यद्दां “त्सरा बा एषा यज्ञस्य तस्मायत्किच्चित्माचीनमम्नी- 
मीयात्तेनोपांझु प्रचरन्ति? इस ब्राह्म को “श्रुति? शब्द से कहा है । 
प्रमा०-(१०६)  ज्युचेस्था०? यहां ‘एकं साम ज्युचे क्रियते? इस ब्राक्षणवाक्य को 
“श्रुति ब्द से कहा दै। 
| प्रसा०-(१०७) “अभ्यासेने०' यहां 'तिस्रषु गायंति? इस त्राह्म० को भ्रति’ शब्द्‌ से कहा है। 
प्रमा०-(१०८) “ नोत्पत्ति०! यहां रशनया यूयं परिव्ययति? इस ब्राह्मणब्राक्य को 
शब्द! पद्‌ से कहा हे । | . 
प्रमा०-(१०९) “कमे च द्रव्य०' यहां “यूपमाच्छत्स्यता परेणाहवनीयमाज्य चारणिश्व 
'आदाय यूपस्यान्तिकऽमिं मथिला उरु बिष्णो बिक्रमखति यूपाहुतिं जुद्दोति! इस ब्राह्मणवाक्य को 
आंत” शव्द सं कहा हू । कर 
| प्रमा०-(११०) . “सब्यर्थः ' यहां ' अग्नीषोमीयवपय 
निषेपति? इस जाक्ष० को ' श्रुति? शब्द से कहा है । | 22 रहातात 
` ` ° प्रमा०--(१११) “तुतो चो०१ यहां -“ प्राजापलं घेते चरु निर्वपेच्छतकृष्णडमाय- 
प्काम; ” इस त्राझ० को ' श्रुति! शब्द से कहा है । Sa Rs 3: NE SNES > 
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प्रमा० (१९९) स्याद्वाभयाः प्रत्यक्षाशष्टत्वात्‌ ॥ १०॥ २॥ सू० ५७॥ . 
अत्र हि सर्वेखाग्क्रतोस्तत्परिसमाप्तेथ् “ यः कामयंतानामयः स्वगं लोकामियामर्‌ 
स सघखारण यजत मरणकामा ह्यतन यजताभवपवमान आदुम्वरा दाक्षणन दशनाहतेन 
वाससा परिवेष्ट्य ब्राह्मणाः समापयत मे यज्ञमिति संभेष्याम़ो संविशतीति ” अस्य ब्राह्मण 
चाक्यस्य पौरुषेयत्वे स्मृतितया. क्रतुसमाप्त्योः परोक्षशिष्ठत्वापत्तेः प्रसक्षशिष्टत्वाक्तिर-: 
युक्तेव स्यात्‌ । 
01 प्रमा० (११२) षड्भिदीक्षयतीति तासां मन्त्रविकारः श्रृतिसंयोगात्‌ ॥९०॥३॥स्रू० २३॥ 
प्रमा० (११३) शङ्कते च निवृत्तरुभयत्वं हि श्यते ॥ १० ॥ ३॥ सु० २३ ॥ 
प्रमा० (११४) असयोगाद्विधिश्रतावेकजाताधिकारः स्यात्श्ुत्याकापात्कतोः ९०।२।सू०४२ 
प्रमा० (१९५) सर्वस्य वा क्रतुसयोगादेकत्व॑ दक्षिणाथस्य गुणानां कार्येकत्वादर्थे, 
दिकृतौ श्रातिभूत स्यात्‌ तस्मात्समवायाद्धे कमेभिः ॥ १० ॥ ३ ॥ स्रू० ५७॥ 
प्रमा० (१९६) एका तु श्रतिभूतत्वात्सख्याया गवां लिज्ञविशेषण ॥१९०॥३॥स्रू० ६२॥ 
` ग्रमा० (११७) आपि वा श्रतिभूतत्वात्सवांसां तस्यभाग। नियम्यते ॥ १०॥३॥सू०७५॥ 
प्रमा० (९१८) बिधिशब्दस्य मन्त्रत्वे भावः स्यात्तन चोदना ॥ १० ॥ ४॥ सू० २४॥ 
भमा० (११९) शेषाणां वा चोदनेकत्वात्तस्मात्सबेत्र श्रयते ॥ १०॥ ४॥ सू० २९ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा०-- (११२) ' स्याट्रो० ? यहां “ यः कामयेतानामय: खगलोकमियाम्‌ स सवस्वारण 
४» यजेत भरणकामो ह्येतन यजेताभेवपवमाने ओदुम्बरीं दक्षिणेन देशेनाहतेन वाससा परिबष्ट्य' 
ब्राह्मणा: समापयत मे यज्ञमिति सम्म्रेष्याौ संविशति? इस ब्राह्म० को प्रत्यक्ष [साक्षारपठित बद] 
शब्द से कहा हे । म 7 पुर 
प्रमा०--(११३) 'षड्भिर्दी०? यहां ` षड्भिर्दीक्षयति? इस जाह्मणवाक्य को सूत्र ही 
में कह कर ' श्रुति? शब्द से कहा है । 
प्रमा०--(११४) “शङ्कते च? यहां ` यद्वकताददाति दक्षिणा .उभयीरपि दक्षिणास्तन प्रत्ता 
_ अवन्ति? इस ब्राह्म० को ' श्रूयते? शब्द से कहा है । | 
प्रमा०=- (११५) “असयोगाह्विधि०? यहां 'गांश्चाश्वश्चाश्चतरश्च गद्भश्चाजाञ्चाबयञ्च 
न्रीहयश्च यवाश्च तिळाश्च माषाश्च तस्य इ।द्‌शशतं दक्षिणा? इस ब्राह्म को “श्रुति” शब्द स कहा है। 
प्रमा०--(११६) ' सबस्य बा कतु? यहां भी पूर्बोक्त ही त्राह्म० को “श्रुतिः शब्द से कहा हे। 
प्रमा०-(११७) एका तु० यहां “एकां गां दक्षिणां दद्यात्तभ्य एव" इस ब्राह्मण ० को 
भुति! शब्द से कहा है 
. प्रमा०-(११८) ' अपि बा श्रुत्ति० ? यहां “सप्तद्श रंथाः सप्तदश निष्काः सप्तदश दास्यो 
दक्षिणा: ! इस ब्राह्म को “श्रुति” शब्द से कहा हे । | 
प्रमा०-(११९) ' बिधिशब्द्स्य०? यहां ' यदाम्नेयोऽष्टाकपालः? इस आह्णवाक्य को 
' शब्द पद्‌ से कहा दै । | 00 
| प्रमा०-(१२०) ' शेषाणां बा० ! यहां अनन्तरोक्त ही ब्राह्म को “श्रूयते? शब्द स कहा है। य 
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प्रमा० (११०) प्रोकृतंस्य गुणश्भंतो सगुण नाभिधानं स्यात्‌ ॥ १०॥। ४॥ छू? २७ ॥ 
प्रमा० (२२१) आरम्भासमवायाद्वा चोदितेनाभिधानं स्यादर्थस्य श्रृतिसमवायित्वा- ` 
दवचन च गुणशासनमनथंक स्यात्‌ ॥ ९० ॥ ४॥ सू २९॥ . | 
ममा० (१२२) उभयपानात्पूपदाज्ये दधोडप्युपलक्षणं निगमेषु पातव्यस्योपछक्षणंः ` 
त्वात्‌ ॥ ९० ॥ ४॥ सूं० ५१ ॥ 
प्रमाण (१२३) दघंस्तु गुणभूतत्वादाञ्यपा निगमाः स्युशुणतंवं अंतराज्यप्रधानत्वीत्‌ 
॥. १० ॥ ४ ॥ सूं० ५६ ॥ 
अनयो हिं सूत्रयोनिंगमशब्दो मन्त्रेपु भुक्तो महर्षिणा। ब्राह्मणभागें तु “इत्यपि 
निगमो भवतीति ब्राह्मणम्‌ ” इति निरुक्त ब्राह्मणभागेडपि निगमशब्द! प्रयुक्तः । एवं च 
बेदपयायस्य निगमशब्दस्य मन्त्रब्राह्मणयोरविशेपेण प्रये गाहाह्मणभागस्य वेदत्वम्‌ । एतेनं 
यत्‌ सत्याथेमकाशे सप्तमोछासे भूमिकाधारिणा प्रलपितम्‌ “ मन्तरं हितापुस्तकस्यारम्भे- 
ऽध्यायंसमातौ च वेदशब्दः शश्वल्लिखित उपछभ्यते त्र/ह्मणभागपुस्तके तु न चित्‌ | किंच 
| निरुक्त, इत्यापि निगमोभवतीति ब्राह्मणम्‌ इति ब्राह्मणभागे निगमशब्दएव प्रयुक्तो न तु 
षद्शन्द्‌ः तस्माद्राझणभागो न वेद इति” तदप्येतेन निरस्तम्‌ । अन्नुपदोक्तरीत्या मन्त्रः 
ब्राझणयोराविशेषेण भयुञ्यमानस्य निगमश्चब्दस्य वेदपयायतया वेदशब्दस्येव निगमशब्दस्यापि 
॥ भाषा ॥ 
भ्रमा०-(१२१) ' प्राकृतस्थ० ? यहां ` अये पावकायाष्टाकपाछम्‌? इस ब्राह्मणवाक्य को 
“श्रुति? शव्द से कहा' है । ः 
श्रमा०-(१२२) “ आरम्भासम०? यहां त्रह्मणभाग के बिधिवाक्यो को “श्रुति? शब्द 
से कहा है। Fe 
प्रमा०-(१२३) 'उभयपाना०' यहां देवों आज्यौँ आवह? इस मन्त्र निगमः शव्द से कहा ह। 
प्रमा०-.१२४) “दश्नस्तुगुण० ? यहां भी उक्त मन्त्र ही को 'निगम' शब्द से कहा है । 
अब ध्यान देना चाहिय कि इन दोनों सूत्रों में ' देवाँ आज्याँ आवह? इस मन्त्र को 
महीर्षे ने दो बार निगम शब्द से कहा है और निरुक्त में यास्क्रमहृषि ने 'इत्यपि निगमो भवतिः 
इति ब्राह्मणम्‌” [नि० अध्य।० ५ ख० ३1४] इस वाक्य में त्राह्मणंभाग को निगम शब्द से कद | 
है'। इस रीति से ' बेद! शब्द के समानाथंक ' निगम ' शब्द से मन्त्रभाग के नाई त्राह्मणभाग मी 
जब कहा जाता दै तब यह सिद्ध हो गया कि मन्त्रभाग ही के नाई ब्राक्षणभाग भी बेद हे । ओर 
खामी ने सत्याथेप्रकाश, उ०, ७ ए० २१७ में जो यह लिखा है कि ' देखो संहितापुस्तक के आरम्भ 
ओर अध्याय की समाप्ति में ' बेद ' यह शब्द सनातन से छिखा आता है, और जाक्षणपुस्तक के 
_- भारम्भ व अध्याय. की समाप्ति में ' बेद! शब्द कहीं नदी ढिखा । और निरुक्त में ‹ इत्यपि निगमो 
भवति, इति ब्राह्मणम्‌? यदां त्रा्मगभाग में “निगम? शब्द ही का प्रयोग हैन कि 'बेद' शब्द 
का? इति | बह भी परास्त हो गया क्योंकि जब उक्त रीति से मन्त्र और बाह्मण के वाचक “निगम” 
न्द्‌ का व्यवहार त्रझणभाग में हे तब उस के बेद होत में क्या सन्देहं हे ? और ऐसी दशा में 
ति श से जाइणभाग का बेर होना नही तिद हो सकता तो मन्त्रसाग का 
“भी बेद होना “बेद ' शब्द से नहीं सिद्ध होगा क्योंकि जब ` बेद? और “निगम? दोनों शब्दों का 
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कदापि नहीं पाया था क्याकि पूव प्रमाणां मं अनेक स्थानों पर ब्राह्मणभाग के विषय में “बंद 
शब्द्‌ का ओर इन दो सूत्रों में मन्त्र भाग के विषय में (निगम शब्द का व्यवहार दिखला दिया गया ह । 


' इस ब्राह्मण का शव्द पढ्‌ स कहा है । 


. ब्राह्म का “श्राते' शब्द सं कहा ह्‌ । 


खण्ड ९] ' सामान्यकाण्डस्य पवाद्ध De ५९. १ RR 


त्राह्मणभाग वेदत्वसाधकतार्‍या दुरपलपत्वात्‌ । अन्यथा तु वदशब्दस्यापि सा न 
स्यात्‌, 1वानगमनाविरहात्‌ । के च मन्त्रसंहितापुस्तके वदशब्दोः लिखित इत्यपि न कि- 
खत, बदशब्द्स्य मन्त्रघटकत्वाभाच लेखकक्ृतस्य तछेखमात्रस्य प्रमाणतयाऽनुसरण 
अन्भरस्यवा।न्धलमग्नस्ये” त्यादिन्यायविषयत्वापातात्‌ | यथाऽऽहुः “प्रायण मुह्मन्ति हि 
य ।लखान्त” इते । अपि च वेदशब्दो मन्त्रष्वव प्रयुञ्यत न ब्राह्मणष्वितिभ्मिकाश्र- 
दाशयाऽप्युन्नायमानस्तस्याङ्ञतामेवोञ्नराययति, त्राह्मणभागे वेदशव्दप्रयोगस्याधस्तादिहबाः 
कृदावाद्‌तत्वात्‌। अन्यच्च | निगमशव्दस्य त्राह्मणष्वच प्रयोगा न तु मन्त्रष्विति तदाश्चयाऽपि 
मामासादशनादशनसूळका मिथ्येव, अनयोरेव सूत्रयोमहपिंणा मन्त्रेषु 1नेगसशव्द्स्य प्रथु- 
फूत्वादित्यळल पलायितगवषणेन । 
प्रमा (१२५) न वा सस्कारशब्द्त्वात्‌ ॥ ९० ॥ ४ ॥ सू० ५३ .॥ 
ग्र्मा० (१२६) एकात्रेक ज्यूचादिषु माध्यान्दन-इछन्द्सां श्रुतिभूतत्वात्‌ ।९०।५। सू ०७ 
भमा० (१९७) आप वा पारसङ्ख्या स्यादनवदानायरब्दत्वात्‌॥ १० ॥ ७॥ सू० ७॥ 
भमा ° (९२८) विकृतो प्राकृतस्य विधेग्रेहणातपुनः श्रुतिरनार्थेका स्यात्‌ ।१०।७। सू ० २४। 
प्रमाः (१२९) श्रृत्यानथक्यामाते चत्‌ ॥ १० ॥ ७॥ सरू ५६ ॥ 
प्रमा० (१३०) यावछूती ति चेत्‌ ॥ १० ॥ ७ ॥ सू० ६२ ॥ 
॥ भाषा ॥ 


अर्थ एक ही है तव इस में कोई कारण नहीं दे कि “बेद! शब्द से, वेद होना सिद्ध हो और 


“निगम शब्द से नहीं । तथा त्राह्मणभाग के विषय में “बेद ' शव्द का व्यवहार अनेक स्थानों पर 
जब दिखळाया जा चुका है तव ज्राह्मणभाग के पुस्तक में लेखक ने यदि 'बेद' शब्द का नहीं लिखा 
तो इतने मात्र से कुछ भी हानि नहीं हो सकती ओर यह भी है कि जब खासी न मन्त्रा में ' बेद? 


शव्द नहीं दिखछाया तब पुस्तक में लेखक के बेद शब्द लिखने मात्र से क्या हो सकता हे । ओर _ 
स्वामी का यह लिखना कि 'न्राहमणभाग को “वद्‌” शब्द से, ओर मन्त्रभाग को “निगम” शव्द 


स [कसा न नह कहा ह स्पष्ट हा यह प्रकट करता हृ क उन्हा न पूबमामासाद्रानत का दुशत 


प्रमा०-(१२५) “नबा संस्कार०? यहां “ एषदाज्येन यजति इस ब्राह्मणत्राक्य को 
शब्द पद से कहा हें । PE 
प्रमा ०-(१२६) “ एकत्रिके० ? यहां “न्रिछन्दा बे माध्यन्दिनः पवमानः? इस ब्राह्मः ` 
को “श्रुति शब्द स कहा इं । 2९ 
प्रमा०-(१२७) ' अपि बा परिसङ्कथा० ! यहां ‹ सुराग्रहश्चानचदानीयान्‌ नाजस्ड्भ्यः |. यु 







प्रमा०-(१२८) 'बिकृतो० ' यहां ' आज्यभागौ यजति यज्ञस्यैव चक्षुषी नान्तरेति' इस 
प्रमा०-(१२९! ' श्रुत्या न? यहां 'यवसंथो मध्य; इस जाह्म० को श्रुति शब्द स कहाहे। 
प्रसा०-(१३०) ' यावच्छु०' यहां “ओदुस्बरो यूपो भवति ' इस. जाह्मणव्राक्य ` को 
# ge CN 
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५९३ सनातनघर्षोद्धारे- [ खण्ड २ 

प्रमा० (१३१) न प्रकृतावशब्दत्वात्‌ ॥ १० ॥ ७ ॥ सू० ६३ ॥ 

प्रमा० (१३२) यश्राश्रतीति चेत्‌ ॥ ९० ॥ ७ ॥ सू० ७९ ॥ 

प्रमा० (१३३) न, तुल्यहेतुत्वादुभयं शब्दलक्षणम्‌ ॥ ९० ॥८॥स्रू ३ ॥ 

प्रमा (१३४) न शब्दपूवत्वात्‌ ॥ १० ॥ ८ ॥ छू० १९ ॥ 

प्रमा° (९३५) अक्रतुयुक्तानां वा थमःस्यात्‌ कतो! प्रत्यक्षा शष्ठत्वात्‌ ॥९१।८॥ छ० १ ३॥ 
अत्र प्रत्यक्षरिष्टत्वादित्यस्य बिवरण पू्ववद्वाध्यस्‌ । 

प्रमा० (१३६) तत्संस्कारशतथ ॥ ९०॥ ८ ॥ स्रु° ३० ॥ 

प्रमा० (१३७) उपांशुयाजमन्तरा यजतात हविलिज्ञाशतित्वाथथाकामी प्रतीयत 


॥ १० ॥ ८ ॥ सरू ४७॥ 
प्रमा० (१३८) ऐकशब्धादेति चेत्‌॥ १९॥ ९॥ सू० १४ ॥ 
प्रमा० (९३९) विघेस्त्वेकश्रतित्वादपर्यायाविधानानित्यवच्छतभूताभिसंयोगादर्थेन 
युगपत्पाप्ते यथाक्रमं बिनीतवत्तस्मात्सवप्रयोगे परद्षात्तेः स्यात्‌ ॥ १९ ॥ ९॥ सरू ९६ ॥ 
प्रमा० (१४०) धममात्रे त्वदशनाच्छब्दाथनापवगेः स्यात्‌ ॥ १९ ॥ ९॥ सू २८ ॥ 
प्रमा (९४९) तुर्यानां तु योगपद्यमकशब्दोपदेशात्स्याद्वेशषषाग्रहणात्‌।१९।९। सू ० ५४] 
॥ भाषा ॥ 
“श्रुति” शब्द से कदा दै । 
प्रमा०-(१३१) “न प्रकृता०' यहां त्राह्मणभाग के विधिवाक्यों को 'शब्द' पद्‌ छ कहा है । 
प्रमा०-(१३२) 'यथाश्रु० ' यहां “चतुरवत्ती यजमानः पञ्च।वत्तैव चपा कायी? इस 
जाद्ष० को 'श्रुति शब्द से कहा हे । 
प्रमा0-(१३३) “न तुल्य० ' यहां “यजतिषु येयजमहं करोति नानुयाजषु? इस ब्राह्म 
को 'शज्द' पद्‌ से कहा है । 
प्रमा०-(१३४) “न शब्द्‌० ' यहां ` रथन्तरमभिगायते गाहेपल आधीयमाने ? इस ब्राह्म० 
को “शाब्द? पद्‌ से कहा है | 
अमा०- १३५ ''अक्रतु०” यहां “आत्रेयाय हिरण्यं ददाति" “दाक्षिणानि जुहोति” इत्यादि 
ब्राह्मणवाक्या का “प्रत्यक्ष (साक्षात्‌ पठित बेद्‌ ) कहा 
प्रमा०-(१३६) “ तत्सस्कार०” यहां “ यदुपस्ठ॒णाद्यभिद्यारयत्यम्रताहुतिमेबैनां करोति ° 
इस म्राह्म० को श्रुति शब्द से कहा हे । 
प्रमा०-(१३७, “उपांशुयाज ०? यहां “पौणेमास्यामुपांशुयाजमन्तरा यजति” 
को “श्रुति? शब्द से कद्दा है । ST 
प्रमा०-. १३८) 'ऐकशव्या.? यहां 5. 
ला हे द तरत क ळा इत्यादि ब्राह्म को “शब्द! पढ्‌ से कहा है। 
व । Oo म नाह्मणवाक्या ही को “अति” पद्‌ से कहा हे । 
प्रमा०-(१४१) 'तुल्यानान्तु ह! ति ना 
दः © दृशपूणमासाभ्यां खगकाम » 
को वेदसमानार्थक 'उपदेस पद से कहा गे यजेत” इस श्रा 
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खण्ड २ ] ` सापान्यकाण्डस्य पूवा! „ ५९३. 


प्रमा० (९४२) विधेस्त्वितराथत्वात्सकृदिज्याश्रुतिब्यतिक्रमः स्यात्‌॥ १९९ सू० ६२।। 
प्रमा (१४३) एकदेशंकालकतृत्व ग्रुख्यानामेकशब्दोपदंद्यात्‌ ॥ १९॥ २॥ ० १॥ ७ 
प्रमा० (१४४) आम्नायबचन तद्वत्‌ ॥ १९ ॥ २ ॥ सू० ४९ |! य 
प्रमा० (१४५) पयेमिकृतानामुत्सर्गे प्राजापत्यानां कमोत्सगः श्रतिसाषान्पादारण्यवत्‌ 
तस्माद्वहासास्यचोदनापृथकत्वे स्यात्‌ ॥ १९॥ २ ॥ घू० ४९ ॥ 
प्रमा० (१४६ न अतिविप्रतिषधात्‌ ॥ १९॥ ३ ॥ सू० ५१॥ 
प्रमा (१४७) भेदस्तु तद्भदात्कर्मभेद्‌ः प्रयोगे स्यात्तेषां प्रधानशब्दत्वात्‌।९९।४। स्‌०२२। 
प्रमा० (९४८) आपि वा प्रतिपत्तित्वात्तन्त्रं स्यारस्वत्वस्याश्ति भूतत्वात्‌ ।९१।४। सू ० ३३। 
प्रमा० (९४९) तन्त्रिसमवाये चोदनातःसमानानामेकतन्त्रयमतुल्येषु तु भदो विधि- 
ऋमतादध्यात्ताद्थ्यं श्रुतिकालानिर्देशात्‌ ॥ १२ ॥ १ ॥ खू ९॥ 
प्रमा» (९५०) निर्देशाद्वा वेदिकानां स्यात्‌ ॥ १२॥.२॥ सू० श 
प्रमा» (१५९) निशि यज्ञ प्राकृतस्याप्ब्त्तिः स्यात्मत्यक्षशिष्टत्वात्‌ ॥९२॥२॥ सू० ९४॥ 
अत्र प्रत्यक्षशिष्टत्वाषिवरणं पूववत्‌ । 
प्रमा? (१५५) सङ्ख्यासु तु विकल्प! स्याच्छांतावेप्रांतषृधात्‌ ॥ १२ ॥४॥ सू” ९॥ 
॥ भाषा ॥ 
प्रमा०-(१४२) “बिघेस्त्वि०? यहां ब्राह्मणसाग के बिधिवाक्यों को “श्रुति? शब्द से कहा है । 
प्रमा०-(१४३) 'एकदेश०? यहां “स में दशपूणमासाभ्यां यजेत” “दृशेपूणमासयोयेज्ञ- 
कलोश्वलार ऋलिजः” इत्यादि त्राह्मणवाक्यों को 'शव्दोपदेश? पद से कहा है 
प्रमा०-(१४४) “आम्राय०' यहां 'यदेवाध्वर्युः करोति तसप्रतिभ्रस्थाता करोति? इस ब्राह्म 
को “भाञ्नायवचनः (बेद्वाक्य) शब्द सं कहा हृ । 
प्रमा०-(१४५) 'पर्य्निः यहां “प्येग्नकृतानारण्यानुस्सजयर्दिसाये' इस ब्राह्मणवाक्य सें ._ 
'रसूजति’ पद्‌ को वेद्‌ पद्‌ के समानाथक “शव्द पद से कहा है । 
प्रमा०-(१४६) “न श्रुति०? यहां “उपरिष्ठात्‌ सोमानां प्राजापलैञ्चरन्ति' इस न्राह्म० को 


श्रुति? शव्द से कहा हे । 
प्रमा०-(१४७) ' भदृस्तु० ? यहां ब्राह्मणभाग क सुख्यविधिवाक्यों का “प्रधानशव्द ? 


बद्‌ से कद्दा है |... ४ 
प्रमा०-(१४८) “अपि बा प्रति०' यहां 'अधर्च वसाहोमं जुद्दोति” इस ब्राझमणवाक्य को . 


“भति? शब्द्‌ से कहा दै 
प्रमा०-(१४९) 'तन्त्रिसम०? यहां “अग्नीषोमीयं प्रणीयाग्नीषोमायतन्त्र प्रक्रमयति? वपया- 


. प्रचर्य पुरोडाशतन्त्रे प्रक्रमयति' इन. ब्राह्मणवाक्‍्ये को श्रुति' शब्द से कहा हे । 


प्रमा०-(१५०) 'निदेशाद्वा०! यहां 'गाहपत्ये. पत्नीः सयाजयन्ति?'दक्षिणाभो फढीकरण- 


होम करोति? 'यदाहवलीये जुद्दोति’ इन जाहमणवाकयो को बेद' शब्द से! कहा है। fe हा 
प्रमा०(१५१) 'निशियज्ञे०? यहां. “अग्नये रक्षोन्ने पुरोडाशमष्टाकपाळं निवयेदू ये: रक्षास 
संचेरम” इत्यादे ज्राह्मणवाक्य को प्रत्यक्ष” (साक्षात्पठित बेद.) कहा है... चन 


प्रमा०-(१५५) ' संख्यासु तु०” यहां. 'एका वेया षद्‌ देया. दादश दपा” इस जाह्य॑» को. 
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ओ- बिचार, पूवमीमांसा ओर उत्तरमीगांसा (बेदान्तद्शन ) इन दोनों वैदिक 


५९४ | ` ` सनावनधमोद्धारे-- | [ खण्ड २ 


प्रभा० (१५३) आज्ञायवचनाच ॥ १२ ॥ ४ ॥ स्रू० ३०॥ इत । 

प्रमा? (१५४) कि च पवमीमांसाद्शन ' अथातो धर्माजज्ञासा ' इत्यारभ्य अन्वाहाय्य 
च दशनात्‌? इत्यन्ते जापेनीय द्वादशखध्यायघु पाए; पादाः त्रयादशाधकान नवशतन्याथे- 
करणानि । तानि च प्रायो ब्राह्मणवाक्याधिषयक्राण्येव, अल्पीयास च मन्नवावयस- 
विषयकाणि न हि विहितकमानुबादकानां मन्त्रवावयानायर्थणु सन्देहस्य माय उत्थानाव- 
सरो येन तन्निराकरणाय तेष्वपि विचारावसरः म्रायेकः स्यात्‌ मन्ज्रानुस्सरणायाथावधा- 
यकन्राह्मणवाक्याथविचारजन्यनिणयनष मन्त्राथपु सन्द्इस्य प्रायाऽलुत्थानात्‌ | भामासा 
च वेदवाक्याथविचारएव । एव घच ब्राह्मणभागस्य वदत्वाथाव तद्वाक्यषु कस्थाप पूव- 
मीमांसाधिकरणस्य विपयत्व॑ न स्यात्‌ न हि पौरुपेयमन्यादिस्मृतिवाक्यार्थोऽपि मीमांसा- 


दशनावचारता, नवा ताह््चारायतदशनामारत माय, शतश धकरणान पव्‌ चरभामास यः 
॥ भाषा ॥ 


श्रात' शव्द स कहा हू । 
प्रमा०-(१५३) आज्चायव०' यहां “सत्र भूपसां यजमानानां या गृहपतेः स भूयिष्ठा- 
सृद्धिमप्नोति! इस त्राह्मणवाक्य को 'आञ्नायवचन? (वेदवाक्य) कहा है । 
. प्रमा०-(१५४) पुर्वेमीमांसादशन, “अथातो धर्माजज्ञासा? इस से आरम्भ हो कर 
८ अन्वाहार्य च दशनात्‌? इस सूत्र पयन्त वारह १२ अध्याओं में समाप्त हे जिस में तीसरे, छठे, 
ओर बारह अध्याय म ८ आठ २ ओर अन्य अध्यायो में ४ चार २ पाद होने स सव मिला कर 
साठ ६० पाद हैं, और इस दशन में नव सौ तेरह ९१३ अधिकरण (प्रधान निर्णय) हैं और 
अनेक अधिकरणों में अनेक वणक (अवान्तरनिणय ) सी हैं जिन की सङ्ख्या मिलाने स निर्णयों 
की सङ्ख्या बहुत हो अधिक है, तथा इन निणयों और वणकां में प्रायः ब्राह्मणभाग ही के वाक्या 
का विचार हे ओर वहुत थोड़े अधिकरण वा वणेक ऐसे हैँ जिन में मन्त्रवाक्य का बिचार दै । 
ओर इस में कारण भी दो हे, एक यह कि पूच में कही हुई रीति के अनुसार कर्मापयोगी मन्त्रवाक्य 
किसी नये अथ का बिधान नही करते किन्तु ब्राह्मणभाग के बिधिवाक्यों से विधान [किय हंए 
कर्मा का स्मरणमात्र अथात्‌ अनुवाद मात्र करते हैं तो ऐसी दशा में सन्त्रवाक्यों के अर्थ में प्राय 
विचारं का अवसर ही नही आता यहद विषय छोक में भी प्रसिद्ध ही है कि अनुवादक (संदेश,आदि 
रे आन वाळे) के वाक्यां में प्रायः बिचार नहीं किया जाता किन्तु उस मूखवाक्य ही सें 
बिचार किया जाता हे जिस का कि चहद अनुवाद है । और दूसरा कारण यहः है कि जब मूलभूत 
« त्राह्मणभाग क उन बिधिवाक्यो का अथ, बिचार स निश्चित हो चुका तब शाखारूपी आर अनु- 
. वादक मात्र, मन्त्रवाक्या के अथ में प्रायः सन्देहः ही नहीं होता कि उस के वारण के लिये निणय 
की आवश्यकता हो और यह .भी दाशनिका में प्रसिद्ध ही है कि सीमांसावेद्व।क्यविचारः ? 
| (बदवाक्यों हो क अथ के विचार का नाम मीमांसा है) क्योंकि मीमांसादर्शन में पौरुषेय अथात्‌ 
मन्त्रादिस्सृति, इतिहास, पुराण, आदि के वाक्यों का अर्थविचार नहीं किया गया है । . अब ध्यान... 
देना चाहिये कि यदि ब्राह्मणभाग बेद नहीं अथोत्‌ पौरुषेयः होता तो उसी के वाक्यों का अथ. ` 


दराचा क आधकरणों सें 
कहे हुए, और आरे कहे. 





 आयः( सेकड़ों खानों पर ) क्यों किया जाता? इस राति से यहां पूढ में 


® 
+ क 
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दर, 


को प्रसन्न और प्रबृत्त करने के लिये कमे में सुगमता दिखळा कर स्वामी ने अपने स्ततन्त्रबिहार के i 


खण्ड २] सामान्यकाण्डस्य पूवाद्धः [ पटक 


घराहझमणभागस्य वंदत्व प्रमाणेभ्य! पूर्वोक्तभ्यो वक्ष्यमाणेभ्यश्रान्यानि प्रमाणानि । बिस्त- 
रभयादेव तु नेह तेषां. प्रातिस्विकोळखः क्रियते । नच मीमांसादशनसूत्राणां प्रामाण्ये 
थू[मकाधारा विम्ातपत्तु शक्गात, भाष्याभासभूमिकायाम्‌ ' वेदविषयविचारविषय ' इत्युप- 
कमे मीमांसादशनसरत्रयो; 'द्रव्यसस्कारकर्मसु परायेत्वात्फलश्रुतिरथवादः स्यात्‌ (अ० ४ 
पा० ३ खू० १) द्रव्याणान्तु क्रियाथ।नां संस्कारः क्रतुधम; स्यात्‌ (अ० ४ पा० रे स्ू० ८) 
इत्यनयाः स्वयमेव प्रमाणतया तेनापन्यस्तत्वात्‌ । एवमनक्रत्र भाष्याभासभूमिकायामेव तेन 
पूवमासासादशनसूत्राणि प्रमाणतयोपन्यस्तानाति कृतन्तदुपन्यासबिस्तरण । एवमुत्तरमी- 
मांसादशेनेपे वाथ्यस्‌ । उक्तयाश्च मीमांसयोत्रोह्मणवाक्यावरूम्विनां सर्वेपामधिकरणानां 
वर्णकाना च प्रत्येकमिहोद्धरण च कियदूनं दशनद्दयमेवाडुतं स्यादिति ग्रन्यमहागारवं 
स्यादेति सम्भवतः साद्वान्यष्ठी शतानि तान्यधिकरणानि ब्राह्मणभागस्य वेदत्वे प्रमाणानी 
त्युस्कव विरस्यत । 
तदेवस्‌ प्रवोधोक्तान्यष्टादश। अत्रपारिगणितानि चतुःपञ्चाशं शतम्‌-प्रमाणस्थेषु त्रिषु 

।क्येणु चरमे =--आन्तिमाङ्स्राचितानि साधोन्यष्टॉंशतानि इति ब्राझमणभागस्य वेदत्वे 

चंतु।बंश सहस्र प्रमाणानि । 
ब्राझणभागस्य वेदत्वे सिद्ध “सर्वेषां मन्त्राणां साक्षादेवेश्वरस्तुतिपरत्वम्‌' । भागवतादि 
॥ भाषा ॥ 

जाने बाळे सब परिगणित प्रमाणा से अतिरिक्त अथात्‌ उक्त दशनों में सकडों अधिकरण क्या ? 
प्रायः सब ही अधिकरण, ब्राह्मणभाग के वेद होन सं अटलप्रमाण ह्‌ । ओर स्वामी को यह भी 
कहने का अवसर नहीं है कि में उक्त दशनों को प्रमाण नहीं मानता, क्योंकि अपने बेदभाष्य- 
भूमिका नामक ग्रन्थ पृष्ठ ४७ में 'द्रव्यसंस्कारकमसु०? अ० ४ पा० ३ ॥ सू० १॥ द्रब्याणां तु 
क्रियायानाम्‌० ! अध्या० ४ पा० ३ ॥ सू० ८ ॥ इन मामासासूत्रा को उन्हा ने स्वयं प्रमाण दिया 


है ओर ऐसे ही अनेक स्थानों पर सीमांसादशन के अन्यान्य सूत्रों. को भी प्रमाण दिया है । ऐसे 


ही उत्तरमीमांसा (वेदान्तदशन ) में भी प्रायः ब्राह्मणवाक्यों ही पर अधिकरण ओर बणक हें । 
ओर दोनों मीमांसादशनों के त्राझणवाक्यावढम्बी उन सब अधिकरणों और बर्णको को यहां उद्धत 
करने में ग्रन्थ का बहुत ही विस्तार हो जायगा । परन्तु वे सब अधिकरण ब्राह्मणभाग के बेद होने... 
में प्रमाण हैं इस लिय उनकी न्यून से न्यून सङ्ख्या यहां दिखायी जाती है कि चे आठ सौ 


_ पचास ८५० प्रमाण, ब्राह्मणभाग के बेद होन सं ह । 


अव ध्यान देना चाहिये ।कि त्राह्मणभाग के वेद्‌ होने में एक सहस्र चोबीस १०२४ प्रमाण 
हैं कि पूव ही उद़ूत प्रबोध में कहे १८,निशेषरूप से गिने१५४,प्रमाणस्थ तीन वाक्यों में प्रमाण दोर अन्तिम 
अङ्क से सूचित८५०, कुछ जुमळा १०२४। और इन प्रमाणों के वळ से जाह्मणभाग का बेद द्दोनापूणेरूपसे . _ 
सिद्ध हो गया और इस (ज्राह्मणभार के बेदत्व सिद्ध होने) से यह भी सिद्ध हुआ कि अळस पुरुषों | 








योग्य जिन इन नये २ मनमाने कल्पितबिषयों को अपने ग्रन्थों में गढ रक्‍खा हैँ कि “सब मन्त्री म्‌ तो व 
का साक्षात्‌ ही परंत्रह्म की स्तुति में तात्पये हे 7१ “ जब ब्राह्मणभाग बेद ही नहीं हे तब तन्मूलक लक es 


_ भगवताईपुराण प्रमाण नहीं है” २ “यज्ञ सब होमविसेपरुप ही हैं अयोत्‌ उन कावद खरूप | 
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५९६ झनातनधमोद्धारे-- [ खण्ड २ 
पुराणानां च न भामाण्यम्‌” । “यज्ञाअ होमविशेपरूपा एव नतु ब्राह्मणभागोक्तमकाराः 

८ धर्मोडपि सत्यादिसामान्यधर्मभिन्नो वणोश्रमादिविशेषानुवन्धी मायो न प्रामाणिक: 
इत्यादीनि क्रियालाघवप्दशनमूलकपरमाहूसलोकप्रोचनामात्रेकफढानि ताह 
थीनि भूमिकाविघायिनः '्वैरविहारस्थानानि श्चतिस्पृतीतिहासघुराणसदाचारः पञ्चाः 
प्रमाणतग्भतात्पर्यञवालाजालजटिलेः भज्वळय्य भस्मभूयमजुभावितानि विभावनीयाने । 
्रन्यतो वेदानामियत्ता च सूमिकाविधायेमतेन स प्ाइमन्त्रसंहितामात्रविशरान्ता बददुगंः 

सञ्जनस्यान्ते वेदस्य ग्रन्थतो महरबोपपादनेन भस्मसादूभूतेति तु तत्रेवावळोकनीयसू । « 

तस्मात्‌ 
सचुन्नमन्मानसहस्रमेया करस्फुरत्क्कणकान्तिकल्पा। 
मिथ्या कथं ब्राह्मणवेदतेयं स्यात्स्वामिदूष्कर्पनजर्प॒नाम्यास्‌ ॥१॥ 
 गझगरदपि सूमिकायास्‌ - 
वेदबिषयाविचारविषय इत्युपक्रमे 
तत्र द्वितीयो विषयः कमेकाण्डाख्यः स सवः क्रियामयोऽस्ति नैतेन बिना विद्याश्यास ज्ञाने 
अपि पूर्ण भवतः | झुतः। वाह्ममानसब्यवहारयोवाशाभयन्तरे युक्तत्वात्‌। सचानेकबिधो स्त ! 
परन्तु तस्यापि खढुद्रौ भेदौ घुख्यो स्तः । एकः परमपुरुपायेसिध्यर्योञ्योध ईश्वरस्तुतिपार्थनो- 
॥ भाषा ॥ 

नहीं है जो के ्राद्मणसाग में बिहित हे” ३ “सत्य आदि सामान्यघमै ही धमे हैं जिन में कि 
सव मनुष्ये का अधिकार दै अथात्‌ शाक्ष में कहे हुए बण ओर आश्रम के धर्मों में भी मनुष्यों 
का अधिकार हे इस कारण बे भी सामान्यधमै हीं हैं निदान, बर्ण ओर आश्रम के विशेषधम प्रायः 
प्रामाणिक नहीं हैं ? ४ “इत्यादि, वे विषय भी श्रुति, स्सृति, इतिहास, पुराण, सदाचार, रूपी 
पञ्चाप्मि की, प्रमाणतकंगाभिततात्पर्यरूपी ज्वालामाछा से भस्मीभूत हो कर इतस्ततः उडू गये । 
ओर “थे चार पांच मन्त्रसंदिता ही वेद हें अथात्‌ बेद का इतना हदी परिमाण है इस से अधिक 
नहीं ” यह खामी का कथन तो बेददुगेलज्जन के बेदमददत्त्वप्रकरण में, भौर इस प्रकरण में भी 
पुनः २ शतशः 'चूणित ही दो गया, इस से अब यही कहना अवशिष्ट है जो कि कहा जाता है कि-- 
८ समुञझमन्मान० ?? अ० पूर्वोक्त के अनुसार एक सहस बीस १०२४ प्रमाणों से सिद्ध 
हो कर करकङ्कण की शोभा के तुल्य . प्रलक्षरूप से बिराजती हुई यह ब्राह्मणभाग की बेदता, 

स्वामी के, पूर्वोक्त और दूषित कतिपय अनुमानों से कैस मिथ्या हो सकती. दै ? ॥१॥ | 
ऐसे ही खामी ने अपनी भूमिका के “ बेदबिषर्याबचारविषय ” प्रकरण पृष्ठ ४६ में 
जो यह लिखा. है कि “ उन में से दूसरा कमकाण्ड बिषय हे सो सब क्रियाप्रधान ही होता है 
जिस के विना विद्याभ्यास और ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते क्योंकि मन का योग बाहर को क्रिया 
और भीतर क व्यवहार में सदा रहता हे.। वह नेक प्रकार का है परन्तु उस के दो भेद मुख्या है. 
एक परमार्थ, दूसरा ळोकड्यवहार अर्थात्‌, पहिळे से परमार्थ, दूसरे से छोक ब्यवहार की सिद्धि . 
करनी होती हे | प्रथम जो परमपुरुषाथेरूप से कहा उस में परमेश्वर की (स्तुति) अथात्‌ उस. के 
सब शक्तिमत्त्वादि गुणों का कीर्तन उपदेश और श्रवण करना (प्रार्थना ) अथोत्‌ जिस करके ईश्वर 
- से सहायता की इच्छा करनी (उपासना) अथ त्‌ ईश्वर के खरूप में मप्त हो कर दस की सद्यभाषणादि 
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खण्ड २ ]  सामान्यकाण्डस्य पूवाद १046. 


पासना55ज्ञोपालनधमोलुष्ठानज्ञानेन मोक्षमेव साधयितुं प्रवतेत अपरो छोकब्यवहा रसिद्धये यो 
धर्मेणाथेकामो निेत्तयितुं संयोज्यते। स यदा परमेश्वरमापिमेव फलमुदिश्य क्रियते तदा श्रेष्ठः 
. फलापन्ना निष्कामसश्ज्ञां छभते | अस्य खल्वनन्तसुखेन योगात्‌ । यंदा चार्थकामफल- 
सिद्चवसानो लोकिकसुखाय योज्यते तदा सोऽपरः सकाम एव भवति । अस्य जन्मः 
मरणफळभोगेन युक्तत्वात्‌ स चामिहोत्रमार भ्याश्वमेधादिपयन्तेषु यज्गेषु सुगन्धिमिष्ठपुष्टरोग- 
नाशकणुणेयुक्तस्य सम्यक्‌ सस्कारण शोधितस्य द्रव्यस्य बायुबृष्टिजलशुद्धिकरणार्थमग्ना 
होमः क्रियते । स तदद्वारा सबजगत्सुखकायर्यव भवति । यत्र भोजनाच्छादनप।नकलाकोझळ 
यन्त्रसामाजिकनियमप्रयोजनासेख्यर्थ विधत्ते सोऽधिकतया स्वसुखायेव भवति । अत्र 
.पूबमीमांसायाः प्रमाणम्‌ । द्रव्यसँस्कारकमंसु परायेत्वात्फलशुतिरथवादः स्याद्‌ | अ० ४ 
पा० दे सू० १ ॥ द्रष्याणान्तु क्रियाथांना संस्कारः क्रतुधमंः स्यात्‌ ॥ अ० ४ पा० ३ 
सू० ८॥ अनयोरथंः। द्रव्यं संस्कारः कम चेतत्त्रयं यज्ञकत्रों कतेव्यम्‌। द्रव्याणि पूर्वोक्तानि 
चतुःसङ्ख्याकानि घुगन्धादिणणयुक्तान्येव ग्रहीत्वा तेषां परस्परयुत्तमोत्तमयुणसमस्पादनार्थं 


सस्कार कतथ्यः | यथा सूपाद।नां सस्काराथ सुगन्धयुक्त घृत चमसं सस्थाप्याग्नां प्रतप्य 
॥ भाषा ॥ 
आज्ञा का यथावत्‌ पाढन करना, सो उपासना बेद और पांत्जळ्योगशास्न की रीति से.ही 


करनी चाहिये, तथा धर्म का स्वरूप न्यायाचरण है न्यायाचरण उस को कहते हैं जो पक्षपात को 
छोड़ कर सब प्रकार से सय का ग्रहण और असल का परित्याग करना हे । इसी धर्म का जो ज्ञान 
ओर अनुष्ठान का यथावत्‌ करना है सो ही कमेकाण्ड का प्रधान भाग है । और दूसरा यह हे कि 
जिस से पूर्वोक्त अर्थ काम और उन की सिद्धि करने वाळे साधनों की प्राप्ति होती है सो इस भेद 
को इस प्रकार से जानना कि जब मोक्ष अथोत्‌ सव दुःखों से छूट कर केवळ परमेश्वर की ही 
प्राप्ति के लिये धम से युक्त सब कर्मा का यथावत्‌ करना, य॒ही निष्काम मागे कहाता है क्योंकि 
इस में संसार के भोगों की कामना नहीँ की जाती इसी कारण से इस का फळ अक्षय हे और 
जिस में संसार के भोगों की इच्छा से धर्भेयुक्त काम किये जाते हे उस को सकाम कहते हैं इस 
हेतु से इस का फळ नाशवान्‌ होता है क्योंकि सब कमो कर के इन्द्रयभोगों को प्राप्त हो कर जन्म- 
सरण से नहीं छूट सकता सो अग्निद्दोन्न से छे कर अश्वमेधपयेन्त जो कमेकाण्ड है उस में. चार 
रकार के द्रव्यो का होम करना होता है । एक सुगन्धगुणयुक्त जो कस्तूरी केसरादि हैं, दूसरा 
सिष्टणुणयुक्त जो कि गुड़ ओर सहत्त आदि कहाते हें, तीसरा पुष्टिकारकणुणयुक्त जो घृत दुग्ध 
और अन्न आदि दै, और चौथा रोगनाशकशुणयुक्त जो कि सोमळतादि ओषाधे आदि हें। इन | 
`. नारों का परस्पर शोधनसंस्कार ओर यथायोग्य मिला कर आधि में युक्तिपूर्वक जो होम किया जाता | 
है वह वायु ओर दृष्टिजढ फी शुद्धि करने वाळा होता हे इस से सब जगत्‌ को सुख होता हे और र; 
जिस को भोजन छाजन बिमानादियान कळाकुशळता यन्त्र और सामाजिकनियम होने के ल्यि -: 
करते हैं वह अधिकांश से कतो को ही सुख देनेवाला होता है। | ने 
स में पूबमीमांसा धमशा की भी सम्मति है ( द्रभ्य० ) एक तो द्रव्य दूसरा संस्कार | पक. 
और तीसरा उन का यथावत्‌ उपयोग करना ये तीनों बात यज्ञ के कतो को अवश्य करनी चाहिये 
सो पूर्बाक्त सुगन्धादियुक्त चार प्रकार के द्रव्या का अच्छी प्रकार संस्कार करके आभ सें ह 2. 32328 
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सधूमे जोते सति तत्सूपपात्रे भरबेश्यं तन्धुखं बध्वा प्रचालयेच तदा य! पूव hd 
उत्थितः स सपः सुगन्धो हि जले भूत्वा प्रविष्टः सन्सबै सूप॑ सुगन्धमेव करोति तेन पुष्टि 
राचिकरथे भवति । तथेव यज्ञाघो बाष्पो जायते स वायु बृश्जिळं च निदं कृत्वा सर्वः . 
जगते सुखायैव भवति । अतश्ोक्तय्‌ । यज्ञोऽपि तस्य जनतायै करपते यत्रव विद्वान होताः 
भवति ॥ ऐ० ब्रा? पं० १ अ० २॥ जनानां समूहो जनता तरसुखायेव यङ्ो भवति 
यसिन्यज्ञ्युना मकारेण विद्वान्‌ सँस्छृतद्रन्याणामग्नौ होमं करोति | झुतः । तस्य पराथ" 
स्वात्‌ । यज्ञः परोपकारायेव भवति । अतएव फलस्य शरुतिः श्रवणमथवादोऽनयेवारणाय 
भवति । तथेव होपक्रियार्थोनां द्रव्याणां पुरुषाणां च यः सँस्कारो मवति स एव क्रतुधमा 
योध्यः । एवं ऋतुना यज्ञेन धमो जायते नान्यथेति. इत्युक्तम्‌ । 
तदेतत्‌ शास्रानध्ययनफलस्‌ । | 
(१ ) द्रव्यं तस्कारः कमे च यज्ञकत्री कतेव्यमित्यर्थे “ यज्ञसँस्कारकभेसु?' इति 
सोत्रसप्तम्यर्यळोपमसङ्गात्‌ । अनुवादिका विभक्ति झषा न प्रथमेव बिधेयतां प्रयोऊमळय़ू | 
एवं च कत्तेव्यपदाध्याहारोऽपि तद्विरुद्ध एव । क. 
७ १५ ~ Te कम ~ ९७ ~ ~ ०५ 
(२) एव पराथत्वादत्यस्याथाप तदुक्ता न युक्तः । न हिं यत्खाथशुदिश्य कयत 
॥ भाषा ॥ 
घी इन दोनों को चभचे में आग्ने पर तपा कर उस में छोंक देने से चे सुगन्धित हो जाते हैं क्योंकि 
उस सुगन्धद्रन्य ओर घी के अणु उन को सुगन्धित करके दाळ आदि पदार्थों को पुष्टि ओर रुचि 
बढानेवाळे कर देते हें वसे ही यज्ञ स जो माफ उठता हे वह भी वायु ओर द्वाष्ट के जल को 
निर्दोष और सुगन्धित करके सब जगत्‌ को सुख करता है इस से वह यज्ञ परोपकार के छ्यि. हा ` 
'होता दे । इस में ऐतरेण्त्राह्मण का भी प्रमाण हे कि (यज्ञोपित०) अथोत्‌ जनता नाम जो 
मनुष्या का समूह है उसी के सुख क लिये यज्ञ होता हे आर संस्कार के लिय द्रव्यो का हाम | 
करने वाला जो विद्वान्‌ मनुष्य हे वह भी आनन्द को प्राप्त हाता ह । क्योंकि जो मनुष्य जगत्‌ 
का जितना उपकार-करेगा उस को उतना ही इश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा इस लिये यज्ञ 
का अर्थवाद? यह हे कि अनर्थदोपों को हटा कर जगत्‌ मे आनन्द का बढ़ाता हे परन्तु होम क 
द्रव्यों का उत्तम संस्कार ओर होम के करने वाल मनुष्यों को होम करने की भ्रष्ठबिद्या अवश्य 
होनी चाहिये सो इसी प्रकार के यज्ञ करन से सघ को उत्तम फळ प्राप्त हाता हे विशेष करके 
यज्ञकतो को, अन्यथा नहीं ” । | उ 
यह कथन भी झाखोों के न न पढ्ने का फल हे क्योकि म 
खं०--(१) यदि उक्त सूत्र (द्रव्य०) का “द्रव्य, संस्कार ओर कमे ये तीनों यज्ञको 


क्रो करना चाहिये” यह अथ हो तो ' द्रव्यसंस्कारकमसु ' यह आकार, सूत्र के शब्द का न होगा: 


क्‍योंकि सु? इस सप्तमीविभक्ति का अर्थ है “में? जिस के अनुसार यह अर्थ होना चाहिये कि 
“कम सें? ओर स्वामी का उक्त अथ मानने मेंतो ' कमाणि! यद्द रूप हो जायगा। तथा करना .. 
चाहिये? यह अथ भी नहीं दो सकेगा क्योंकि सूत्र में इस का बोध कराने वाळा.कोइ शब्द ही नहीं है । हः 
sr _ख१- (र) “परार्थं? शब्द का ` जो जगत्‌ का अत्यन्त उपकार अर्थ किया है बह भी . 
र 6५ ठीक नहीं दे क्याँकि स्वार्थ ही के छिये जो काम किया आता दै उस-से यदि पराया उपकार हो. । 
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तदनुषङ्गात्परोपकारमात्रेण पराथ्रुच्यते न हि ग्रहद्वार द्योतनार्थं स्थापितो दीपो रथ्याद्योतन- 
मात्रात्पराथं उच्यते । सब वाक्यं सावधारणमिति न्यायात्‌ | होमोऽपि चात्माथ क्रियते । 


होमानां यञ्चाङ्गतया, यज्ञानां च खगकामादिश्वतिभियेजपानाथंतयेव विधानात्‌ | एतरेय- - 


वाक्यं त्वानुषङ्गिकज्ञानफलाचुवादमात्रम्‌ । | 
(३) आपि च | एवं विदित्युक्त्या होवृसमवेतस्य ज्ञानस्य जनतोपकारः फलमिति 
लभ्यते तच्च होत्रा यज्ञानुष्ठानावृत्तिद्रारण सर्वेषामेव यजमानाना्रुपकार इत्यभिप्रायेणोप- 
पद्यत एवेति नेदं वाक्यं भूमिकोक्तायलाभे मानम्‌ । | 
(४) किञ्च । भोजनादावपि कथश्रित्परायेत्वस्थ सत्त्वादेवमथापन पराथपदोपा- 
दानस्यैव ब्यवच्छेद्यविरहेण नेरथक्यं स्यात्‌ । 
(५) अन्यश्च । उक्तसूत्रस्येतदथाङ्गीकार “ उत्पत्तश्रातत्मधानत्वा ” दिति तदुत्तर” 


सूत्रानुत्थानप्रसङ्गो दुर्वार एव, सङ्गतिविरहात्‌ । 

॥ भाषा ॥ ॒ | 
` भी जाय तो इतने मात्र से वह काम परार्थ नहीं कहा जाता, जसे अपने गृहद्वार मात्र की शोभा 
"ओर प्रकाश के लिये दीप का जळाना, इतने मात्र स पराथ नहीं कहा जाता कि उस दीप क प्रकाश 
से गळी में चळने वालों का उपकार भी होता है । ऐसे ही होम को भी यज्ञकता अपने ही लिये 
करता है क्योंकि होम, यज्ञ का अङ्ग है और यज्ञ, ' खगंकामो यजत? आदि बेदिक बिधिवाक्यों 
के अनुसार यजमान ही के ढिये किये जाते हैं। ओर “तथेव यज्ञात्‌? यह ऐतरेय जाह्मणवाक्य 


(जिस को खामी ने लिखा हे) भी किसी कम का विधान नहीं करता किन्तु यज्ञ के उस फळ का 


अनुवाद मात्र करता है जो कि उस यज्ञ से प्रसङ्गतः दो जाता हे । 

खे०--(३) पूर्वोक्त त्राह्मणवाक्य में ' होता? नामक ऋत्िक्‌ का “एवं बित्‌? (ऐसा 
जानने वाळा) कहा हे इस स यही तापय नकल सकता हूँ कि हाता के ज्ञान स सब लागा 
का उपकार होता दै अथोत्‌ जो दी उस से यज्ञ कराता हे उसी को उस यज्ञ का ठीक फल होता 
है निदान उक्तवाक्य के अनुसार खामी ने जिस 'प्रकार के छोकोपकार को यज्ञो का फळ 


 बतळाया है वह भी ठीक नहीं हे । 


०--(४) स्वामी के कथनानुसार यदि यज्ञां को पराथ माना जाय तो उसी प्रकार स॒ 
"भोजन आदि सभी काम परार्थ हो जायंगे क्योंकि भोजन आदि यद्यपि अपने ही तृप्ति आदि फळों 
के लिये किय जाते हैं तथापि पुरुष उन (भोजन आदि) के द्वारा बलवान्‌ हो कर पराया उपकार 
. करता ही है तो एसी दशा में खार्थ क्रियाओं की अपेक्षा यज्ञा में बिशेष ही क्या है जिस से वे 
परार्थं कहे जाये, इस रीति से सूत्र में ' पराथ ' शब्द व्यथ ही हो जायगा । 
खं०--.५) `द्रव्यसँस्कार० ? इस सूत्र के स्वाभ्युक्त अथे में यह भौ दोष है क्रि उस के 


` अनन्तराक्त  उत्पत्तश्चातत्प्रधाचल्ाात्‌ ॥२॥ इस सूत्र का उत्थान हा नही होगा क्योंकि इस का यह F 
'झक्षराथ दे कि उप्पत्तिवाक्य में पुरुष प्रधान नहीं दै इस से फलश्रुति अथवाद हे । यहा यह बात 


स्पष्ट दे कि इस अर्थ के साथ स्वामी के कहे हुए पूबसूत्राथ का कोई सम्बन्ध नहीं हे इस से यह 
सूत्र ही असङ्गत दो जायगा । [ गे 
२६ मत 0 hr 
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(६) किश्ल । चतुर्थ लक्षपा हि प्रयोगलक्षणम्‌ तत्राप्ययं फलचिन्ताचरणो यस्येंद- 
झादिमं सूत्रम्‌ । अन्न चरणे चोनचत्वारिंशत्मृत्नाणि, अष्टादशचाधिकरणानि । तत्र चकस्यास्य 
सूत्रस्येव॑ खेच्छयोच्छूहलार्थकरणे स्पष्टमेव भसजन्त्या अपरेषां सूत्राणामसङ्गतेरपाकरणाय 
तेषां सत्राणामथों! सङ्गतयः प्रयोजनानि चान्यान्यानि भूमिकाविधायिनोऽवशयवाच्यान्या- 
पद्यन्ते । अन्यथा तेषामानर्थक्यमसङ्गतत्वममयोजनकत्वं च स्यात्‌ । तानि च भूमिका- 
श्रता नोक्तानीति प्रतितत्तत्सूत्रशुक्तदाषत्रयाश्त्तः । तथाच यथा परेषां सूत्राणां झावरा- 
चुक्ता एवाथोस्तयैकस्यास्य सत्रस्यापीति भ्रूमिकोक्तोयमर्थों गगनङुसुमायते । 

(७) अपि च। एवमथैकरणे सर्वेपामेव बेदिककर्मणां गुणकमताऽऽपत्तौ गुणभधानकमे- 
विभागाचुपपत्त्या तद्विभागवोधकसूत्रेः सह विरोधो दुरुपरोधएवस्यात्‌ । भ्रूमिकोक्तरीत्या 
यङ्गमात्रस्य गुणकमेतया प्रधानकमेसस्भवस्येवाभावात तथाच- 

मीमांसादशेने अ० २ पा० १ ॥ सूत्राणि 
तानि द्वेषं गुणप्रधानभूतानि ॥ ६॥ 
॥ भाषा ॥ 
खे०--1६) पृवेमीमांसादरान के समस्त चतुथ अध्याय में प्रयोग (कोन कर्म यज्ञा का 
और कोन पुरुषों का साक्षात्‌ उपकारी हे) का बिचार है और उस के तृतीय पाद्‌ सें फळ के वाक्यों 
का विचार है और उसी पाद का यह ( द्रव्यसस्कार०) प्रथम सूत्र है और उस पाद में १८ अधि- 
करण ( निर्णय ) है जो कि ३९ सूत्रों से किये गये हें । अब ध्यान देना चाहिये कि जब खासी ने 
इस एक सूत्र का अथं अपना मनमाना किया तब अवशिष्ट ३८ सूत्रों की सङ्गति टूट गयी क्‍योंकि 
` इस प्रथम सूत्र के जिस अर्थ के साथ उन सूत्रों के अर्थ का सम्बन्ध है उस अर्थ को खामी ने 
छोड़ दिया तो ऐसी दशा में उन ३८ सूत्रों का भी अर्थ पथक्‌ २ कहना अद्यावश्यक था जिस से 
कि वे ३८ सूज असङ्गत और व्यथ न होते परन्तु स्वामी ने ऐसा न किया जिस से. बे प्रत्येक सूत्र 
अथशून्य, निष्फळ ओर असङ्गत भी हो गये जिस से कि खामी का व्याख्यान वाळको की क्रीड़ा 
(खड़ी ईटो की पङ्कि में पहिळी. ईंट के गिराने मात्र से पङ्कि की कुछ इंटो का पड़पड़ा कर गिरना! ही है। 
ओर इसी कारण से अनन्यगति हो कर उन सुत्रों का वही अथ यथार्थ स्वीकार करना 
पदेगा जो कि शावरभाष्य आदि प्राचीन और प्रामाणिक अन्थो में कहा हुआ है जिस में कि अथे- 
शुत्वता आदि कोई दोष नहीं हैं। और उस के अनुसार ' द्रव्यसंस्कार०? इस सूत्र का भी वह्दी 
अभे सत्य है जो कि शावरभाष्य आदि में किया हुआ है न कि स्वामी का कह 
मय अर्थ, जो कि पूर्वोक्त अनेक दोषों से दुष्ट हे । 

ख०--( ७) “ द्रव्यसँस्कार०? सूत्र का स्वास्युक्त अर्थं यदि माना जाय तो गुण- - 
कमे और प्रधानकर्म ये दो बिभाग कर्मा के जो जैमिनिमहर्षि के किये हुए हैं वे कदापि नहीं हो 

सकते क्‍योंकि सभी यशकमे जब जलवायु आदि की शुद्धि ही के लिये हैं तब द्रव्य के गद 
होने से कोई यज्ञकम, प्रधान नहीं हुआ किन्तु सभी यज्ञ गुणकर्म ही हो गये इस रीति से खासी 
के भये में कमेबिभाग के उन सूत्रों का बिरोध दुवोर है जो कि ये हैं कि-- 

८ पू० मी० दृ० अध्या० २ पा० १-- 

| तानि द्वेषं गुणप्रधानभूतानि ॥ सू० ६ ॥ 


T हुआ यह कोतुक- 
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बृ०ब्रीहीनवहन्तीत्यादी सवत्र आख्यातान्तादेवापूर्व भावाख्याताधिकरणन्यायादिति 
बाइ, पूवपक्ष [सडान्तमोह ।.तानात । तान आख्यातान दूध द्वपरकाराण क्ाचदू द्रव्य | 
प्रात गुणभूतान कृचदू द्रव्य प्रात प्रधानान च ॥ ६॥ | 
येद्रव्य न चिकीष्यंते तानि प्रधानभूतानि द्रण्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥.७ ॥ 
बृ० द्वैविध्यं व्युत्पादयति। येरिति । येः आख्यातान्तेः द्रव्यं संस्कायेत्वेन न 
चिकीष्यत तानि आखरूयातान्तवाच्यानि कपोणि यागदानादाान द्रव्य प्रात प्रधानान । 
यथा स्वगंकामो यजेत, हिरण्यं ददातीति । तत्र द्रव्यस्य गुणभूतत्वाछ्ोकतः गुणत्वेन 
क्लूसृत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 
यस्तु द्रव्यं चिकोष्येत गुणस्तत्र प्रतीयते तस्य द्रव्यप्रधानत्वात्‌॥ ८ | . 
बृ० येः कर्म॑भिः द्रव्यं संस्कायत्वेन चिकीष्यते तत्र धात्वथः गुणः प्रतीयते तस्य 
धात्वथस्य द्रब्यप्रधानत्वात्‌ द्रव्यं प्रधान यस्य तस्वात्‌ । यथा त्रीहीनवहान्ति तण्डुळान्पि- 
नष्टा त्यादौ वितुषीभावरूपदष्ठफलसम्भवाञ्नादष्ठकर्पनेति भावः ॥ ८ ॥ बू० | 
(८) एवं प्रत्यक्षसिद्धानां सलिलशुख्यादीनामेष सज्ञफलत्वं नतु स्वगांदीना 
मित्यभ्युपगच्छन्‌ सूमिकाधारी प्रच्छन्नचावांक एव । कायकारणभावादो कस्मिँश्रिदंशे शब्द- 
॥ भाषा ॥ 
यैद्रेव्य न चिकीष्येते तानि प्रधानभूतानि द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥ सू ७॥ 
येस्तु द्रव्य चिकीष्यते गुणस्तत्न प्रतीयते तस्य द्रव्यप्रधानत्वातू ॥ सू० ८ ॥ 
भर्थे-बैदिककमे दो प्रकार के होते हैं गुणकमे, ( द्रव्या के अधीन कमे) और प्रधानक, 
(द्रव्य जिन के अधीन होते हैं) । प्रधानकर्म वे हैं जो कि द्रव्या के सँस्कार (शुद्धि) के 
नहीं किये जाते किन्तु खगोदिरुपी फळ ही के लिये | जैसे “खगेकामो यजेत? में याग, और 
हिरण्यं ददाति? (सोना दे) इस में दान, इत्यादि, क्‍योंकि. ऐसे स्थानों पर द्रव्य, कमे ही के 
अधीन होते हैं ॥ ७ ॥ जो कमे द्रव्यो के संस्कार (शुद्धि) के लिये किये जाते हें वे गुणकम हैं. 
जैसे ' त्रीहीनवहन्ति! ( घान कूटे ) “तण्डुलान्‌ पिनष्टि? ? (चावछ पीसे) इत्यादि में ब्रीहि तण्डुछ ` 
आदि के सँस्कारार्थ कूटना, पीसना, इत्यादि । कयोंकि यहां कूटना आदि क्रिया का फळ द्रव्यशुद्धि 
ही हे न कि स्वगांदि, इसी से क्रिया, द्रव्य के अधीन हे ओर ब्रीद्दि आदि द्रव्य ही प्रधान हे ८५ > 
खे०--(८) ` जळ बायु आदि की शुद्धिरूप प्रत्यक्ष ही फळ यज्ञा के हैं न कि स्वर्गादि- 
रूपी अप्रलक्ष फळ? इस, स्वामी के सिद्धान्त से यहद निःसन्दद्द सिद्ध हे. कि स्वामी, प्रच्छञरूप रूं | 
चाबीक ही हैं जिन को लौकायातिक भी कहते हैं क्‍योंकि उन का भी यही सिद्धान्त है कि प्रत्यक्ष 
से अन्य और कोई अथोत्‌ अनुमान, शब्द आदि प्रमाण नहीं हे । और पूबेमीमांसाद्शन, तथा. 
उत्तरमीमांसा ( बेदान्त) दशन इन दोनों बदिकद्शनो के आचार्यों (जेमिनिमदद्षि, तथा उन कं 
गुरू भगवान्‌ क्ृष्णद्ठपायन व्यास ) का तो एक मुख स यहा कथन हे कि बेढ का मुख्य तात्पयाथे - है. 
बही है कि जो बेद तथा उस के अनुसारी प्रमाण से अन्य किसी प्रमाण से कदापि नहीं ज्ञात हो | 


१ 
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६०२ प्नातनधमोद्धारे-= [ खण्ड २ 
तदुपजी बिग्रमाणातिरिक्तम्रमाणागम्ये एव प्रधान्येन प्रतिषिपादुयिषिते बेदमामाण्यस्य 
बैदिकदर्शनाचायेंबांदरायणमभ्रातिभिमेहापिभिर्निणींतत्वात्‌ । तथा च मीषांसादशेनस्य- 
ओत्पात्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशो5व्यतिरेकश्नार्येडनुपळब्य 
तत्म्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌ ॥ अ० १ पा० १ । सरू ५ ४ 
इति सूत्रे ' अर्थेञ्युपळब्ये तत्प्रमाणं वादरायणस्य ' इत्युक्तम्‌ । अस्य सूुत्रस्याथस्तु 
पूवमेव बेददुगेसज्जने विवृत्स्तत्रेवावळोकनीयः । 
अतएव ॥ सी० द० अ० १ पा० ३॥ 
बिरोधेत्वनपेक्ष स्यादसति हनुमानश् ॥ ३ ॥ 
इति सूत्रे वार्तिके 
अट्टपादा,-- 
° ७0 या SED 
छोकायतिकमूखीणां नेवान्यत्कमे विद्यते । 
यावत्किब्विददृ्ष्ठार्थ तद्दृष्टाथ हि छुवेते ॥ १ ॥ 
बेदिकान्यपि कमोणि इष्टार्थान्येव ते विदुः । 
अल्पेनापि निमित्तेन विरोध योजयन्ति च ॥ ३ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
बिधिवाक्य ही खतन्त्रप्रमाण है ओर इसी कारणता का नाम धर्मत्व हे जिस से याग, धर्म है ॥ 
ऐसे ही “चित्रया यजेत पशुकामः? (पशुओं को चाहने वाळा चित्रा याग करे) इत्यादि वाक्यों में 
यद्यपि पशु और याग दोनों प्रसक्ष हैं तथापि पझुळाभ के प्रति, चित्रा याग की फारणता उत्त 
वाक्य ही से ज्ञात होती है अथात्‌ उस कारणता में उक्त वाक्य ही स्वतन्त्रप्रमाण हे । इस रीतिः 
से उक्त खगांदि फळ, तथा उक्त प्रकार की कारणता ही बेद का मुख्य तापयार्थ है । इसी से 
“आओत्पत्तिकस्तु शव्दस्यार्थन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थेऽनुपळब्धे तःप्रमाणं बादरायण- 
स्यानपेक्षलात्‌ ” (पू० मी० द्‌० अध्या० १ पा० १ सू० ५) में जेमिनिमहर्षि ने “ भर्थऽनुपळव्धः 
तत्प्रमाणं वाद्रायणस्य” ( लोकिक प्रमाणो स जिस अर्थ, अथोत्‌ स्वर्गादिरूपी फळ. और उस के 
प्रति कारणता आदि का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता उस अर्थ: में वैदिक विधिवाक्य खतन्त्र-. 
प्रमाण हूँ । यह मत बादरायण अथीत्‌ भगवान्‌ कृष्णद्वेपायन का है) कह कर अपना मत पथक्‌ 
नहीं प्रकाश किया जिस से यह स्पष्ट है कि जेमिनिमहर्ष का भी यही मत हे । और इस सूत्र के 
तात्पर्य का पूर्ण बणन बेददुर्गसजन में पूरे ही हो चुका हे । और यह कभी नही ध्यान करना 
चाहिये कि स्वामी का पूर्वोक्त कथन भतिनवीन है क्योंकि लोकायतिक (चाबीक) का मत पहिळे 
(भगवत्पाद अर्थात्‌ स्वामी शङ्कराचार्य से प्रथम पूज्यपाद भटूपाद कुमारिङखामी के स मय सं) 
भी था जैसा कि पू० मी० द्‌० अध्या० १ पा० ३ “बिरोधेल्वनपेक्ष्य स्यादसति झनुमानम्‌ ॥३।। ? 
इस सूत्र के भट्टार्तिक में छ छोकों (जो कि संस्क्रतभाग में ऊपर लिखे हैं) से यह कहा है कि-- 
“छाकायतिक०? यदद प्रसिद्ध बात हे कि लोकायतिक मूर्खा का दूसरा काम ही नहीं है 
किन्तु यही काम है कि पारलौकिक फळ के देने बाळे जितने क्स हैं उन सब को वे (लौकायतिक ) 
लोकिक ही फल के ल्यि करते हैं ॥ १ ॥ 
''बेद्कान्यपि०? बे यह समझते . हे. कि. बेदिककर्मों का भी जळ्बायुद्याडे आदि 
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तेभ्यश्ेत्मसरो नाम दत्तो मीमांसकः कचित्‌ । 
नच कश्चन सुश्चेयुर्धममार्गं हि ते तदा ॥ ३॥ 
प्रसरं न लभन्ते हि यावत्कचन मर्कटाः | 
नामिद्र्चान्ति ते तावस्पिशाचा बा खगोचर ॥ ४ ॥ 
कचिइत्तञ्वकाशे हि खोस्रेक्षालब्धधामाभै; । 
जीवितुं लभते कस्ते स्तन्मागपतितः स्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
` ततस्माछ्ोकायतस्थानां धर्मनाशनश्ञालिनाम्‌ । 

एवं मोमांसकेः कार्य न मनोरथपूरणम्‌ ॥ ६ ॥ इति 

(९) किञ्च | क्रतुधमा वाध्य इत्यथा पि इय एव, क्रतुधमत्वादत्यनुवादकहतु- 

पञ्चमीबिरोधात्‌ । 
(१०) अपि च | क्रतुना यज्ञन धमा जायत इात ववरणमाप नमूलमसम्भवग्रस्त च, 


जायत इत्यस्य बोध्य इत्यनेन विरुद्धत्वात्‌ । धमंत्वादितिपञ्चमीबिराधाच्च । 
॥भाषा॥ ' 
लौकिक ही फळ हैं न कि खगोदि, (जैसा कि स्वामी का मत हे) । ओर थोड़े स अवसर पाने 


पर भी बेद में बिरोध ळगा देते हैं जैसे किसी से यज्ञ ठीक करते न बन पड़ा इस कारण उस को 
बदोक्त फल न हुआ ता यह कहन लगते हृ कि बदाक्त सब ।मथ्या हा ह इत्याद ॥ २॥ 

: तेभ्यश्व०! यदि कद्दो मीमांसको ने उन को अवसर दे द्या तो वे किसी धममाग को 
नाश किये बिना नहीं छोड़ सकते क्याकि- ॥ ३॥ 

८ प्रसरं० ” बानर बा पिशाच जब तक कहा अवसर नहीं पाते तभी तक मनुष्य पर 
नहीं दौड़ते ॥ ४ ॥ 

“क्वाचिदत्ते०” और यदि कोई अपने ही प्रमाद से उन को अवसर दे कर उन के माग | 
में जा पड़ा तो कोन ऐसा हैं कि जो उन के मारे अपना जीवनढाभ कर सकता है ॥ ५॥ 

4 तस्मात?! इस लिये धमे के नाश करने वाले छोकायतिकों के मनोरथ को किसी छोटे | 
से छोटे अश में भी पूणे करना मीमांसकों को कदापि नहीं उचित हे ॥ ६ ॥ 

तस्मात्‌ चावोको की अपेक्षा खामी में इतना ही. बिशेष हे कि यह अपनी, आस्तिकों में 
गणना मात्र कराने के लिये बत्तमानसमय में प्रचलित चार पांच मन्त्रसंहिता मात्र को बद्‌ मान 
कर प्रमाण मानते हैं किन्तु उन को भी अपने मनमाने ही अर्था में प्रमाण कहते हैं | परन्तु यह | 
बिशेष और भी अधिक अनर्थकारी है क्योंकि आस्तिक बन कर चाबोक के सिद्धान्त का प्रचार 
कर, भोले भाळे आस्तिकां की प्रतारणा करते है । 

खं०--( ९) द्वितीय सूत्र में 'क्तुधर्म? का जो यदद अथ किया है कि “पुरुष और 
द्रव्य के सस्कार अथोत्‌ होमरूपी यज्ञ दी के द्वारा धमे अथात्‌ फळ होता दै? वह भी नहीं हो 
सकता क्योंकि रक्त सूत्र में 'क्रतुधमेः' नहीं कद्दा दे किन्तु 'क्रतुधमत्रात्‌” कहा हे जिसमे 
: आत्‌ ` इस पश्चमी बिभक्ति का “क्यौंकि” अथ हे जो कि वेसा अथे करने में छूटता ओर | 
शिश नी क i ) अनन्तरोक्त अर्थे में कोई मूल भी नहीं हे ओर उस अथ होने का सभव 
भी नहीं है तया “ होता हे! इस भर्थ का वाचक: शब्द भी. उक्त सूत्र”में नहीं हे. । 3. 2... हा 


| 
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६०४ __ सनातनषर्मोद्वारे-- ` [ खण्ड २ 


(११) एवस्‌। किन्तु पुरुषाणां चेत्यर्थोपि निमूरु एव, ' तु’ शब्दबिरुद्धथ | 
(१२) किञ्च । एवमथेकरणे “पृथक्त्वाद्‌ ब्यबतिष्ठेते” त्युत्तरसत्रानुत्थानापत्ति- 
दुंबारेव । | 
(१३) आपि च । भूमिकोक्तयोः स्रत्राथयोरुभयोरेतदध्यायविरोधब्याधिराचेकित्स्य 
एव । कत्वयेत्वपुरुषाथेत्वयोरेव प्रयोगळक्षणे तत्र प्रकृतत्वात्‌ तथाच क्रभेणाधिकरणद्वयस्‌ 


` यत्र भूमिकोपन्यस्तं सूत्रद्रयम । 


रव्यसंस्कारकम्मंणां क्रत्वरथत्वस्‌ अधि० १ ॥ 
७ ७ > 
द्रध्यसंस्कारकमेसु पराथेत्वात्कलश्चुतिरर्थबाद्‌ः स्यात्‌ ॥ १ ॥ 


बृ० यस्य पणेममी जुहभेवाति न स पापं शोकं शृणोतीति. यदङक्ते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य 
बृडक्त इति, यत्मयाजानुयाजा इज्यन्ते, वमे वा एतद्यज्ञस्य क्रियतइति। किमेते फलमुद्दिश्य 


विधीयन्ते उताथवादा इति संशये सिद्धान्तमाह । द्रव्येति । द्रव्यसंस्कारप्रधानकमीविषिषु 


॥ भाषा ॥ 
खे०--(११) जव उक्त पूबंसूत्र द्रव्याणां तु? में 'तु? (तो) शब्द हे जिस से 
“द्रव्यो का तो? यही अथ हो सकता है न कि 'द्रव्यो का भी? जिस से पुरुषों का भी बोध हो । 
ओर इस सूत्र में “च? अथवा “अपि? (भी) शब्द नहीं है जिस से कि ' भी! अथ हो कर 
“द्रव्यो का भी? यह अथ दो, जिस से कि पुरुषों का भी योध हो कर पुरुषों के संस्कार का लाभ 
हो तब ऐसी दशा में इस सूत्र के अक्षरों स पुरुषों का संस्कार निकालना सबंथा अज्ञान ही हे । 
. ख०--(१२) द्वितीय सूत्र का स्वाम्युक्त अथे यदि माना जाय तो 'पृथकत्वादू व्यवतिष्ठत’ 
पू० मी० द्‌० अध्या० ४ पा० ३ सू० ८॥ (ब्राह्मण के ज्योतिष्टोम का प्रकार क्षत्रिय आदि के 
ज्योतिष्टोम से अन्य ही है इसी से दुग्धपान का ब्रत त्राह्मण ही के ज्योतिष्टोम में होता हे) इस 


` अनन्तर सूत्र का उत्थान हा नहीं. होगा क्योंकि इस के अर्थ के साथ पूवसूत्र के खाम्युक्त अर्थ 


का कोई सम्वन्ध ही नही हो सकता । 
'ख०- (१३) स्वामी के कहे हुए दोनों सूत्रों के अथ खीकार करने में उक्त दोनों सूत्र 
क ° ~ ७९ ~ yw पोदि च्छ हर ~ 
असङ्गत हो कर चतुथ अध्याय ही स निकल जायेंगे क्योंकि इस अध्याय में इसी का बिचार हे 


- ९ र $ च ७५ ०९ ०५ ७० खे ७ 
कि कोन कम यज्ञाथ ओर कोन पुरुषाथ हे । और इस दोष के स्पष्ट करने के लिये उन दो आधि- 


करणां का उपन्यास इस अवसर. में अत्यावश्‍यक है जिन में कि पूर्वोक्त दोनों सूत्र हैं इस छिये वे 
दोनों अधिकरण संक्षेप से दिखलाये जाते हैं । 


अधिकरण--(१) “यस्य पर्णमयी जुहूभेवति न स पापं जोक स्रणोति' (जिस की 


' जुहू “जिस से होम होता हे? ढाक की होती दै वह कदापि अपनी दुष्कीर्ति नहीं सुनता) ' यदङ्के 


चक्षुरेव ज्ञाठव्यस्य शङ्के? ( जो आंखों में अखन. देता है वह मानों शत्रु की आखें निकाछता दे) 
Fo oN .. gS 
' _यत्मयाजानुयाजा इज्यन्ते, बम बा एतद्यज्ञस्य क्रियत' (जो प्रयाज नामक अङ्गभूत यज्ञ किये जाते हैं वह, 





ga प्र ei ~ ९ र जि 
आनो प्रधांन यज्ञ को वर्म अथात्‌ कवच धारण कराया जाता है जिस से कि बिन्नरूपी बाणो का 


` भ्बेश उस सन हो)! इन बेदुवाक्यो में यह सन्देह हे कि क्या ये वाक्य, दुष्कीतिनिबारण आदि फळी. 


जुह्दू आदि: का नवीन बिधान करते हे. ! अथवा अर्थवाद हैं, अथात्‌ फळ दिखला 


कुर उन की प्रशंसा मात्र. करते हैं ? ओर इसी संशाय में. निणयाथ पूर्वोक्त रभम सूत्र यह है कि 


CNS 
० व्यक ४ 
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खण्ड ९] सामान्यकाण्डस्य पूर्वार्धः | ६०५ 


क्रमेण उदाहृतवाक्येषु शतिः फलश्च॒तिः अर्थवादः परार्थत्वात्‌ पणेमयीत्वादीनां अकरणेन 
क्रत्वथत्वात्‌ ॥ १ बु० । 
उत्पत्तेश्रातत्मधानत्वात ॥ २ ॥ 

ब्रु० नलु पुरुपमुद्दिय फळं न स पाप छोक शृणोतीति, विधीयेत कथमथंवाद 
इत्यत आह । उप्पत्तेरिति । उत्पत्तेः उत्पत्तिवाक्यस्य अतत्मधानत्वात्‌ पुरुषमधानत्वाभा- 
वात्‌ । अयं भाव! । यस्य पणेमयी जुहूः तस्यापापछ्लोकश्रवणामिति । अत्र जुद्दा अपि 
पुरुषध्षुदशय श्रवणं तुर्यं यस्याति पुरुपग्रहणादिति, जुहा एव फलत्वं किं नस्यादिति । 
अचुमानादिना तत्फळत्वस्य निरासो भाष्यादितो ज्ञेयः विस्तरभयान्नोपन्यस्यते ॥ २॥ 

पयोब्रतादीनां क्रतुधमेत्वम्‌ | अधि० ४ । 
द्रव्याणां तु क्रियाथानां सस्कारः कऋरतुधमत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 


बू० ज्योतिष्ठोमे श्रयते, पयोब्रतं ब्राह्मणस्येति । इदं ब्रत, पुरुषार्थ क्रत्वर्थ वेति 

॥ भाषा ॥ 
द्रवयसंस्कारक मं सु पराश्चेत्वात्‌ फळश्रुतिरथवादः स्यात्‌” ॥ १.॥ इस का यह अर्थ हैँ कि इंनें, 
जुहू आदि द्वव्यों के संस्क्रारकमे कहनेवाले वाक्यों में जो दुष्कीर्तिनिबारण आदि फळें के बोधक 
श्रुति ` वेद्‌? वाक्य अर्थात्‌ “न स पापं रोक श्रणोति? आदि वाक्य हैं वे अर्थवाद ही हें क्‍योंकि 
ढाख की दोना आदि जो जुहू आदि द्रव्यो के संस्कार हैं वे प्रकरण के अनुसार यज्ञ ही के 


उपकारी हैं अथोत्‌ यज्ञ ही के प्रकरण में वे कहे हुए हें इसी से उक्त फळा के.ढिये उन का विधान | 


नहीं हे किन्तु यज्ञ ही के लिये, और उक्त फछश्रातिवाक्य, उक्त बिधानों ही की प्रशसा करते हें इति । 

इस सिद्धान्त पर ये प्रश्न हैं कि-- | 

जव पुरुष के उद्देश से इन वाक्यां में फळ की श्रुति हे तब क्यो ये वाक्य फळ के छिंये 
बिधान न करें ? 

ओर क्यों वे बिधान, पुरुषों के भी उपकारी न हों ? 

तथा क्यों फळ की श्रुतियां अथेवाद हों १ 

इन हीं प्रश्नों के उत्तर में, उक्त सूत्र के अनन्तर यह सूत्र है कि-- 

“४ उत्पत्तेश्व|तत्प्रधानलात्‌ ” ॥ २॥ | 

इस का. अर्थ यह है कि उक्त फळभ्ुतियां अर्थवाद ही हैं क्योंकि इन उत्पत्ति (श्रुति) 
यों में बिशेषरूप से यह नहीं कहा हे कि “इन फळों के लिये इन कर्मों को करे? किन्तु बत्तमान ही 
रूप से कहा है अथात्‌ इन वाक्यों में ' लिङ? आदि, बिधान के शब्द नहीं हँ इति । इस पर 
अधिक बिचार देखना हो तो शावरभाष्य आदि मे देखना चाहिय। 


अधि०--( ४ ) ज्योतिष्टोमयज्ञ के प्रकरण में “पयोन्रतं म्राह्णस्य? ( दुर्घपानब्रव | 


राह्मण का है) यहद बाक्य है, इस में यह सन्देह है कि यद्द जत पुरुष का धर्म (उपकारी) है 


अथवा यज्ञ का यहां पूबपक्ष यह है कि यह व्रत पुरुष ही का धमे हे, क्योंकि प्रकरण यद्यपि 
. यज्ञ का है तथापि उक्त वाक्य में पुरुष (ज्राह्मण) ही कहा गया हे और प्रकरण की क्षा दा. न 


ब्राक्य प्रबळ होता है । इस पूकपक्ष फे खण्डनाथ-- 
५ टूडय़ाणां तु क्रियाथोनां संस्कारः क्रतुधसंत्वात्‌ ”.। ८ ॥ 


करै खर 
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'संशये षष्ठ्या पुरुषस्य प्रधोनत्वात्‌ पुरुषायमिति पूवेपक्षे सिद्धान्तमाह । दव्याणामात । 


अपने २ उत्तर सूत्रों के साथ उन का कई सम्बन्ध नहीं हो सकता ओर ऐशी दशा में ये दोनों 


हट ` शर्नातनधमाँद्धारै-- -. ' [खण्डं 


क्रियार्थानां जयोतिष्ठोमादिष्वधिकृतांनां द्रव्याणां संस्कारः | क्रतुधमेत्वात्‌ । ऋतुसेन 


पाठेन प्रयोगाबिधिपारग्रहातत्वातू ॥ ७ ॥ 


पृथक्त्वाद्‌ व्यवातिष्ठत ॥ ९ ॥ 
बृ० ननु ब्राह्मणस्येति किमथमत आह । पृथक्त्वाद्‌ । ब्राह्मणक्षत्रियादप्रयांः 

गाणां पृथक्त्वाद्‌ ब्यवातिष्ठते ब्राह्मणकतृक पयएवात ॥ ९ ॥ 
(१४) किश्च । बायुशुद्धयादेरेव यज्ञप्रयोजनत्वे “ खगकामा यजते” त्यादावाधः 
चाक्यसहस्रपीडनमसङ्गर्योद्भटत्वात्‌ तदभिधायिनि भ्रूमिकाविधायान सुळभव नामास्तक- 


नामधारणा । र द दौ 
एतेन भूमिकायाम्‌ ४८ | ३९ पृष्ठयोः “अभवं धूमो जायते धूमादब्ञ्रमब््नादूशुष्टिर 
॥ भाषा ॥ 

यह पूर्वोक्त सिद्धान्तसूत्र दै । इस का यह अर्थ हे कि यज्ञकता पुरुष के शरीरधारण 

और वळ के लिये उक्त त्रतरूपी संस्कार है वह यज्ञ ही का धम हे क्यूंकि यज्ञ क प्रकरण सं 
कहा हुआ हे और यादे वाक्य के अनुसार यह ब्रत, पुरुष का धम माना जाय तो इस के फळ को 
कल्पना ऊपर से करनी पडंगी क्योंकि इस वाक्य में इस का फळ नहीं कहा हे, इस से गोरव 
होगा भोर इस को यज्ञधम स्वीकार करन म प्रकरण चाळ ज्यातिष्टोमयज्ञ ही का फळ, इस का 


भी फळ हे क्योंकि यह ब्रत यज्ञ ही का अङ्ग हे इस रीति से फल की कल्पना न करन के कारण 


इस पक्ष में लाघव ह और गौरवरूपी दोष हो स एसे अवसर पर वाक्य ही दुबळ होता है इसी 
से प्रकरण के अनुसार यही निणेय दे कि यहद त्रत, ज्योतिष्टोमरूपी क्रतु (यज्ञ) ही का घम है 
न कि पुरुषरूपी द्रव्य का । इति । 
| इस सिद्धान्त पर यह प्रश्न दै कि यदि उक्त ब्रत, पुरुष का घम नहीं है तो उक्त वाक्य 
में ' ज्राह्मणस्य * (ब्राह्मण का? क्‍यों कहा गया ? इस प्रश्न के उत्तर में- 
४ पृथक्त्वादू ब्यवतिष्ठत ” ॥ ९ ॥ 

यह अग्रिमसूत्र है, इस का यह अर्थे दै कि व्यवस्था (नियम) के छिये ' ्ाह्मणस्य ? 
कहा जाता है, वह व्यवस्था यह दै कि दुग्धन्नत ज्योतिष्टोमयज्ञ का अङ्ग ह परन्तु उसी ज्योतिष्टोम 
का, जो कि ब्राह्मण ही का कियां हुआ दो न कि क्षत्रिय आदि का इति । 

. अब यह स्पष्ट हो गया कि यदि पूर्बोक्त सूत्रों का स्वामिकृत अथ स्वीकार किया जाय तो 
च्य 

अधिकरण ही टूट जायेंगे ओर इसी से पूर्वाक्त दोनों सूत्र इस अध्याय ही स बहिष्कृत हो जायेंगे । 

ख०--(१४) यदि स्वामी के मतानुसार जळ बायु आदि द्रग्या की शुद्धि ही यज्ञा का फळ 


« माना जाय तो ' स्वगेकामो यजेत? आदि सेकड़ों बेदिक बिधिवाक्यों स बिरोध पढ जायगा क्योंकि 


उन में खर्ग आदि ही, यज्ञों के फळ साक्षात्‌ कहे हुए हें ओर ऐसे वेद्बिरुद्ध कथन से यही कहना 


__ पडेगा कि स्वामी महाशय नाम मात्र के आस्तिक दें । और इसी से वह भी परास्त हो गया जो कि 


स्वामी ने अपनी उक्त भूमिका प्रष्ठ ४८ । ४९ में कहा है कि- 


४ इस में शतपथ ब्राह्मण का भी प्रमाण ह कि [अग्ने०] जो होम करने के द्रव्य आप्रि 


1 
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न्यू 


“जैसे ईश्वर ने सत्यभाषणादिधम के व्यवहार करने की आज्ञा दी हे मिथ्यासाषणादि की नहीं, जो | 





खण्ड २] साम्रान्यकाण्डस्य पूवा: 


एता जायन्त तस्मादाह तपाजा इति (श० का० ५ अ० ३)। तस्माद्वा एतस्मा os 
दात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, बायाराग्नेः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी 
पायच्या आंपधयः, आपाथभ्योऽन्नम्‌, अन्नाद्रेतः, रंतसः पुरुषः, सबा एष पुरुषो्मरस- 
मयः” । त० उ० आनन्दवज्ली १ अबु ° इति वाक्ययोरुक्तार्थे प्रमाणतयोपन्यास्राऽपि 
निरस्त; । उक्तवाक्ययारचुत्रादकतया यज्ञानां तन्म त्राथंकताया विधिवाक्यबिरोषेनव 
ताभ्यां दुळभत्वात्‌ । 


२००१ »३..- 


यत्तु तत्रेवोपक्रम-- HE. 
यथेश्वरणाज्ञा दत्ता सत्यमापणमेव . कतेव्यं नानृतमित्ति यस्ताञ्चुलङ्घ प्रबतेते 

ख पापीयान्‌ भूत्वा छेशं चेश्वरब्यबस्थया प्राझोति | तथा यज्ञः कतेव्य इतीयमप्यज्ञावनेव 

दत्ताऽस्ति तामपि य उल्कङ्झयाति सोऽपि पापीयान्‌ सन्‌ छेशवाश्र भवति इति ” । | 


तत्त॒ हास्यास्पदमेव । 
च ~ ९ t 
तन्मते मन्त्रभागस्येच वेदतया तत्र च ताइृशाज्ञाबोधकपदाभावात्‌ । ब्राह्मणभागस्य 
॥ भाषा ॥ 


क 
जने 


में डाळे जाते हें उन से घूआ ओर आफ उत्पन्न होते हैं क्योकि अग्नि का यही स्वभाव हे कि 
पदार्था मे प्रवंश करक उन को भिन्न २ कर देता हृ फिर वे हलके हो के बायु के साथ ऊपर 
आकाश में चढ़ जाते हें उन में जितना जळ का अंश हे वह आफ कद्दाता हे और जो शुष्क है 
वह पृथ्वी का भाग हू इन दोनों के योग का नाम धूम हृ । जव वे. परमाणु मेघमण्डल में बायु के 
आधार से रहते हैं फिर वे परस्पर मिळ कर बादछ हो उन से बृष्टि, वृष्टि स ओषधि, ओषांघया _ 
से अन्न, अन्न से धातु, घातुओं से शरीर, शरीर से कमे बनता है । आर इस बिषय मे तांतरीय . 
उपनिषद्‌ का भी. प्रमाण है कि [तस्माद्वा०] परमात्मा के अनन्त साम्यं से आकाश, बायु, अझि 
जळ ओर प्रथ्वी आदि तत्त्व उत्पन्न हुए हें और उन में ही पूर्वोक्त क्रम के अनुसार शरीर आंद, 
उत्पात्त, जीवन आर प्रलय को प्राप्त होते हें, यहां ब्रह्म का नाम अन्न, और अन्न का नाम रह्म भी 


तीनों अवस्थाएं होतं. हें और सब जोबों के जीवन का मुख्य साधन दै इस से अन्न को त्रह्म कहते... 


& जब हाम स वायु, जळ आर आषाघ आद शुद्ध हात हँ तब सब जगत्‌ को सुख आर अशुद्ध दद ठ | 
होने से सब को दुःख होता दै इस से इन की शुद्धि अवश्य करनी चाहिये 71 . ps 












की अपेक्षा दुबळ हैं तो एसी दशा में उन का यह अथे नहीं हो सकता किं जळ बायु आदि को | 
शुद्धि हा यज्ञं का फल है, क्योकि इस अर्थ में खर्गादिरूपी फलों के प्रतिपादक “ खर्गकामो यजेत 
इत्यादि बिधिवाक्यो स्‌ बराव दु वार्‌ द्दा द्वा जायया | एसे हा अपनी उक्त भूमिका क्र पृष्ठ ५ स 1, 8०६ 
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इस आज्ञा से उळटा काम करता है वह अयन्त पापी होता है ओर इश्वर को न्यायब्यव 


` उस को छेश भो होता दै वेस ही ईश्वर ने मनुष्या को यज्ञ करने की आज्ञा दी हे इस को जो नहीं 






करता वह > पापी हो कर दुःख का भागी द्वोता हे 7 [जा ह यहद छिख शा द्दै द्‌ वदद भी ॒ का क 2 कद 
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कहां स आयी । 


९०८ _ शनातनधमोदारे-” [ खण्ड ९ 


बदत्वे सिद्धान्तपक्षेडपि तत्मकरणे एवो ृतेऽञ्रैव मन्त्राणा पभिधायकमात्रताया निर्णीतत्वात्‌ 
यदपि तत्र-- 

यदि होमकरणस्येतत्फलमास्ति तद्धापकरणमात्रेणव ।सद्ध्यात पुनस्तत्र बेदमन्त्राणां 
पाठः किमः क्रियते | अत्र वृमः । एतस्यान्यदेच फलमस्ति | किस्‌ | यथा हस्तन हामा 
नेत्रेण दशनं त्वचा स्पशनं च क्रियते तथा वाचा बेदमन्त्रा आपं पठ्यन्त । तत्पाठनः्वर- 
स्तुतिपार्थनोपासनाः क्रियन्ते । होमेन किं फळं भवतीत्यस्य ज्ञानं तत्पाठानुबूच््या वेदमन्त्राणां 
रक्षणमीश्वरस्यास्तित्वासिद्वि्च । अन्यच्च सवेकमोदावीश्वरस्य भाथंना कार्यत्युपदेशः । यज्ञ 
तु वेदमन्त्रोच्चारणात्सव्रेव तत्मार्थना भवतीति वेदितव्यम्‌ । कथिदत्राह । वेदमन्त्राचारण 
बिहायान्यस्य कस्यचित्पाठस्तत्र क्रियेत तदा कि दूषणमस्तीति । अत्राच्यत । नान्यस्य 
पाठे कृते सत्येतत्मयोजन सिध्यति । कुतः । इश्वरोक्ताभावात्‌, निरतिशयसत्यावरहाच । 
यद्यद्धि यत्र कचित्सत्यं प्रसिद्धमस्ति तत्तत्सव वेदादेव प्रसतमिति बिज्ञयस्‌ । यघत्खल्वद्त 

' तसदनीश्वरोक्त वेदाद्वहिरिति च। अत्रार्थे मनुराह-त्वमेको ह्यस्य सवस्य विधानस्य स्वयम्थुवः 

॥ भाषा ॥ 

पारणाम हे क्याके प्राह्यगभाग क यद्‌ हान म पूत्राक्त प्रमाण क अनुसार जब सन्त्रभाग, वधान 
ही नेहा करता ओर स्वामी क मत स सन्त्रभाग मात्र हा बंद है तब बंद म इश्वर का आक्ञा 


स्वामी ने अपनी उक्त भूमिका के प्रष्ठ ५७ में यह कहा हे “प्र होम करने का जो 
प्रयोजन है सो ता केवळ हाम से ही सिद्ध होता है फिर वहां वदमन्त्रो के पढ्ने का क्या काम हे ! 
उ०-उन के पढ़ने का प्रयोजन कुछ ओर ही है । प्र०-वह क्या हे ? । उ०-जसे हाथ से होम 


बो ७. 4९ 


करते, आंख से देखते, ओर त्वचा से स्पश करते हं वेसे.ही बाणी स वेदमन्त्रा को भी पढ़ते है 


क्योकि उन के पढ़ने से वेदों की रक्षा, ईश्वर की स्तुति, प्राथना और उपासना होती हे तथा होम 


से जो २ फल होते हैं उन का स्मरण भी होता है बेदमन्त्रा के बार २ पाठ करने स कण्ठस्थ 
रहते हैं ओर इश्वर का होना भी बिदित होता है कि कोइ नास्तिक न हो जाय, क्योंकि इश्वर की 
प्राथनापूवैक ही सव कर्मों का आरम्भ करना होता है सो बेदमन्त्रो के उच्चारण से यज्ञ में तो 


. उस की प्राथना सबत्र होती हे इस लिये सब उत्तम कमे बेद्मन्त्रों ही से करना उचित है” तथा 


पृष्ठ ५८ “प्र०-यज्ञ में बेदमन्त्रो को छोड़ दूसरे का पाठ करे तो क्या दोष है ? उ०-अन्य के 


. पाठ में यह प्रयाजन सिद्ध नहीं हो सकता इश्वर के बचन से जो सत्य प्रयोजन सद्ध दाता इ सा 


अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता क्योंकि जैसा ईश्वर का वचन सवथा श्रान्तिरहित सत्य 


होता है वैला अन्य का नहीं ओर जो कोई बेदों के अनुकूल अथोत्‌ आत्मा की शुद्धि आप्तपुरुषों 


के प्रन्थों का बोध और उन की शिक्षा से वेदों को यथावत्‌ जान के कहता है उस का भी बचन 
- सल ही होता हे ओर जो केवळ अपनी बुद्धि से कहता है वह ठीक २ नहीं हो सकता इस से 






“a 4 
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` यह निश्चय है कि जहां २ सद्य दीखता और सुनने में आता है वद्दा २ वेदों में से ही फेला है 
और जो २ मिथ्या है सो २ बेद से नहीं किन्तु वह जीवों ही की कल्पना से प्रसिद्ध हुआ है 
` क्याकि जा इश्वराक्त मन्थ से सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है सो दूसरे से कभी नहीं हो सकता | 
_ {स बिषय सं मनु का प्रमाण दै कि [लमे०] मतुजी से ऋषि छोग कहते हें कि स्वयम्भू. जो 


1 > ट्र । | 
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खष्ड ९] सामान्यकाण्डस्य पूषा ३०५. ६. 


अ।चन्त्यस्याप्रमयस्य कार्यतत््वाथावेत्प भा।।१॥अ० १ छा ०३॥ चातुवण्य त्रया लोकाश्चत्वा- 
रख्चाश्रपा; पृथक्‌ । भूत भव्य भावष्यञ्च सवं वदात्मामंद्चात॥२॥ ोवभात्त सवभूतान वदशासर 


सनातनम्‌। तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥३॥ अ० १२ छा०९७,९९॥ इत । 


तदपि इयमव । 
(१) मन्त्राणामविधायकतायाः पूवमुक्ततया तेषां हामफळवोधकत्वायांगात्‌ । 


(२) किश्च-कांश्रदत्राहत्यादिनाऽऽपादितो दोपोऽपि दुरुद्धर एवं | तथाहि । मन्त्रे 
ष्वीश्वराक्तत्वप्रयुक्ता ळाकिकवाक्यव्याबृत्तः का नाम विशषः। दष्टाऽदष्टा वां ।दृष्टथत्‌ साप 
सत्यार्थप्रतिपादकस्वरूपो, माधुयादिगुणरूपो वा । यद्याद्यस्तहि तत्समानाथेकराोकिकः 
वाक्यापेक्षया तत्र न कोऽपि विशष इति स दोपस्तदवस्थ एव | यदि द्वितायस्तदा तु नः 
बयथ्यमात्रे कमसु मन्त्रपाठस्य, अपि त्वकार्यत्वमापद्येत । मन्त्रवाकयान्यपेक्ष्याभिनवरचितेषु 


तत्समानाथकपु काव्य भूतषु -- 
“ रत्नाकरा स्त सदन ग्राहेणा च पद्मा 
दय किमास्त भवत जगदाश्वराय । 
राधाग्रहीतंपंनसो मनसोऽस्ति दैन्यम्‌ 
दत्तं मया निजञमनस्तादिद ग्रहाण ? ॥. १ ॥ 


॥ भाषा ॥ 
सनातन बेद हैं जिन में असत्य कुछ भी नहीं ओर जिन में. सब सत्य बिद्याओ का बिधान है उन 


' क अर्थ को जानने वाळे केवळ आप हो हैं ॥ १॥ [चातु०] अथात्‌. चार बण, चार आश्रम, भूत 


भविष्यत्‌ और बत्तमान आदि की सब विद्या बेदों से ही प्रसिद्ध होती हैं ॥२॥ क्योकि [विभात्ति०] 


यह जो सनातन वेद शाख है सो सब विद्याओं के दान से सम्पूर्ण प्राणियों का घारण और सब्‌ . 


सुखों को प्राप्त करता है इस कारण से हम लोग उस को सबैथा उत्तम मानते हैं. और इसी प्रकार 


मानना भी चाहिय क्यांकि सब जीवों के लिये सब सुखा का साधन यहा ह” । 
वह भी ठीक नहीं हे क्योंकि 


७० 


ख०-- (१) जव कि त्राह्मणभाग के बेद होने में पूर्बोक्त प्रमाणा से यह सिद्ध हो चुका... 


हे कि मन्त्र, बिधान नहीं करते, तब मन्त्रों से फळ का बोध ही नहीं हो सकता । | 
ख०--(र) पृष्ठ ५८ के प्रश्न का उत्तर भी ठोक नहीं है क्योंकि इश्वरोक्त होने के 


कारण मन्त्रों में क्या बिशष है ? अथोत्‌ क्या कोई अनुभवसिद्ध बिशेष है” अथवा कोई ऐसा | 


बिशेष हे जो कि अलौकिक दै ? यदि अनुभवसिद्ध बिशष है तो क्या वह सत्य अथ का प्रतिपादन | 


करना हो है ? अथवा मधुरता आदि गुणरूपी १ यदि सत्य अथ का प्रतिपादन करना हा विशष 
' हे तो मन्त्र के समानार्थक लोकिक वाक्यों में भी वह बिशेष बतमान ही हे इस कारण | 
खन लौकिक वाक्यों की अपेक्षा मन्त्रों में कुछ भो बिशेष नही हे इस सें प्रश्नोक्तं दोष ठीके हो हे । 
यह भी है कि छाकिक वाक्यों क पाठ से अधिक फळ होने के कारण यज्ञा स मन्त्रा का पाठ हँ _ 
नहा होना चाहिये क्योंकि मन्त्रवाक्यों की अपेक्षा रस, गुण, रीति, अळंकार आदि अनेक 
चमत्कारी बिशेष, काव्यरूपी लौकिक वाक्यों में अधिक होते हैं इस से मन्त्रों के उच्चारण न र 2. क 


१2 
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अपेक्षा उन काव्यवाक्यों ही के उच्चारण में अधिक फळ हे । जैसे मानसी पूजा में दाई 
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६१० | सनातनधर्मोद्वारे-- A [खण्ड २ 


_ इत्यादिवाक्येषु णुणरामणीयकातिशयस्य स्फुटतया तदुपेक्षाया अन्याय्यत्वात्‌ । 
अदृष्श्चत्तदा त्वन्ते रण्डेति न्यायेन सवास्तिकसम्मतयज्गाहष्ठाभ्युपगम एव युक्तः । अइए- 
स्वीकारात्स्वम्रताविरोधश्च । 

(३) एवम्‌ निरतिश्षयसत्यविरहाश्चेति हेतुरप्यसिद्धः अर्थवाधाभाव सत्यत्वानपायात्‌ । 
निरतिशयत्वस्य च दृष्टयुपकारं मत्यमयोजकत्वात्‌। अदष्टोपकारस्य च स्वयमेवानभ्युपगमात्‌ । 
(४) अपि च “त्वमेक” इत्यादिमानबपद्यत्रयोपन्यसनमपि ` श॒तं हरति पापानी ? 
ति न्यायेन पारायणमात्रम्‌ , एतत्मकरणसंस्पर्शविरहात्‌ । को हि नामास्तिको वेदा असत्या 
इत्याधाचए य मत्ययश्ुपन्यासः किन्तु यदि मन्त्रपाठेन न किञ्चिद्दृष्टं साध्यते तदः 
॥ आदा ॥ 
“ रत्नाकरोउस्ति० » यह छोकिक वाक्य ह जो कि ऊपर संस्कृतभाग में लिखा है इस का यह अर्थः 
है कि दे भगवन्‌ । आप के क्षीरसमुद्ररूपी गृह मे, ऐसे कोई रन्न नहीं हैं जो न हों और लक्ष्मी: 
द्वो ( जिन को जहादेव पर्यन्त सभी लोग चाहत हैं) आप की गृहिणी ही हैं और यह भी नहीं हे 
कि वेश्यां के नाइ आप, केवल घनी मात्र हैं किन्तु आप में जगत्‌ के सृष्टि स्थिति संहार को 
शक्ति भी हे और लोक की मयोदा भी यही हे कि जो पदार्थ. जिस के वश्य नही रहता वहो उद 
को देना चाहिये अन्यथा देन का फल ही क्या हे ? ऐसी दशा में में (आपः का आकि्चन सक्त) 
जब यह विचार करता हूं कि आप के. लिये क्या दू. ९ तो यही निणय कर पाता हूं के. “| राधा. देवी 
ने आप क सन को हरण कर छिया इस कारण आप मन से रहित हैं और मेरे समीप मन इन्द्रिय 
हे इस लिये. अपना मन आप को दूं अथात्‌ सदा के छिये अपना मन आप में ळगा दूं? तस्मात्‌ 
हे भगवन्‌ मन आप के लिये इस अपन मनरूपी दक्षिणा को समपण कर दिया. आप इसे ळे कर 
सदा ह्वा अपने में लगाये रहिये इति । 222: 
| अब ध्यान देना चाहिये कि खामी, दक्षिणादान के छिये किसी ऐसे वैदिक मन्त्र दो. 
कदापि नहीं: दिखला सकत जिस में कि ऐसा अभिप्राय बा गुण हो तो ऐसी दशा में उन के 
मतानुसार दक्षिणादान के सभी मन्त्र व्यर्थ हो जायँग । और यदि बेदिकमन्त्रों में लौकिक 
वाक्यों की अपेक्षा अल्योकेकर्शाक्तरूपी बिशष माना जाय तब तो यज्ञों का सी अलोकि ह 
(जो कि सक बेदिको के सम्मत है) ही खीकार के योग्य है क्योंकि इस में कोई विर हो 
दिखढाया जा सकता है कि जिस के अनुसार मन्त्रों की अढौकिकशक्त सा poe 
के अळोकिक फड न माने जाये । त क लारा कात योर यशो 
ES ' जाय । तथा उक्त अढोकिकशक्ति के स्वीकार से स्वामी की प्रतिज्ञा कः 


७ 
धरली अथ . सत्य ही हैं क्यः 
क सत्य र न्द्हद ~ त छा ह्‌ तब उ स्म्‌ दै 
सत्य हान अ काई सन्दद्द नही हो सकता ओर इस. छौकिकवाक्य का अथ, जेसे या गी 
११ जा" (ब्र््पाः 


के स्वामी. के मत सें मन्त्रा स्‌ सी 
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खण्ड २ | ' सामान्यकाण्डस्य पूर्व 


पत्यग्रानेमितन रसरीतिशुणालकङ्कारसम्पन्नेन 1मंतमृदुळाक्षरणान्तभाषतमन्त्राथन च काव्यनब . वि 302 
मन्ज्रमयाजनान्यथासद्ध्या मन्त्राणामानथक्यापात्तरित्येवाभिपाते, तत्र चाकिञ्चित्कर ` 
एवष -छ्लाकत्रयापन्यासः । इत्यलम्‌ -- 100 दा 
स क स्त्रगतरुः कोपि यस्य पुष्पं निशाकरः 
पातस्तं कारशा वृक्षा यषां मुक्त फल फलम ॥ ?॥। 

ईत्याथ भकाक्तमातरूापकासु भूमिकाऽऽभासार्किषु मानतकसंधुक्षितातिरूक्षमतीप- 

फराक्षानःक्षपणात दिक । 
इति वेबधामाण्य क्षुद्रोपट्रवाविद्रावणम । 
अथ पारेखापारेष्कारः । 9 

तदवसू-सुसाज्जतस्यथ वहुटूराविद्रावितानाखिलवाद्यक्षुद्रोपद्रवकदम्वकस्य च वेददुग स्य 
जळधरा इब सप्त पारखा जाग्रात तत्र सुरापतभूसुरपशातिभिमहाशयहसेरुपसोबितामिरयकामः 
रूभणरानुषाक्ञकः प्ञशुन्द यत्रतत्राळङ्कृतामरगाधाभिश्च धमपाधान्यरूपाभिरङ्भिः पूणा- 
'स्तत्वाऽन्तःपार्‌खाः स्मातः, सदाचार, आत्मतुष्टश्चात । एव सकललोकापळाळितामेः : ` 
यंत्र तत्र बकिमलम्ड दता नरिवल सि परा डलर मि पूरिता- | 

॥ भाषा ॥ 
सफळ हागा। आर प्रकत म ता. यही आक्षेप किया जाता ह कि ' मन्त्रपाठ से यदि कोइ अऴोकिक 
फळ नहा हाता ता मन्त्र क समानाथक, रस राति गुण अलंकार स संयुक्त आर नय तुल कोमल 
अक्षर वाल नवान काव्यवाक्य हा स सन्त्रा का अपक्षा आधक फल सिद्ध डान स सन्त्र, व्यथ 
ही हो जायग आर इस आक्षेप का समाधान स्वामी के मतानुसार इन ज्झोकों स कुछ भी 
नहीं हो सकता । 5 के 
भार जब खामी की नाममात्रधारी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सम्पूणे हा चाळकोक्तिको | 

नाई निमुळ आर निःसार ही हृ तब उस पर आधिक विचार करने की आवश्यकता कुछ नहीं ह | र: 










जितना बिचार यहां तक किया गया उस भूमिका के लिय यही अधिक है । ही 
यहा तक छ्ुद्रापद्रवाबद्रावण ” प्रकरण समाप्न हो यडा । 0221: 
६ अव परिखापरिष्कार नामक प्रकरण का आरम्भ किया जाता हे । ४8 पट) चर 
धमराजसज्जन नामक प्रथम प्रकरण सें बणित धममहाराज का बेद्रूपी दुग, (किला ) र (३ 
' षेददुगसज्जन नामक द्वितीय प्रकरण में सुसज्जित हुआ ओर उस से दूरबर्ती छुद्र २ (छोटे २) 0 


उपद्रव भी भगा दिये गये अब उक्त बेददुग की परिखा ( खाई.) ओं का परिष्कार (बीच को मट्टी 
, निकालना आदि) इस तीसरे प्रकरण में किया जाता हे । उक्त बेददुग की सात समुद्रो के समान | 
अगाध और अक्षय सात परिखाएं हैं जिन में तीन परिखाएं बेद्दुग के अभ्यन्तर (भातर) हँ. F | 
जिन का यथाक्रम स्मरति, सदाचार और आत्मतुष्टि ये तीन नाम हैं ओर इन में देवता, पितर ५ 

ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि अनेक जाति के हंसों की मण्डालियां (झुण्ड) सदा बिहार करता रहती | 
हैं और रंग बिरंग के, अथे, कासरूपी बिचित्र कमळों के कमनीय कानन जहां तहां उन के वीच... ` 
` झपनी २ मनोहर शोभाओं से उन को सुशोभित करते रहते हैं ओर ये परिखाए धर्म छे प्रधान्यरूपो | 


4 “eR ४४ ३: 
> 2209२ "क ६५५ ५१ 
ऐसे ~ di “HN, | 
a ७, et (४४ ८५९, 

ह ती ह 

9 भदः ° [ब 
3 ० ०८ |, हि: 9! नो 

दै शः भद्र Fr ६ डग २-4 ४422 
४ ८ BS SI 7 ९ 










दर भतिमधुर, सर्बोपकारी अथाह जळ से सदा परिपूर्ण ही रहती हे । 


॥ 1 तै 
. त * 
॥ ३ पनि 


® ० थ हि हु 
हा हि ६.३ हि न » र ॥ ० > 
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उपाङ्ग कहलाती ह) शिक्षा ५ कल्प ६ व्याकरण ७ निरुक्त ८. छन्द ९ ज्योतिष १० 
॥ ~ ~ Ra ~ ७५, बु लर ~ | 
> आदि ६ बद्याआ का अङ्ग भा कहत्त हृ ) इन दश: बिद्याओं सं सहित चार 9 घेद्‌ ( ऋग्वेद ३ 


६१९२... _ सनातनपर्मोद्धारे-- [खण्ड २ 


अतस्रो वहिःपारेखाः आयुर्बदी, धनुबेदो, गान्धपवेदो, ऽथवेदश्चेति यानुपवदानाचक्षत । 
तत्र स्मृति; वेदातिरिक्तदशविद्यारूपा चतुदेशबिद्या हि भोक्ता - | 

आचाराध्याय याज्ञवल्क्येन-- 

. _ पुराणन्यायमीमांसाधमशास्राङ्गमिश्रिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश ॥३॥ इति | 

अस्यार्थः पुराणं, बराह्मादि वक्ष्यमाणम्‌ । न्यायः, गोतमीयं काणादं कापिलं पातख- 
हमिति चतुर्विधम्‌ प्रमाणा दिनिरूपणश्ास्रम्‌ गोतमादिमरणीतम्‌। । मीमांसा, जमिनिप्रणीता कमे- 
मीमांसा, झाण्डिल्यप्रणीता भक्तिमामांसा, वादरायणप्रणीता ब्रह्मपीमांसा च । धमशास्न 
त्रझमन्वादिप्रणीतय्‌ इमान्येव चस्वायुपाङ्कान्यावक्षते । अङ्गानि, शिक्षा कर्पा व्याकरणं 
निरुक्तं छन्दो ज्योतिषामिति । एतेर्पताश्चत्वारो वदा! । एतानि चतुदश, विद्यानां खगाद्य- 
पवगमपाधनकमेव्रह्मज्ञानानां स्थानानि निमित्तानि धर्मस्य च निमित्ताने एतत्ममित एक 
धर्म इति एतासामेव धमंस्थानत्वमित्युक्तम्‌ इति । अत्र च न्यायमीमांसयोरेब षद्द्शेना- 
न्तभाव इत्युक्तप्रायम्‌ । र 

| _ जअङ्गिरसाऽपि- 
स्वाभिपायकृतं कमे यत्किञ्चित्‌ ज्ञानवजितस्‌ । 

म .. क्रोडाकर्मव वालानां तत्सर्व निष्प्रयोजनस्‌ ॥ इति । 

अत्र च ज्वानवाजितम्‌ शास्रीयज्ञानवर्जितामेति कल्पतरू! । 
 एवमथकामयोरवैषयेऽप्यायु्षेदादीनां चतसणामपि विद्यानामावश्यकत्वसू । 
SE 5. ॥ भाषा ॥ 
परिखाएं चार ४ हैँ जिन के नाम आयुर्वेद, धनुर्बेद, गान्धबंबेद और अथेबेद हैं तथा इन को 
उपबेद भी कहते हैं ओर इन के बीच सब प्राणी बिहार करते हैं तथा इन में जहां तहां धमेरूपी 
कमळा की माळाऐ भी अपनी २ सुहावनी छायाओं से अच्छी २ छटा दिखळाती रहती हैं और ये 


® ¢ (७) 
' परिखाएं अथ, काम, के प्राधान्यरूपी मधुर अगाध जल से सदा भरी रहती हैं । इन: में प्रथम 


क्र 


परिखा स्मृति है जो क्रि बेद से अतिरिक्त दशबिद्यारूपी है क्योंकि याज्ञवल्क्यस्मृति के आचाराध्याय 
में “ पुराणन्याय०? जोक से चौदह बिद्याए कही हैं जिस का अर्थ यह हे कि पुराण १ 
( जह्मपुराण, पद्मपुराण आदि) न्याय २ (गोतम, कणाद, कपिल, पतखलि, इन महर्षियों का कृत 
अमाणादि का निरूपणरूपी चार ४दशनशास्र ) मीमांसा ३ ( जेमिनिभहूर्षि की कर्ममीमांसा (दशन ) 
शाण्डिल्थमहापि की भक्तिमीमांसा और भगवान्‌. कृष्णद्वेपायन व्यास की ब्रह्ममीमांसा सि को 
बेदान्तद्शन सी कहते हैं.) घर्मशाख् ४ (ब्रह्मदेव और मनुआदि का प्रणीत) (ये चार बिद्याएं 


( इन शिक्षा 


यजुैद्‌ ७५ थत्रने छि चै ~ ~ ९५ ~ 
` यजुबैद २ सामवेद ३ अथर्ममेद ४) य चौदह १४, विद्या (अपने हित अहित का _ यथा्थज्ञान 


2 और र +> ) रो: ७ ७. ¢ ॥ “जीप हक २ 
` आर जझज्षान)ओं तथा धर्म के स्थान “प्रमाण? हैं इति। तथा अङ्गिरामहार्ध ने भी 'स्वाभिप्रायकृत 6! 


नी 


Ts Ds ५०९.०0 ^. haf १... 
इस सहक से यह कहा हे कि शास्त्रीय ज्ञान के विना 'जो कुछ कसे अपने - विचारमात्र से किया 
' जाता है बढ सब बालकों के क्रीडाकर्म के. नाई निष्फळ ही है इति । ऐसे ही अर्थ और कास के 


' 5% १७३ 
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को घम में प्रमाण कहा जाय । इसी से “स्मृति” शब्द से व्याकरण आदि अङ्गो का अन्धकारो ने 3 डं प 


खण्ड ९ ] 


सामान्यकाण्डस्प राज... 200 


तदुक्तम्‌-- क. 
यच््वाबज्ञातञा्रेण कदाचित्साधितं भवेत्‌ । लक 5 
नेव तढ्वहुमन्तव्य घुणोत्कीजमिवाक्षरम्‌ ॥ इति । या 
स्पांतशब्दस्योक्तदशविद्यावाचकत्वे प्रमाणं तु-- 
आचाराध्याये-- ME 
ज्ञात: स्मतः सदाचारः स्वरस्य च प्रियमात्मनः । ` ` 712. 
सम्यक्‌ सङ्करपज; कामो धमंमूलामेदं स्मृतम्‌ ॥ ७ || हट. 
रात याज्ञवरक्यवचनमव ( अस्याथेस्तु वेददुगसज्जनस्यारम्भे पूर्वमुक्तः ) | अत्र स्मृति 
पद्स्य त्रझमन्वादेमणीतघमशास्मात्रपरत्व पुराणन्याग्रेत्यादिना पूवक्तिवाक्येन सह 
विराधा दुष्पारेहर एव स्यात्‌ | तत्र चतुदशानामपि विद्यानां धमस्थानत्वस्यात्र च अरतिः 
स्टाताराति पश्चानामव विद्यानां धमंमूलत्वस्य मतिपादनात्‌ एतादशबिरोधपरिहाराय 
चाव स्थातपदन दञ्चानामपि विद्यानां ग्रहणस्यावश्याभ्युपेयत्वात्‌ । अतएव ब्याकरणस्मृति- 
रतादर्का ग्रन्यकाराणां व्यवहारोऽपि सङ्गच्छते सङ्गच्छते च स्मृतिप्रापाण्यात्तिरूपण- 
पकरण व्याकरणमामाण्यनिरूपणं जेमिनीयम्‌ । एवं स्मृतिपदस्य विशेषतो ब्रह्ममन्वाददिः 


मणातधमशास्रवाचकत्वमाप । 
a 2. ॥ माषा ॥ 
विषय में भी आयुर्वेद आदि पूर्वोक्त चार विद्याओं की अति आवश्यकता है इसा स ' यत्त्वबिज्ञात०? 


ईस राक म॑ यह कहा हे कि जो काम, शास्र के बिना जाने किये जाते हैं व यदि देवयोग से 
सिद्ध भा हां जाय ता उन का आदर नहीं करना चाहिये क्योंकि बे घुण (क्रामिबिशष, जिस को घुन 
केत ३) से ळिख गये हुए अक्षर के तुल्य हें अथात्‌ जैसे काठ (शहतीर आदि) में घुन के चालने 
स कदाचत्‌ ककार आदि अक्षरा के स्वरूप की रेखा खिंच जाने पर भी घुन, लेखक नहीं कहला २ 
सकता वस शास्नायज्ञान के बिना किये हुए कम कदाचित्‌ सिद्ध होने से उस कसे का करन | 
चाळा सचुध्य आद्रयाग्य नह! हता । इसी को घुणाक्षरन्याय कहते हैं । | ह 
इस सं क्या प्रमाण है कि पूर्वोक्त पुराण आदि दश बिद्याओं का 'स्सृति! नाम 
है ! बरुक्‌ यह इस के बिरुद्ध प्रसिद्ध ही है कि धर्भशाख ही का 'स्मृति? नाम है । > 
उ०-आचाराज्याय का 'शुतिः स्मृति: सदाचारः खस्य च प्रियमात्मन: | सम्यक्सछुल्पजः 
कामो घममूलमिद स्सृतम्‌? ॥ ७॥ यह याज्ञवल्क्यमहार्ष का वचन ही (जिस का अथ बेद्दुरासञन | ह र: 
सं पून ढा कहा जा चुका ६) उक्त बिषय में प्रमाण हे क्योंकि इस वाक्य सें स्मातर ` 
शब्द से यदि केवळ धमेशाखमात्र का ग्रहण किया जाय तो ' पुराणन्याय०? ३ इस पूबाक्त ` ` . ` 
उन्हीं के वाक्य से बिरोध इस कारण पड़ जायगा कि वहां उक्त महार्षे ने पुराणादि चतुदश | ड ज्र 
विद्याओ को धम सें प्रमाण कहा हे और यहां ५ (चारो बेद और घमैशास्र ) हीको। ओर इस | 
बिरोध के परिहार का एकमात्र यही उपाय ह कि यहां “स्मृति? शब्द से पुराणादि दश बिद्याओं | 
का ग्रहण किया जाय ओर “श्रुति? शब्द से चारो बेदों का अरण कर यहां भी चोदह बिद्याओं 












अनेक स्थानों पर ब्यबद्दार किया है तथा जेभिन्तिमहार्ष ने भी पूबेमीमांसादशन के स्सृतिप्रकरण में. 


ES 3-2 eA 4 
ब्याकरण आदि'अङ्गो के प्रामाण्य का निरूपण किया हे । और “स्मृति: पंदू - जह्मदर क दिके 
Xs न शशी. “7 ७५५४ 2 Ns Nr 
A 5 ३३६ ळल, a ५4: खे कै ८ 


०4 
) 4 | 
Ss 
पर”, 
कै 
NSB 
१ ॥ ₹१३ ष्‌ है। 





३१४ मदर © [ण 


म तथाच अध्याय २ मनुः-- 
श्रातिस्तु बदो विज्ञेयो धमंशास्रं तु वे स्मृतिः 
त सबोर्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मा हि निवेभो ॥ १०॥ इति 
नचैकस्य शब्दस्य सामान्यविज्ञेषोभयवाचकर्वमहष्टचरम्‌ पञ्चपऽ्चत्राह्मणवाचिना- 
रपि गोडद्राविडपदयोन्रोह्मणाबिशेषबाचकत्वदशनात्‌ । ननु यादे चतुदेशेव बिद्यास्तहि कथम्‌ः 
| विष्णु पुराणे -- 
अङ्गानि बेदाश्वत्वारा मीमां सान्यायाबिस्तर; । 
धर्मशास्ने पुराण च विद्याह्यताश्वतुदेश ॥ 
आयुर्वेदो धनुर्वदा गान्धवेश्रेति ते त्रथः। 
अरथशास्ने चतुर्थ तु बिद्या ह्ृष्ठादशव ताः ॥ 
| इत्यष्टादशविद्या उक्ताः । कथं चायुवेंदादीनां चतस्रणां विद्यानाभापे न स्मृतित्वम्‌ 
 जञहिताः श्रुतय इति चेन्न बिद्यानामष्टोदशत्वेअपि स्वगापवगसाधनक्रमेत्रद्मज्ञानेकस्थान भूतानां 


धमंगरदःनानामव विद्यानां याज्ञवल्क्येन महर्षिणा चतुदेशतया परिगणनस्‌ बिष्णुपुराणे 


` तु दृष्ठाथेप्रंधानाथ्तस्र आयुर्वेदादिविद्या आप संकल्य्याष्टाद्शतया परिगणनमित्यविरोधात्‌ । 
चतुदश इ व्या अचुपज्ञण यत्र तत्राथकामा मातपादयन्याञाप मधान्यन घसपव प्रात- 
पादयान्त आयुवदाद्यार्तु चतसखाञ्नुपद्धता धम्‌ ग्रातपाद्यन्त्याशप माधान्याद्यकामावच 
॥ भाषा ॥ 

प्रणीत घमेशास्रमात्र का भी वाचक हे इसी से मनु० अध्या०२ में “श्रुतिस्तु बदो विज्ञयो धमेशात्र 

तु वे स्मृतिः” १० (बेद्‌ को श्रुति समझना चाहिये, और धमंशाख्न को स्मृति) यह कहा है । 
| . औप्रश्न---पह कहां दखा गया हे [कि जो शव्द, सामान्य का वाचक है वही विशष का भी 

. बिक्षषरूपसे वाचक है ? 

उत्तर--एसा देखा जाता है जसे सारस्वत, कान्यकुव्ज, गोड, मैथिल ओर उत्कल इन 
पांच प्रकार के ब्राह्मणों का वाचक गोड शब्द, गोड ब्राह्मणों का भी विशपरूप से वाचक है तथा 
गुजर, द्राविड, महाराष्टू , तेछज्ल ओर कणोट इन पांच प्रकार के ब्राह्मणों का वाचक द्राविड शब्द, 
` द्राविड ब्राह्मणों का भी विशेषरूप से वाचक हे वेसे ही पुराण १ न्याय २ मीमांसा ३ धमेद्याख ४ 


शिक्षा ५ कल्प ६ व्याकरण ७ निरुक्त ८ छन्द ९ और ज्यौतिष १० का वाचक स्मृति शब्द, केवळ. 


` ध्रमेशाख का भी वाचक दै । 
 , _.  प्रथऱ्ययदि विद्या चोदह ही हैं तो “अङ्गानि बेदा:०” “ आयुर्चदो० ” इन बिष्णुपुराण 
क वार्क्यो मे पूर्वोक्त चोद्ह बिद्या की गणना कर, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धबबद्‌ और भथ्षशास्र 
की गणना के अनुसार अठारह १८ बिद्याए क्यों कही गइ ? ओर ये आयुबद्‌ आदि' चार बिद्याए 
. (जिन को .उपबेद कहते हैँ) भी स्मृति क्यों नहीं दें ! क्योंकि क्या ये श्रुति हैं ? 
Ls त. उत्त०--यर्याप बिद्याएअठारह हे तथापि उन में से उन्हीं चोद बिद्याओ फा याज्ञ- 
चल्क्यमहार्धे ने गणना किया हे कि जिन में प्रधानरूप से धर्म ही का उपदेश है 


आदि र. रं i, ~ < प 


मे 1“ त द ‘yf i 
ल हा युर्बेद आदि ऐसी चार विद्याओं' की भी गणना है जिन में कि प्रधानरूप 
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'विद्याओं को गिना कर “ बिद्या ह्वेताम्चतुदेश 7 (ये चौदह विद्याएं हे) कहा दै और उसी के | 


` याज्ञवल्क्यमहार्घ ने भी “पुराणन्याय” इस पूर्वोक्त वाक्य सें उक्त चतुदश विद्याओं को घर्म सें. 





खण्ड २ ] _ : सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः 


अचिपादयन्तीति परस्परव्याबृत्तं स्वभावद्र्‍यं सवबुधजनम्रसिद्धय्‌ । अतएवोक्ते विष्णुपुराणे 
बिद्या द्येताथतुदेश ” “बिद्या दष्टादद्षेव ताः? इति द्ेराव्येन परिगणनद्वयं विरुद्धसंस्याऽऽ | 
वरुद्धमपि स्वीकृतम्‌ अन्यथा तत्रेव मिथोविरोधस्य दुर्वारत्वात्‌ । उक्ता विरोधपारिहारः 
सराणयेथा बिष्णुपुराणपद्ययोगिथोविरोधमुद्धराते तयैव पुराणन्यायेत्यादि याङ्चवश्क्यवाक्य __ 
बिराधमाप । एतत्सूचनायेव च याज्ञवल्क्यवाक्येन धर्मस्य च स्थानानीत्युक्तस्‌ तस्य हि 
प्रधान्येन धमप्रतिपादकानीत्येवाथः स्प्रतिपदेन क्चिद्‌व्यवहृतत्वाच्चार्थकामम्रधानानां | 
- चरमाणा चतछूणा न स्मातत्वस्‌ न [इ शति भन्नत्वमात्र स्मृतित्वे योजकम्‌, काच्यादीनामपि | 
स्मृतित्वप्रसज्ञात्‌ । अतो धमप्रथानेऽस्मिश्निवन्धे पूर्वोक्तदशविद्यात्मकस्मृतिप्रामाण्यमवसर- 
समपितमिदानी निरूप्यते । तथा हि- Fe 
अथ स्छृतिपामाण्यस्‌ । 


गी० अ० १ पा? ३ अधि० १॥ 5४ र 

| पुदेपक्षे-- कम 

धर्मस्य शब्दसूछत्वात्‌ अशब्दमनपेक्ष्य स्यात्‌ ॥ सू० १ ॥ इति - रनर 
` अत्रञ्खत्तः ` क 


उक्तदिशा बिध्यथवादमन्त्राणां धर्मे प्रामाण्यं. ब्यवस्थाप्यदानी स्म्रतिशिष्टाचाराणो . 


धर्मे प्रामाण्यं व्यवस्थापयन्‌ पूवपक्षमाइ । धमेस्येति। धमेस्य उक्तलक्षणलक्षितस्य शब्द: | 
॥ भाषा ॥ > 


अनन्तर उक्त द्वितीय वाक्य में आयुर्वेद आदि चार विद्याओं को गिना कर यहद कह्दा है कि “बिद्या | 
हष्टादशेव ताः? (ये अठारह बिद्याएं प्रसिद्ध ही हें) । तास्पये यह है कि विद्याओं में दो भागे 
एक भाग में पुराण आदि चे विद्याएं हें जिन में प्रधानरूप से धमे ही का निरूपण है और उन्हीं 
को चतुदेश बिद्या कहते हैं तथा द्वितीय भाग में आयुर्वेद आदि वें चार विद्याएं हैं जिन में अर्थ | 
ओर काम ही का प्रधानरूप से निरूपण हे और दोनों भागों के मिछाने पर विद्याओं की सस्या 
अठार होती है अथात्‌ बिद्या तो अठारह अवश्य दै परन्तु धमेविद्या चोदह ही हैं । और इसी से Re [ 














प्रमाण कहा हे । ओर यदि कहीं आयुवद आदि उक्त चार बिद्याओं का भी किल्ली ने 'स्सृति! र 
शब्द से व्यवहार किया हो तो उस को ठीक नहीं समज्ञना चाहिये क्योंकि उन के “स्मरति? होने | 
में कोई प्रमाण नहीं दै तथा स्स्रति न होने मात्र से वे श्रुति भी नहीं हो सकतीं क्योंकि यदि ऐसा 
हो तो काव्य आदि भी श्रुति हो जायेंगे क्योंकि वे भी स्मृति नही हें । और यह ( सनातनघसाँद्चार) | 
थ घमंप्रधान ही हे ओर श्रुति का प्रामाण्य पून प्रकरणों में सिद्ध ही हो चुका हे इस 
लिये अवसर नामक सङ्गाति के . अनुसार यहां अब (श्रुति के अनन्तर) पूर्वोक्त दस प्रकार की. हि न 
स्सृतियो के प्रांमाण्य का निरूपण आरम्भ किया जाता हे बिचार यह है कि ` मनु आदि की निमित | 
स्मृति ओर अनादि शिष्टाचार धम में प्रमाण नहीं हे! अथवा हे । तद्नन्तर | है 


पंप 7 5 
यह है । “ धमेस्य शब्दसूलल्रादशव्द्मनपेक्ष्यं स्यात! ॥ १॥ (पू सी० दू० अध्या० १ | 
१1० ३) इत सूज का अका यह दै बसव खे सिद कमे). आसा बग नही 
२८. ne न हय की हिती अप 
क 


pa. सनातनधर्ोद्धार-  : {[खण्ह २ 
बेदः मूल यस्य तस्वात्‌ | अष्टकाः कत्तव्या इति केबळपौरुषेयवाकयप्रतिपाचप-शब्दम 


बेदमूळं अनपेक्ष्यस्‌ अनादरणीयं स्यात्‌ इति। | त उ 
शाव०भा० एवन्तावत्ङुत्स्तस्य बद्‌ स्य पामाण्ययुक्तय्‌ १ कभ. इदाना सञ्च न वं।दक 
शब्दसुपलभेमहि, अथ च स्मरन्ति, एवमयमर्थाऽनुष्ठातव्यः, एतस्म च प्रयोजनाय इति । 
त० वा० एवं ताबद्भिध्यर्थवादमन्त्रनामधेयात्मकस्य वेदस्य धर्म प्रत्युपयोगः साधितः। 
₹दानीं पोरषेयीषु स्यंमाणार्थावाधिषु मन्वादिमणीतनिवन्धनासु स्पृतिष्वनिवद्धेपु चाचारेषु - 
चिन्ता । तत्र किञ्चिदुदाहृत्य विचारः कतव्य इत्यएकादिस्सरणानि मन्वादिस्थानि तद्वन्थ- 
समापताने प्रमाणाप्रमाणविचारबिपयत्वेनोदा ह्रियन्ते । सन्देइहेतु्चाभिधीयते ॥ ` 
उ पारतन्त्त्यात्स्वतो नेषा प्रमाणत्वावधारणा । 
न ल... अप्रामाण्यविकल्पस्तु द्रढिज्ञेव विहन्यते ॥ 
मन्वादिवचन स्मृत्यपक्षं -स्पृतिश्व सूलप्रमाणापेक्षिणीति न कस्यापि बेदर्वक्षिरपेक्ष- 
 म्रामाण्यनिश्चयः । यतस्तु बेदवादिनमेत्राविगानेना३च्छिन्नपारम्पर्यपरिग्रहदाङ्यमतो 
_ नाप्रामाण्याध्यबसानामेति युक्तः सन्देह; तत्र पूर्वपक्षवादी बदति नैषां ग्रामाण्यमेवापेक्षि- 
` तव्यमिति कुतः । | 
दक ` पूबेबिज्ञानविषय विज्ञानं स्मृति रुच्यते । ६६ 2 
-______ सवेस्सरणाने हि प्रसक्षाद्यवगतेऽ्ये तदानुरूप्येणोपञ्ञायमानान्य्थ समथेयान्ति। . 
` तदिदाष्टकादीनां खगांदिसाध्यसाधनभाबं प्रत्यक्षादीनि तावन्न ग्रहन्तीति साधितस | . ` 
` शब्दोऽपि यथाऽग्निहोत्रादिपु प्रत्यप्तेणोपळभ्यते नैवमत्र । ss 
प्रत्यक्ष नुपळव्धे च शब्दे सद्भावकरपना | 
भमा स्तत्वप्रमाणाद्धि विप्रकृष्ठतरा भवेत्‌ ॥ 
क क ॥ भाषा ॥ द | 
म द क्योंकि धसे सही फहलाता हे जो वेद से विहित हो इस कारण उक्त स्मृति ओर शिष्टाचार घर्म 
Ge ममाण नहीं हे ओर , शावरभाष्य, तन्त्रयातिक, (जो कि ऊपर संस्कृतभाग में हे) में हें उन में 
- इस सूत्र का जो तात्पय स्पष्ट कहा, अथा सूचित किया गया है वह यह हे कि उक्त सन्देह उन 
क  स्पृतियो के बिषय में हे कि जिन का मूलभूत बेदवाक्य प्रत्यक्षपठित नहीं मिळता जैसे “ अष्टकाः 
ह तरा के फिये अष्टका नामक श्राद्धविशष करे) तथा ऐसे शिष्टाचारों के विषय में... 
इकत सन्देह हे जिन का कि घमेशास्रो में बिशेषरूप स विधान नहीं हे । और सूजोक्त पूरयपक्ष का `. 
` ` बिबरण यह हे कि स्मृति (स्मरण अर्थात्‌ याद करना) उसी बिषय की होती हे किजिस का. . 
_ अडुभव, (प्रथमश्षान) प्रक्ष आदि प्रसिद्ध प्रमाणों के द्वारा हुआ रहता हे और यह बात पूर्व ही न्य 
सिद्ध हा चुका हे कि अष्टका आदि यागो की स्वर्ग आदि फळों के प्रति कारणता ( कारण होना) को `: 
क्ष आदि प्रमाण, कदापि बिषय नहीं कर सकते । तथा वेदरूपी शब्द्‌ भी अभ्निद्दोत्न आदि ही .. 
5 - क विषय में प्रसक्षरूप से मिळता है न कि अष्टका आदि के बिषय में । निदान अष्टका आदि के. 
> बिषय में स्मृति (स्मरण) हो ही नहीं सकती क्योंकि वह विषय. किसी प्रमाण से ज्ञात ही नहीं हो सकता । ; 
` ` समाधान-यद्यपि “इन स्सृतियों का मूलभूत प्रयक्षपठित बेद नहीं मिळता तथापि क्त 
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` स्मृति के वळ 'से ऐसे वेदवाक्य की कल्पना होती दै कि जिस के अनुसार यह स्मरति 





७ र ह “> ७ > Ee te 2 7 ० Se 

Nasa u Bh 2 PR मी नामक . अहि पळ टे TEE 9.८. “3:72. 
Varanasi-Collection. Digitized by eGangotri - २ डक 
टु र OR, RTOS 7५२५ CIRO, CE हक 


- ` है कि अप्रामाणिक वस्तु की. भी कहपना होती हे ओर यदि ऐसा हो स्वीकार करना हे. तो बिना 
` खेद के ध्म ही की कल्पना क्यों न कर ळी जाय? वरुक यही कल्पना उचित होगी और. उक्त बेद्‌ 


का अनुमानः हो सकता है । 


से अथवा मनु आदि ने अपनी स्मृतियां में यह कहा है फि. “मरी यदद स्सूति बेदमूलक हे? इसी से. 2 


` प्रमाद, प्रतारणा (ठगी) आदि दोषों के कारण उक्त वाक्यों पर बिश्वास ही नहीं हो सकता क्योंकि २ 
` चर्तमान समय में भी भबोदिक पदार्थों को वैदिक बनाने वाळे वहुतेरे पुरुष देख जाते हैं और इस ग 
क्ते अनुसार यह सन्देह अवश्य होता दै कि क्या सनु आदि ने अष्टका आदि के बिषय कौ अतियो | 


'श्रुतिया को बिना पढ़ और सुने केवल पाठको के. बिश्वासार्थ ही उक्त प्रतिज्ञा की है ! ओर जब 
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खण्ड २ | दु सामान्यकाण्डस्य पूडः 
त° बा० शब्दस्य तावदेकमव परत्यक्षं अमाणम्‌ । सचेत्तेनानवगम्यमानोऽप्यस्ती- _ 
त्युच्यत तता बर धमास्तत्वमेव निष्प्रमाणकमभ्युपगतप्रिति। $ | प 
नचालुमानमप्यस्रिन्नष्काश्रतिकल्पने । 2. ५ 

नह स्मृतस्तया व्याप्ता इृष्टाऽन्यद्वाऽनुमापकस्‌ ॥ FE. 

यथेव धर्मे सम्बन्धादशेनान्न किञ्चिङ्किङ्गं क्रमते तथाऽष्टक्ादिश्चतावपि। 
नचागमेन तद्वोधो नित्येन कृतकेन वा । 110 जब 

विस्रम्भः कृतके नास्ति नित्यो नैवोपपद्यते ॥ ज्य |. है 
यथप्यान्द्रयकत्वादष्टकादिश्रुतीनां पोरुपेयागमगस्यरवं सम्भवति तथापि बिप्रलम्भ- 
भूयिप्ठत्वाद भ्रद्धेयवचनेषु पुरुपेष्वनध्यवसानम्‌ । हृश्यन्ते ह्यमलागमिकानप्यथोनागमिकत्वा- . 
ध्यारापेण कचिदद्यत्वेप्यभिदधानाः । तेन मन्वादिभिरपि किमष्टकाश्रतीरुपळभ्य बेद- दव 


थूलत्वं खनिबन्धनानां प्तिज्ञातश्चुतानुपळभ्येव भद्धेयवाक्यत्वार्थमिति दृष्टपरुषाुळितचेतसाँ. 
॥ भाषा ॥ 
खं०--वेद्‌, झाव्द्रूपी हे ओर शब्द में श्रोत्रेन्द्रियः मात्र प्रमाण: है तो एसी दक्षा में य 


चेद्‌ को भी कल्पना की. आय जो कि श्रोत्रन्द्रिय खे ज्ञात नहीं हा सकता तो उत का यही भथ ' | 


LS 


#’ 


र ~ 


की कल्पना का कुछ भी प्रयोजन नहीं हे । `` 
समा०-जेस धूम से अग्निः का अनुमान होता दै वेसे ही उक्त स्मृतियों से वेदवाक्य | 


ख०-भाझन का सम्बन्ध धूम म जब प्रथम खज्ञात रहता हे तब ही धूम से अग्नि क | 

अनुमान होता है अथात्‌ पाकग्रह में घूम, अभि ओर धूम में आभ्रि का सम्बन्ध ये तीनों पूर्व हीं | 

ज्ञात रहत ह इसा स पयत म धूम स आम्र का अनुमान हाता हे आर उक्त. स्मृतियां मं बद का | 

तो सम्बन्ध प्रथम से नहीं ज्ञात है तो कसे उक्त स्मृतियों स वेदवाक्य का अनुमान हो सकता है 
| समा०-“ अष्टका आदि की स्मृतियां का बेद मूल हे” इस, प्रामाणिक पुरुषों के 


न 
क 


उक्त बेद्वाक्य की सिद्धि (निम्चय ) हाती हे । | न (टो 


खे०--यद्यपि उक्त वाक्यों से उक्त बेद की प्रब्रत्ति (पता) चळ सकती है तथापि. व्ही 


१ 
211 
यो) 
` 


को सुन औरं पढ़ कर अपने स्सतिप्रन्थों के श्रुतिसूलक होने की प्रतिज्ञा की हे ? अथवा 


~ ७ 


मनु आदि का उक्त वाक्य इस सन्देह स दूषित हो गया तब उस पर विश्वास की आ 


जा सकती है! और नित्य (बैदिक) वाक्य तो कोई ऐसा है नहीं कि ज । यह प्रतिपादन करे । 
__ अष्टकादि स्मातयों का कोई बेदवाक्य मूड है । मनी न 
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शा° किमसौ तथैव स्यान्न वा? इति।यथा अष्टकाःकसेव्याः,युरुरनुगन्तव्यः,तडागःखनि- 
 तव्य।,मपा भवत्तेयितव्या,शिखाकम कतव्यमित्येबमाद्यःतदुच्यते,र्मस्य शब्द शूलत्वाद्शब्द- 
. त०भवति सन्देहः । तावता च ग्रामाण्यविघातः । नित्यस्य वचनस्यादिमत््मरणमूछ- 
भतिपादने ब्यापार एव नास्ति। नच मन्त्राछेङ्ञानि स्वयं सूछूत्वं प्रतिपद्यन्ते) बिधिशून्यत्वात्‌ | 
जच मूलान्तरं न्यायागतं सूचयान्ति, अन्यपरत्वात्‌। नच सर्वेषां स्थृतिमणायिनामविगाकं 
' येन पोरुषेयागमवळादुपलब्धपूवश्भातिसूलत्वं स्यात्‌ । 
नच विज्ञायते वाक्य कीहशं तेन्निरूपितस । 
अर्थवादादिरूपाद्धि पश्यामो आस्यतो बहून्‌ ॥ . 
॥ भाषा ॥ 
| समा०---“धन्वज्षिव प्रपा असि” (तुस धन्व अर्थात्‌ निजलंदश की प्रपा अर्थात्‌ पन- 
सला से हो) इत्यादि मन्त्री में पनसळा आदि की चर्चा के अनुसार यह कह सकते हैं कि 
. पनसला आदि को बिधान करने वाढी स्पृतियो के मूळ ये मन्त्र हें ओर इसी से मंचु आदि कीं 
.. सक्त प्रतिज्ञा (मेरी स्मृति बेदमूढक है) पर अवश्य बिश्वास हो सकता है और उक्त प्रतिज्ञा के 
__ अनुसार अष्टका आदि स्ट्रतियों का मूलभूत उक्त बेद भी सिद्ध होता है । 
- रडा _ खं०--जव उक्त मन्त्रों में विधानरूप से यह नहीं कहा है कि “पनसला चढाबै” किन्तु 
उपमा के ळ्यि पनसळा का अनुवादमात्र है और स्पृतिया में तो पनसळा चळाने का बिधान हतो 
. सशी दशा में बह मन्त्र इस स्ति का मूळ ही नहीं हो सकता । 
नि ` समा०--यद्यपि उक्त मन्त्र मं पनसळा का बिध ® ~ न 
Se तो है इसी खे वह मन्त्र पनसळा की स्मृति का सूळ त हे शनि बिज 3 
RE क खं०--सूचना, तात्पर्य ही का नाम हे और मन्त्राधिकरण में यह सिद्ध हो चुका हे कि 
 'मन्त्राका किसी के बिधान में तारपये नही होता ह? तो केसे विधान की सूचना मन्त्रों से हो सकती हद? 
के हि - क मन्त्र स प्रपा को प्रशंसा बोधित होती हे उसी से इस बिधि की कल्पना 
2  (खं० १) उक्त मन्त्र का देवता ही की प्रशंसा मेंतात्पये है न कि प्रपा की प्रशंसा में 
७. सोः अपा के खरूपमातर फा अलुबाद इस मन्त्र में है इसी से उक्त मन्त्र के अनुसार उक्त बिरे, 
। कौ कल्पना नहीं हो सकती हां यदि उक्त मन्त्र में प्रपा की कर्तब्यता का अनुवाद (प्रपा को चलाता 
कल्पना हो भी सकती, .परन्तु वद भी ल पा 
आ ` से कोई मन्त्र, अष्टकादि स्मृति का मुळ श्रुति नाति कक अंड) र लक म 





' मुल्यरूप होने से उक्त स्मृतियां भी थै होती परन्त ऐ दे 
त मी होती हे जेते. यवुच्यते दिजातीनी ३. र. सा नही हे किन्तु स्यतियाँ परस्पर 
मी & जस-यदुच्यते द्विजातीनां शू; द्रादारांपसड्महः । न तन्मम मत यस्मात्‌ तत्रात्मा 
शारा स्वयन्‌' | NW WwW ळे “sy २५ र 
2 जायते स्यन्‌ | ( स्ट्रतियां मं जर्वाणको के. साथ! झूद्रकन्या का भी बिवाह जो कहा हे वह जा । 
ह निक अपनी विवादिता खी में पुरुष, पुत्ररूप से स्वयं उत्प्न होता है अर्थात्‌ शुद्ध 
हा हो. कका पुत्ररूप से उत्पन्न होना भतिघाणेत हे) इस याज्ञवल्क्यस्सृति सें अन्य. 
थि को, उ बिषय से मिन्द की हुई दै। इस से यह निश्चित होता. हे कि चेद उक्त ८.०५ 
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खण्ड२]  सामान्यकाण्डस्य पूर्वार्द॑ः | ६१४ | क - 


शा०मनपेह्ष्य स्यात्‌ दति। शब्दलक्षणो धमेःइत्युक्त चोदनाळक्षणोःर्थो धर्मे इतिझतोनि- | 
_ त०यादि ह्योतदेकान्तेन गस्येत यथाविधिवाक्यान्येव मन्वादिभिरुपळब्धानीत्ि। ततः | 
काप कपना स्याद्धत्वेऽप्यन्यपराथवादादिविचनेभ्योऽपि भ्राम्यन्तः पुरुपा दृश्यन्ते । ` 
तेन तेष्वप्याशङ्का भवति । मृतसाक्षिकब्यवहारब्ध मळीनश्ाखामूछत्वकल्पनायां यस. 
यद्रोचते स तस्रमाणीङ्यांत्‌ तस्मान्नागमेनापि मूढोपछब्धि; । ह 
उपमानंत्बष्ट्ठेऽ्थे सष्ृशे चानिरूपिते । 
नेवेष्टामिति तेनापि न मूछूश्चतिसाधनम्‌ ॥ 
अरयापरंयाऽपि यरिकचिन्मूळामेत्यवगम्यते । 
तच्याममाणपक्षेऽपि आन्त्यादि न बिरुख्यते ॥ | 
यदि हि खुतिकटपनेन बिना स्पातिनोपपत्मते ततः सम्यब्यळा स्यात्‌ । सम्भवति तु 
॥ भाषा ॥ 
. स०-जैसे स्मृतियां परस्परविरुद्ध होती हैं वैसे दी मूलभूत वेद भी परस्पर में बिरुद्ध ही होगा। | 
2 रख०---स्मरतियों में कर्मा का विधान है इसी से वही बेदवाक्य उन का मूळ हो सकता हे. 
जो कि विधिरूपी ही हे न कि अर्थवाद (प्रशंसा) रूपी इसी से यह निश्चय करना भी बहुत ही. 
आवश्यक है कि बिधिरुपी ही वेदवाक्यों को प्रत्यक्ष से निश्चित कर सनु आदि ने उस के अनुसार | 
भट्टका आदि स्ट्तियां को बनाया? और इस निश्चय का होना बहुत ही दुर्घट है क्योंकि सयदि ह वा _ 
` - अपि म्रुषा बदति सँ दे वाऽस्योदितं भवति य एवमेतत्सलस्य सलतं बेद' (जो पुरुष पूर्वोक्त 
सत्य की सत्यता को जानता हे वह यदि मिथ्या भी बोलता है तो वह भी उस का सत्य ही होता है) 
इत्यादि अथवादों के देखने से आम भी बहुतों को यहद अम होता है कि 'यह वाक्य मिथ्या बोळने 
में अपनी सम्मति देता है? तात्पय यह है कि बिधि और अर्थबाद्‌ का बिचेक (जो कि बेददुग सज्जन 
के भथबाद्प्रकरण में पूबे हीं पूर्णरूप से दिखळा दिया गया हे) करना बडी बुद्धिमानी और | 
सावधानी का काम हे इस से सब स्मृतियां में शङ्का हो सकती है कि ' कदाचित यह स्मृति जयेवाद | 
को देख कर उसी के अनुसार बनी हो? और ऐसी दशा में जो स्मृतियां परस्पर में बिरुद्ध नहीं हैं. -.. 
उन के विषय में भी बिधिवाक्यरूपी बोदिकमूळ की कल्पना जब नहीं हो सकती तब परस्पर में | 
बिरुद्ध स्मृतियां के बिषय सें उक्त मूळ की कल्पना का तो सम्भव भी नहीं हों सकता । इस रीति. | 
से प्रद्मक्षपठित बेद, उक्त अष्टका आदि की स्मृतियो का मूळ नही हो सकता । का कक? ३ 0 
. स०-यदि अलक्षपठित बेद, उक्तस्मृतियों का मुळ नहीं है तो जो बेदशाखाएं ऊः | 
चुकी हैं उन्हीं में उक्तस्टृतियो का सूळ रहा होगा जिस के अनुसार सनु आदि ने उक्तस्पतिया अ 
को बनाया. । | "कप 
खं०-यदि ऐसा है तो जिस को जो ही कास रोचक (पसंद) होगा बह उस कास के. 
लिये स्पृतिवाक्य की रचना कर लेगा ओर उस को लुप्त वैदिकशाखारूपी मूल से प्रमाणित कर देगा। | 
स०-' नह्यभूछा प्रसिद्धि: ' (मूळ के बिना कोई प्रसिद्धि नहीं होती) भौर अष्टका आदि | 
की स्मृतियां प्रसिद्ध ही हें तब उन के बेदरूपी मूळ की कल्पना अवश्य ही हो सकती हे। २. 
. ` खं०-प्रसिद्धि.से यही कल्पना हो सकती है कि “इस का कोई मूळ अवइय हे! परन्तु. 
“अमुक हदी पदाथ इस का मूळ हे? यह निश्चय, प्रमाण के बिना नहीं दो सकता ओर उक्तस्सतिर्यो : . 
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शा०भूलत्वाच्नापेक्षितव्यमिति/नतु ये विदुः इस्थमसो पदार्थःकतेव्य इति, कथमिव ते घादे- 
ष्यन्ति, अकतेव्य एवायमिति ?। स्मरणानुपपर्या, न हि अनन्ुभूतोऽश्षतो वाऽथः स्मयते । 
नच, अस्यावादकस्यारुा।ककस्य च स्मरणपुपपद्यत । पुवावज्ञानकारणाभावाादात, या ह. 
बन्ध्या स्सरत्‌, इद्‌ म दााहत्रकतासातनम दु।हताजस्त हत मत्वा, न जातुचिदसो भतायात्‌, 
ST सम्ममूलत्वन तनानकान्त्यादथापत्त, सामान्यता दुष्टस्य वा नावकाश। | तस्मादचुप” 
लब्धिगोचरापन नाया श्रतासत्स्वाप गरूलान्तरष्वाभमतसूलाभावान्नसूलत्वाभधानस ननुय.. 
विदुरेवमितिकतेव्यताक एवंफलकश्चासो पदाथः कतेव्य इति । अथवा ये कतेव्याञ्सा 
वितीत्यं विदुस्ते. तथा विजानन्तस्तादशाः कथमिवस्मान्विप्रकृब्धुं न कत्तव्योञ्साबिति 
वदेयुः । नन्वन्य एवं बदान्ति कतव्य इत्यन्य नवा कतव्य इत्याहः। कथमन्यत्वं यदा तपा- 
मप्येचमय स्मयंत हते कथित भवत्व प्रतिपत्तिः । अथवा य मन्वाद्या विदृरकतव्योड्ये 
` पदाथ हत | कथामच त [वनाऽपराधन लाक वश्चायतु वाद्ष्यान्त कतव्य एचायामात ।: 
` स्मरणानुपपत्येति । ये तावन्मन्वादिभ्योऽत्रोश्चः पुरुषा स्तेषां यञ्ज्ञानं तत्तावदनवगत- 
पूवायत्वान्न स्मात; । मन्वादानामाप यादि प्रथम वक्राश्चत्प्माण सम्माव्यत तत! स्मरण 
अवन्नान्यथा । कस्मात्पुनः पुत्र दुाइतर वाशातक्रम्य बन्ध्यादाहत्रादाहरण कुतस्‌ ? स्थान- 
तुल्यत्वात्‌ । ुत्रादस्थानाय हृ मन्वाद्‌; पूवाबज्ञान. दाहत्रस्थानाय स्मरणमतश्च यथा; 
डा ॥ भाषा ॥ | 
रे ओके बिषय में जब कोइ मूळविदष, प्रमाण से सिद्ध नहीं हं तो प्रसिद्धि के अनुसार यही सिद्ध हो' 
_ सकता ह कि खप्त ही इस का मूल हे अथात मनु आदि ने स्वप्न मे जिन कामो को देखा उन के; : 
` स्सृतिवाक्यों को गढ़ मारा तो क्या इस से उक्त स्मृतियां प्रमाण हो सकती हैं ? | 
` ` ` स०-जो लोग (मनु आदि) यह जानते हें. कि “अमुक काम अमुक रीति से करनेः 
___* योग्य है ओर उस का यह फल है' वे क्यों जान बूझ कर इस को प्रतारने के लिये ऐसा कहेंग ? 
शके यह काम करने क योग्य नहीं है । अथवा जिस काम को वे समझते हैं. कि ' अमुक काम नहीं: . 
` करना चाहिये? उस काम के बिषय में यह कहग कि “यह कास कतेच्य है? । 
 . सखं०-यहसबतबहीठीकहो सकता हे कि जब स्मृतियो में बिधान किये हुए अथा 
को मनु आदि स्मरण कर सकते हों, क्योंकि स्मरण बा स्मृति उस ज्ञान को कहते हैं कि जिस का 
बिषय पूत्र हीं अनुभव में आ चुका दै अथात्‌ पूथेज्ञान ही स्मरण कां कारण हे तो जब उक्तस्मृतियों- 
४. सम कह हुए अथ, उक्तस्मांते बनाने से पृव मनु आदि के अनुभव में: आ चुके हाँ तब ही उन का 
पर कणी हि स्मरण मनु आदि का हो सकता है ओर अब पूर्वोक्त रीति से कोई बेदुवाक्य इन्तस्सृ तेयो काः ' 
मूल नही हे तव किस के वळ से मनु आदि को अष्टका आदि अर्था का अनुभव हुआ ? जिस के च 
अनुसार उन अर्थ को स्मरण कर उन्हा ने. उक्तस्सातेयो को बनाया | इसी अवसर पर भाष्यकार | 6 
` शझबरस्वामी ने बन्ध्या (वांझ स्त्री) दोहित्र (बेटी का बेटा) का दृष्टान्त दिया है जिस का यह. 
, आशय हूं क्रि जसे बन्ध्या को यद्द स्मरण हो कि. “यह ग्रह, मेरे. दोहित्र.का बनाया है” तदनन्तर 
ओ- वन्ध्या यह बिचारे कि “बेटी तो मेर उत्पन्न हीं नहीं हुई तो. दोहित्र कहा से आया और इस. | 
is ` विचार क अनुन्तर उस को ग्रद्दी निश्चित हो कि उक्त स्मरण, झूठा ही है, बैसे ही जब उक्त रीति | 
ब से मनु आदि को, मूळ बेदेवाक्य के न होने से यह अनुभव ही नहीं हो सकता कि “अष्टका | 
क _ आदि कम, खगादिरूपी फळ-के प्रति कारण हैं? तो इस अनुभव (जो कि बेटी. के तुल्य है) केविना . 
2 नोज es MOM /: 
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शा० सम्यगतत्‌ ज्ञानमिति । एवमापि ययैव पारम्पर्येणाविच्छेदात्‌ अयं वेदः इति | 


ग्रमाणमेपा स्सृतिः एवस्‌-- 
पृ्वन्ञानाद्वेना तस्याः प्रामाण्यं नावधा यते ॥ 


4 शयमाप प्रमाणं भविष्यति इति । नेतदवं, प्रत्यक्षेणोपलूव्पत्वात ग्रन्थस्य: नानुपपणे 
विज्ञानमू, . अएकादियु त्वदुष्टार्थेपु पूवेबिज्ञानकारणाभावात्‌ व्यामो इस्मृतिरेब गम्यते । 
प° ढाहतुरभाव परामृर्य दा हित्रस्मृति भ्रान्ति मन्यते तथा मन्वादिभिः प्रत्यक्षाधसम्भवः 


NN ०९ १० 


परामशादएकाद्स्मरण मिथ्येति मन्तव्यम्‌ ययैव घारम्पर्येणाबिच्छेदादयं बेद इति वाक्याः | 


उंमानाभमायणाक्तस्‌ । इतरस्त्वथस्यवाविच्छदरमरणमयमादवेति मत्वा पुनानसूलत्वभाह 
उन; सांवशपषः भत्यक्षगस्यस्तत्र घटादिवदेव पुरुषान्तरस्थमुुपलछभ्य स्मरान्ति तेरपि 
स्पृतयुपळभ्यान्यष स्मरन्ता$न्यभ्यस्तथेच समपयन्तीत्यनादिता । सर्वस्यचात्मीय स्मरणा- 


स्यूवयुपकाब्ध; सम्भवतीति न निसूळता । शब्दसम्भन्धब्युत्पत्तिमात्रमे चह बृद्धव्यवहा- 
राधानयू | मागाप हि वेदशब्दादन्यवस्तुविलक्षणं वेदान्तरविळक्षणं वाऽध्येतृस्थमृग्बेदादि- ` 


रूपः मन्त्रत्राह्म णादरूपाणे चान्यावलक्षणान्युपलभ्यन्त सर्वेषां चानादयः सज्ञा डात 


तदुछारेणोत्तरकाक्ृमपि गस्यमानानां परलयक्षत्वे साधितम्‌ । नन्बष्टकादिपु पुरुषान्तरस्थेष्वपि / > 


॥ भाषा ॥ 


9 च Cn ७ [a 
अष्टका आदि के स्वगादि के प्रति कारण होने का स्मरण, (जो कि दाइत्र क तुल्य ह) उन को . « 


भटे) ७. २ ने 
कस हा सकता ह । आर खगांदि के प्रति अष्टका भादि की कारणता (कारण होना ) प्रलक्ष- 


शाद छाककप्रमाणा स ज्ञात हा नहा हो सकता इस स यह भी नदी कह सकते कि प्रत्यक्ष आदि | 
छ।किकभ्रमाण के द्वारा मनु आदि को उक्त कारणता का अनुभव हुभा । किन्तु उक्त कारणता के. | 
अनुभव कराने की शक्ति, केवळ वेदवाक्य ही में हो सकती हे और बदवाक्य तो पूर्वोक्त युक्तियो | 


खस उक्त करणता क [वषय स हा ह नह। सकता | 


kr स०-अष्टका आदि के स्मृतियां की परम्परा, अनाद्काळ स चढी आती हे अथात्‌ एक 2 यी 
`. स्मरण का मूळ दूसरा स्मरण आर दूसरे का तीसरा इस क्रम स उत्तर २ स्मरण में पू २ स्मरण २ 
कारण इ निदान एक ऋष ने दूसरे आर दूसर ने तासरे ऋषि की बनायी स्मृति के अनुसार, . 
अपनी २ स्मृति की रचना किया | इस से यद्यपि सब से प्रथम अनुभव का ठीक पता नहीं चछता . |. 
तथापि ये स्मृतियां निमूळ नहीं हें और प्रमाण भी हें | जैसे मन्त्र ओर ब्राह्मण के समुदाय म॑ 


[a 


-. अनादिकाळ.से बेद होन की स्मरणपरम्परा चढी आती हे इसी से बेदत्व का स्मरण निमुळ नहीं २ 


:. है और प्रमाण भी है । 


खं०-मन्त्र और ब्राह्मण का समुदाय श्रत्रणेन्द्रिय से प्रयक्ष ही है केवळ “बेद? इस 


नाम के साथ उस क सम्बन्धमात्र का ज्ञान, वृद्धव्यवहार क अध।न हं आर ज्ञान भी अनुभव | न्य १ 


ही. हे न कि स्मरण, इस से बेद के दृष्टान्त से प्रकृत में कुछ उपयोग नहीं है और प्रकृत सें अष्टका | 
आदि. कमों की खगादि फछों के प्रति. कारणता (जो कि अष्टका आदि की. स्मृतियो का जथे हे). टे 
प्रयक्षादि प्रंमाणों से ज्ञात नही हो सकती . ओर बेद्वाक्य, भी कोई ऐसा नहीं हे कि जो उस 
: कारणता. का अचुसव .कराता हो तो. ऐसी. दशा में स्मरणा की परम्परा, अनुभवरूपी समुळ के न हान. र 
से अन्धपरस्परा ही है क्योंकि उक्त कारणता का अनुभव किसी ने नहीं किया तथापि पूष २ स्मरण : 


, “हो. के अनुखार स्मरण करते आये । लेसे किसी जन्मान्ध ने कहा कि में... असुक पदा के 


। 
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[° तत्‌ यथा, कश्चित्‌ जात्यन्धो वदेत्‌, स्मराम्यस्य रूपविशेषस्य इति, कुतस्ते पूव 
बिज्ञानम्‌ ? इति च पयेजुयुक्तो जात्यन्धमेवापरं विनि दिशेत्‌ । तस्य कुतः ! जात्यन्धान्तरात्‌, 
- त० छुम्भकारक्रियास्विव किश्चिद्विज्ञानमूळमस्ति यदि हि कमस्वरूपमात्र स्मयत तत; 
पाकादि तदिन्द्रियेरन्याननुतिष्ठतो दृष्टा परे स्मरेयु; । यतस्त्विइ खर्गादिसाध्यसाधनसम्बन्ध; 
_ स्मयेते नासौ पुरुषान्तरेपूत्पद्यमानः केश्रिदृद्ध्यत इत्यन्धपरम्परान्यायेनाप्रमाणता । सबै 
 स्यानादिव्यबहारोपन्यासेन बेदवत्मसिद्ध्यभिमानो भवत्यतो5न्धपरस्परानिद्शनम्‌ । बेद हि 
__ प्रामाण्यस्यानादित्वमिहाप्रामाण्यस्य । कथम्‌ 
यो यो ग्रहीता जात्यन्ध। स स्वयं नोपलब्धवान्‌ । 
स्वातन्त्र्येणाग्रहीते च प्रामाण्यं नावतिष्ठते ॥ 
ताइशं चाष्टकादिस्मरणम्‌ । नच चोदना सूलभूतोपळभ्यते नचानलुभूतसस्बन्धा- 
ऽचुमातुं शक्यते । यदि च वेदादुपछभ्य स्थृतयः प्रवर्तिताः स्युः ततोऽथंस्मरणवदित उप- 
लभ्यायं मन्वादिभिःश्रणीत इत्यपि पारम्पर्येण स्मर्येत । स्यादेतत्‌ । अथस्मरणेन कृता- 
यानां निष्प्रयोजनं सूळस्मरणमनाद्राद्श्रष्टामिति । तदयुक्तम्‌ । न हि यस्कृतं प्रामाण्य 
' तदेव विस्मर युज्यते | अर्थस्पृतेः स्त्रतः्ामाण्याभावात्‌ । सर्भे घुरुषास्तावदेतज्ञाननि 
॥ भाषा ॥ 


३ का स्मरण करता हूं ओर अन्य पुरुष ने उस जन्मान्ध से पूछा कि आप को उस के शुछुरूप का 
ज्ञान प्रथम केसे हुआ ! ज० अमुक जन्मान्ध के वाक्य से | तदनन्तर उस अन्यपुरुष ने उस 


है ' एस ही जन्मान्था के शुङ्स्मरण की परम्परा यद्यपि अनादि हे तथापि वह बहुत ही अप्रामाणिक - 
_ है क्योंकि शुङरूप का प्रत्यक्ष अनुभव, किसी जन्मान्ध को नहीं हो सकता ऐसे ही जव अष्टका 
ग आदि कमां की स्वरादि के प्रति कारणता का अनुभव, उक्त रीति से मनु आदि को नही हो सकता 
- तो मचु आदि के प्रति, वह कारणता, अन्धों के प्रति शुकुरूप ही के तुल्य है और उस कारणता के 
बिषय में मनु आदि भी जन्मान्ध के समान हैं इसी से मनु आदि की स्मरणपरम्परा, अनादि 
 दानपर भी अप्रमाण ही हे । 
| ०--यह क्‍यों नहीं हो सकता ? कि मनु आदि ने प्रक्ष से वेदवाक्यो को अनुभव 
कर उन के अनुसार स्प्रतियों को बनाया क्योंकि उन्हा ने सहस्नों वेदशाखाओं को पढ़ा और देखा 
था तो एसी दशा में हम अल्पज्ञों को यदि वे बेद्वाक्य प्रत्यक्ष नहीं हें तो इतने मात्र से उन 
. वाक्यों का अभाव नहीं हो सकता । 
 _ खं०-यदि ऐसा होता तो जैसे अष्टका आदि की स्मरणपरम्परा आज तक चढी आती 
सय है ऐसे ही “ अमुक २ बेद्वाक्य को देख कर अमुक २ स्मृतिवाक्य को मनु आदि ने बनाया ? ऐसे 
___ स्मरणो की परम्परा भी आज तक चढी आती, जो कि नहीं है ओर उसी के न होने से उक्त- 
__ स्मृतिया के प्रमाण होने में इस समय बिचार हो रहा है । पर 
। स०--उत्त स्पृतियो के मूलभूत बेदवाक्यों का अनन्तरोक्त स्मरण, जो भ्रष्ट हो गया 
____ उस का यह कारण है कि.मनु आदि के स्मृतिवाक्यो हीं से सब-कामों के निर्वाह हो जाने से 
पक इन बोदेक मूडवांक्यों का आदर नहीं हुआ । | 


Fd ` 
क ४” “ *्ऱ्ळ र 


TE? 
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द्वितीय जन्मान्ध से भी उक्त प्रश्न किया आर उन्हा ने तीसरे जन्मान्ध के वाक्य का प्रमाण दया .. | 


उपदेश नही किया किन्तु उन का अथे सात्र पढ़ाया, तो ऐसी दशा में अन्धपरम्परा के दृष्टान्त से 


` कुछ धर्म कहा है वह सब, बेद में कहा है क्‍योंकि वेद सब के ज्ञानों से भरा है) इस वाक्य से 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः RC 


शा०्एव जालन्धपरस्पराथामापि सत्यां नेव जातुचित्सम्प्रतीयुिद्वां सः सम्यग्दशेनमत- ग हु 
दिति । अतो न आदतेव्यमेवंजातीयकमनपेक्ष्य स्यादिति । हु. 
त०यथा वद्सूलज्ञानाद्रिना प्रामाण्यं न निश्ची यत इति ते कथमिव तत्रानादर कुयु।आपेच।  ,. 

येन यत्नेत सन्वाधे रात्मवाक्यं प्रपाठितय्‌ | बट 


कस्पात्तेनेव तन्मूला चोदना न समर्पिता ॥ पा उ 
यादें हि तेरप्यथपात्रमेवान्ये्योडिंगंत॑ न वेदो इए इति ततस्तत्पूवेकेष्वप्ययमेव 
पयेनुंयोग इति नि्भूलसम्मदायत्वभसज्ञान्निधूलत्वास्न पुच्यत । यदि तु प्रछीनगाखामूछता 


कल्प्येत ततः सवासां बुद्धादिस्थृदीनानापि तद्क्वारं पराप्माण्यं प्रसज्यते | यस्येव च यदाभिमेतं 
स एव तत्मलानशाखामस्वके निक्षिप्य प्रमाणीकुयात्‌ । अथ बिद्यमानशाखागता एवंते- 
ऽथास्तथापि मन्वादय इव सर्व एुरुषास्वत एवोपळप्स्यन्ते युक्ततरा च स्वाध्यायाध्ययनाविधे 


साक्षाद्वेदादेव प्रतीतिरिति स्पृतिप्रणयनवेयथ्य स्यात्‌ । नरचेतश्विज्ञायत । कोहृशाद्वाक्यादेदै 
क ॥ भाषा ॥ 
ख०-(१) जवं उन सूंल वेदवाक्यो के. बिना, उक्तस्म्रतियां प्रमाण ही नहीं हो सकी | 
तो एंसे आवश्यक उन वेद्वाक्यां के अनादर का सम्भव ही नहीं हो सकता । | ४८ 
खं०-(२) यदि उक्त वेदवाक्य मनु आदि को प्रतयक्ष होता तो कोई कारण नहीं था कि | 
अपन राचत उत्त स्थातवाक्या स उन क सूडवाक्या का बराषरूप स उछ व ठाग न करत । ' 38 


ओर यह तो कह नहीं सकते कि मनु आदि को व वाक्य यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं थे तथापि अपने २. 


य्य 
पूबेजों से उन वाक्यों के अथ ही मात्र को सुन २ कर. सलु आदि, अपनी २ स्सतियो को वनात कः 
चछ आये, क्याकि एसा स्वीकार करने. से यह भी स्वीकार करना पड़गा कि सचु आदि के नाइ द 
उन फे पूत्रजों को भी वे मूखवाक्य प्रक्ष नहीं थे इसी स उन्हा ने मनु आदि को उन वाक्यां का. 3 





राळा न छूटेगा । तथा यह. सी नहीं कह. सकते. कि जो बेद की शाखाए लुप्त हें उन्हीं में उक्त- 


स्मृतियों के सूलवाक्य स्थित हैँ, क्योकि तव यह भी कहा जा सकता है कि बुद्ध आदि की स्मृतयो  «. 
क .सूळवाकय सा उन्हीं लप्तशाखाओं. में स्थित हे । ओर इतना ददी नहीं किन्तु जिसी को जो काम डः 
(उचित वा अनुचित) इष्ट होगा बही लिये स्यृतिवाक्य की कल्पना कर, यह कह सकता क 


है कि इस का सूळ वेद की लुप्त शाखाओं में हे । ओर यदि बेद की वतमानशाखाओं में उक्त 5 ध्‌ 
स्सृतियो के मूछवाक्य स्थित हैं तप तो उक्त स्खुतियों की रचना ही व्यथ है क्यांकि उन्दी मुलवाक्यों 
स सब पुरुषा का उपद्रा हा सकता हे । बरुक एसा दृशा सर स्सृतिवाक्यों स उपदृश नहा हाना 
चाहिये क्योंकि ' स्वाध्यायोऽभ्येतव्यः' (बेद को पढे) इस उक्त शतपथवाक्य केः अनुसार उन्‌ 
ञूळवाक्यां ही से उपदेश होना चाहिय । [ हः 
स०-' य: कश्चित्‌ कस्य चिद्धर्मो मन्नुना परिकोतितः.। ख . सवोऽभिहितो वेदे सथज्ञानः 
अयो हि सः? मन्नु० भध्या० २ म्हो० ७ (मसु ने अपने धमशाञ्ज में किसी वण वा आश्रम का जो 










यह स्पष्ट होता है कि स्मृतियां बेदमूलक हैं तव क्यों नहीं प्रमाण हो सकती हैं १ .. | ` | 
०-(१) जब.उक्त रीति से यह निश्चय नही हो सकता कि.“बिधिरूपी बेदवाक्यो ही | 
र 5३७ 80 


२९ . जे ४४ ५0 हः है 5 

९), ३ बन्द xf - ३,६:१ अन है! EF 
क ॥ ० « ५ ४716 ट्ट र: + १३०३ ३ |. > 

i = ¢ 

2 के. “३ 2 5१२ 

> क _ __ ९९-90. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 10 

Eee OEY HCL 2३१७ 5 ४३७० ७.१ METIS DSA POY ONS RS OSC SF A SANIT ° 


jo ० 
हि 


मेर 


९२४ | सनातनधमोंद्धारे- ` [ खण्ड ९ 


त० मन्वादिभिः प्रतिपन्नं किं विधिपराहुतार्थवाद्रूपादिति। 
पर्यत 000 २. ` ॒ 
'महताऽपि प्रयत्नेन तमिस्रायां परामृशन्‌ । 
कृष्णशुक्विवेकं हि न कश्चिदधिगच्छति ॥ 
नच मन्वादिवचनाद्वेदमूळत्वं निश्चिबुभ; । ते हि विभूलमपि बिप्रखम्भादिदेतोरुक्त्वा 
लोक बञ्चयितुमबं वद्युः । तस्मादप्रमाणस्‌ । 
अत्र सिद्धान्तः । 
आपि वा कतुंसामान्यात्ममाणमननुमानं स्यात्‌ अ० १ । पा० ३ सू०॥ २॥ 
| 1 अन्न बृत्त; । 
सिद्धान्तमाइ । अपि वेति । इृढवेदिकभणयनान्यथा$नुपपत्तिरूपमनुमानं स्मृतिमूल- 
भूतक्षतिसत्त्वे स्यात्‌ । तदित्थम्‌ । स्मृतिः, खूळ भूतवेददशनवत्मणीता, वेदातिरिक्तगम्यो 
धर्मों न भवतीतिनिश्वयवता परेषां घमंज्ञानार्थं प्रणीतत्वात्‌, कल्पसूजादिवत्‌ । नान्विदं 
प्रतारकवाक्यमित्येद कि नोच्य त इत्यत आइ । कठेसामान्यात्‌ वेदिकानुष्ठानस्पृत्योरेक- 
कतृकत्वात्‌ । न हि वॉदिक कमे, धमबुद्ध्या अज्ञुतिष्ठन्‌ प्रतारको भवेदिति भावः इति । 
शा०भा० अपि बा इति पक्षो ब्यावत्यते | रमाणं स्मृतिः, विज्ञानं हि तत्‌, किमिति 
त० वा० सवथा तावन्मन्वादि्रणीताः सन्निवन्धनाः स्पृतयः शेषाणि च विद्या- 
॥ भाषा ॥ 
के अनुसार मनु आदि ने स्मृतियो की रचना की न कि अर्थवादवाक्यो में बिधि होने के भ्रम से 
अथवादों के अनुसार? तव उक्त मनुस्मृति के वाक्य से क्या हो सकता है ? क्योंकि वह साधारण 
ही रूप से बतलाता है कि स्म्ृतियाँ वेदमूलक हें । | 
खं०-(२) उक्त, मनुस्सृति के वाक्य पर भी क्‍या बिश्वास हे ? क्योंकि यहद भी हो 
सकता है कि मनु आदि ने अपनी स्मृतियो में निमूळ अर्था को भी कह कर ढोकवच्चना के लिये 
उन को बेदमूलक भी कह दिया हो । | 
तस्मात्‌ यह सिद्ध हो गया क्रि अष्टका आदि स्थृतियां धर्म के बिषय में कदाऽपि प्रमाण 
नहीं हो सकतीं । 
| सिद्धान्त। | 
_ यह हे कि ' अपि बा कठेसामान्यात्ममाणमनुमानं स्यात! ॥ सू० २ ॥ उक्त स्मृतियां उन के 
मूलभूत बेदवाक्यों के प्रयक्ष अनुभव वाळे पुरुषों की रचित हैं क्योंकि वे जिन की रचित हे उन 
( ह आदि । को यह निश्चय डा कि ' धम, बेद दी से ज्ञात हा सकता हे? और धर्म ही के उप- 
दुशाथ उन्हा ने इन स्मृतियाँ की रचना की हे । और ये स्मृतियां ही हें क्योंकि 
बैदिक कर्मा के जो कता हैं वे हो इन स्पृतियो के कता हे उ नव eh 


F ७ 
हैं चद्‌ वञ्चक नहीं होता । इस सुत्र का जो तात्पय शावरभाष्य और तन्त्रबातिक सें बर्णित है 


बह यह है कि मनु आदि की रचित स्प्रतियों में जनस्मृतियो की नाई अपभ्रंश शब्द कोई नही है 
७० ७ च्रे ~ ~ : 4 
किन्तु सव ही शब्द संस्कृत ओर शुद्ध हैं तथा वाक्यों की सङ्गति भी उन में उचित ही है और 


» बच RE Pe ७३ ७ व्य को 
__  बुंचना भी डन की ऐसी प्रौढ (गेंठी) है कि जैसी अस्मदादि की रचनाएं नहीं हो सकती ओर 
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खण्ड २.] सामान्यकाण्डस्य पूवाद्ः ६२५ 
शा० अन्यथा भविष्यति | पूवविज्ञानस्थ नास्ति,कारणाभावादिति चेत्‌ । अस्या एव स्पृतेद्र- ` 
देन्नः कारणमनुमास्यामहे। तत्तु न अनुभवनम्‌ अलुपपत्त्या, न हि मनुष्या इहेव जन्मनि एवं- 
त° स्थानानि स्वार्थ प्रतिपाद्यन्त्युपळभ्यन्ते ! मन्वादीनां चाप्रलक्षत्वात्त द्विज्ञानमूलप- हे 
दृष्ट किञ्चिदवश्यं कल्पनीयम्‌ । तत्र च-- 


श्रान्तेरचुभवाद्वाऽपि पुंवाक्याद्वेमलम्भनात्‌ ! 
दष्टानुगुण्यसाध्यत्वाच्चोदनेव ळघीयसी ॥ | 


सवेत्रेव चाइएकर्पनायां ताइशं कल्पयितव्यं यद्‌ इष्टं न बिरूणद्धि न वाःदृष्टान्तर- 
प्रास्यति । तत्र ञ्रान्तो तावत्‌ । सम्यङ्निवद्धशाखदशनाविरोधापात्तः सर्वलोकाभ्युप- 


॥ भाषा ॥ 


थोड़े २ शब्दों में इतने बिषय स्पष्टरूप से उन में कहे हैं जैसा कि आधुनिक पण्डितो की रचना 
५७०० र व्य ~ ७ ७०० १० ००७ 
सें दुळभ हे और यह खभाव केवळ धर्मशाखों ही का नहीं हे किन्तु पूर्वोक्त पुराणादि सब विद्याओं 
का है तथा शब्दों का यह स्वाभाविक शक्ति हे कि वे श्रोताओं में अपने अर्थ क वोध को उत्पन्न 
करते हैं वही. खभाव उक्त स्पृतियों का भी है क्‍योंकि ये भी शब्द ही हैं । अब ध्यान देना चाहिये 
के मनु आदि इस समय यदि हम को प्रक्ष होते तव हम उन के हृदयस्थित, उक्त स्पृतियों के 
मूलभूत वेदवाक्यों को प्रक्ष निश्चित कर सकते परन्तु मनु आदि तो हम को प्रक्ष ही नहीं 
हैं इस से उन की स्म्रातियों का मूळ जो मनु आदि का अनुभव हे उस के सूळ कारणरूपी अदृष्ट 
( प्रक्ष नहीं ) पदार्थ की कल्पना हम को अनन्यगति हो कर अवश्य करना. पड़ेगा और ऐसी 


दशा में इन अदृष्ट पांच पदार्थों की कल्पना हो सकती है १ प्रम २ अलोकिक अनुभव ३ पुरुष 


वाक्य ४ बच्चना ५ चोदना ( बैदिक बिधिवाक्य) । और अदृष्ट ( अप्रत्यक्ष ) की कल्पना की 

यह रीति है कि जहां तक हो सके ऐसे ही अदृष्ट की कल्पना करनी चाहिये कि जिस सें इष्ट 

( प्रत्यक्ष ) का बिरोध न पड़े तथा जिल अदृष्ट के कल्पना के कारण अन्य अदृष्ट की कल्पना न 

करनी पड़े । अब ध्यान देना चाहिये कि प्रकृत में यादे उक्त प्रथम कारण की कल्पना की जाय 

अर्थात यह कहा जाय कि मनु आदि को प्रथम २ यह भ्रम हुआ कि “ अष्टका आदि कर्म, स्वरा 

आदि फलो के प्रति कारण हैं ? और उसी भ्रम के अनुसार उन को स्मरण भी वेसा ही हुआ जिस 

के अनुसार उन्हों ने उक्त स्सातियो की रचना की, तो इस कल्पना में दृष्ट का बिरोध पड़ता है क्योंकि | 
अंनन्तरोक्त रीति से उन के निर्मत स्सतिशाख असन्त महानुभाव और निर्दोष देखे जाते हैं तो. | 

चे कैसे भ्रममूलक दो सकते हैं तथा असङ्कय मद्दाशयगण इन स्सातिशाखो की रचनासमय से 
ळे कर आज तक इन्हीं के अनुसार कायछेश ओर द्रव्यो फे व्यय से भतिबिश्वासपूवेक कमा को... 
करते आते हैं जिस से कि इन स्ट्रतिशाख्रों का प्रमाण होना असन्त दढ देखा जाता है इस का | 






दिनों में अममूलक शास्त्रों का अमरूपी पोल खुल: दी जाती. है ओर उक्त करपना में अनेक अद अद्ृष्ठों: | 
» १७, ब |+ (खु ० >>>! 


0 ०2 इक 
हा की ह > 29५ 
न wn हा 
है है. करै # के ०९ NT ५ 
डे हि ०.०) 
. ०६, -" 


i 2६ CLES ० ७७००७७4 क 

0 छ छ क डे ० SS 

<-~ EES MES SF 

Te. ie ४7:5८ US: जामा 
ब « 





CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti _ _ _ _ 
~ REE SIRS Se SPSS I SPS ककत 


४ # है 20७० 
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[ खण्ड २ 


६२६ संनातनघर्षो्ारे--= 
त है. ७४० ० ह छौ कक भूत » Cai 16९० 
शा०जातीयक्सथमतुभावितुं शवलुवान्ति।जन्पान्तरालुसूत च न स्पयते ग्रन्थस्तु अनुमीयेत; 

6) ७... च्छ - ” #५ ह. (७०७ RRR 

त०गतरृहपामाण्यवाधश्च' तदानीन्तनश्च एर्परपि श्रान्तिमन्बादीनामचुवार्तिता । तत्प्रिहा- 
रापन्यासश्च मन्वादीवामित्यनेकाइछएकड्पना । अझुभवऽपि स एब तावदचुभवः कर्पयितव्यः 

क्‌ क ९ NN ११ ल ७७ “~ 
पुनश्चेदानीन्तनसवपुरुषजातिविपरीतसामथ्येकरपना सन्यादेः तञ्चैतत्‌ स्वेज्ञवादे निराकृतस | 
एुरुषवाक्यपरस्पराऽपि अन्धपरम्परया निराइता । न हि निष्प्रतिष्ठप्रमाणात्मळामो 
इयते । तथा विप्रलम्भेऽपि तस्कर्पना विभरलिप्साप्रयोजनं लोकस्य च तत्र श्रान्तिः तस्या- 
श्रयन्तं काळमचुबुत्तिरित्याद्याभयणीयस्‌ । उत्पञ्षस्य च दृढस्य प्रत्ययस्य घ्रामाण्यनिराकर- 
णादृ दृष्टबिरोधः । तस्मात्‌ सर्वेभ्य्षादनाकड्पनेव ज्यायसी | तत्र हि तन्मात्राहष्टाभ्युप- 
गमः । शषास्तु सहाजतपारग्रहादयः सर्वेश्युविधीयन्ते । संभाव्यते च मन्वादीनां चोदना, 

| ॥ भाषा ॥ RR , 


ज्य ~ शेर 


१५ ° ~ १५ Nm ४० ६ | ~ ७५, ॥ 
की कल्पना भी करनी पड्गी अथात्‌ यह भो.कल्पना करनी पड़ेगी कि मनु आदि के समकालिक 


"७. र ~ ~ = 0 ह$ च % न 
महाशया ने भी उनक उक्त भ्रम को नहीं समझा वरक उसी भ्रम को यथाथ समझ कर उसी के: 


अनुसार स्वयं भी कर्मा को किया और यदि किसी. को यद्द भी शङ्का हुई कि मनु आदि का उक्त 
ज्ञान क्या भ्रम ह? तो मनु आदि ने उस शङ्का का निवारण भी उपायों से किया, इस रीति से. 
अनेक अद्ृष्टों की कल्पना करनी पड़ेगी । और यदि द्वितीय अहृष्ट की' कल्पना की जायः अथात 
यह कहा जाय के मनु आदि का उक्त सूलज्ञान यथार्थ अलोकिक अनुभवरूपी था उस के अनु- 
सार उन का स्मरण भी यथाथ ही था जिस के अनुस्तार उन्हो ने उक्त स्मृतियों की रचना की, तो भी: 
एक ता उक्त यथाथ अनुभवरूपी अदृष्ट की कल्पना की गयी दूसरे यह भी कल्पना अवश्य करनी: 
पड़ेगी कि मनु आदि को ऐसी अळोकिक अनुभवर्शाक्त थी कि जैसी किसी आधुनिक ” महाशयः 
स नहीं देखी जाती क्योंकि इस समय का कोई महाशय, उक्त स्मृतिवाक्यों के बिना, केवल 
अपने अनुभव से यह नहीं जान सकता कि अष्टका आदि कर्म, स्वगोदि फळ के कारण हैं । इस 
रीति से अनेक अदृष्टों की कल्पना करनी पड़ेगी । और पुरुषवाक्यरूपी तीसरे अदृष्ट की 
कल्पना तो अन्धपरस्परान्याय से पूवपक्ष हा में खण्डित हो चुकी है । तथा वश्चनारूपी. चतुर्थः 
अहृष्ट की कल्पना में भी वञ्चना का प्रयोजन, ( इस अथ के लिये वच्चना किया ) तथा सख 
' चञ्चना का तव स आज तक असङ्कयः महाइयों में स किसी ने नह ` अपरे दु 
उसी बच्वना का यथाथ समझते आय और किसी को यदि न nes प 
छोग उचित उपायों से उस का वारण भी करते आये, इन अनेक अरष्टों की क 
पड़ेगी । तथा उक्त स्मातयां के अनन्तरोक्त इढ प्रामाण्यरूपी र्ट ( प्र्यक्ष ) का विरोध भी रत | 
कल्पना में पड़ेगा । इस रीति से आदि के चारो अद्ृष्टों की कल्पनाए नही. हो सकती इस के 
बैदिक विधिवाक्यरूपी पांचवें अदृष्ट ही की कल्पना उचित हे अथात्‌ मनुः आदि को बेदिक विधि | 
| बाक्यों. ही से यह अनुभव प्रथम हुआ कि ( अष्टका आदि कम, 'स्वगोदि फल के MD स 
इसी अनुभव के अनुसार स्मरण भी ऐसा हा हुआ जिस के अनुसार सक्त, समातियो को हि मी 
जलाया । यह कल्पना इस कारण से ठीक है कि बैदिक बिधिवाक्यों से अ नुभव उ 
प्रक्ष ही हे उस में किसी अदृष्ट की कल्पना नहीं करनी पड़ती और. किसी इष्ट का । हैक, 


>> र बकर इस ८ ऋलप्‌ कफ नही > ७ ~ ने ७५ सी ष्ट का बिरोध साः 
, 6 ९.5०) नपा गधा संत आदि नर्क थे इध से यह बहुत ही ससाव दे कि उनके 
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NN 


© Ye | 
_ चा"कदूसामान्यात्स्यातरवॉदेकपदाथयो: । तेन उपपन्नो वेदसं योग्नेदाणेकानाम्‌ननु नोप- 


- त०पूवावज्चानकारणत्वन । पदथमवाइ तनापपत्ना वदसयागखवदाणकानाम' ति । यानि 


४१२छुपपवद्‌सम्भावनानां म्लेच्छादीनामतीन्द्रियायस्मरणानि तेषां मूळकटपनावेळायामव ` 


चाद्ना, सम्भावनापद नारूढेति मथ्यात्वदतुसूलळचतुष्टयपारशष्याद्भमाणत्वस्‌ । सम्भाव- 
ताया पुनश्चांदनायां कारणान्तरनिषेध कुत नग्ूलत्वासन्भवात्परशषासद चादनायूलत्वय्‌ | 2 
यत्तु ।कमय चादना नोपलन्यन्त इति । तत्र केचिदाहः । नित्यानुमेयास्ता न कदाचडदुः 
बाय्यन्त। यथा ल्ज्ञाादिकल्पिताः -। कथमनुच्चारितानां मूलत्व।पपात्ताराति चत्‌ | नंषः 
दाष+'। पाठावच्छद्वत्पारस्पय्यण स्प्रणाचा तस यथद इ ग्रन्थः समस्मदायादावाच्छचा- ` 
॥ भाषा ॥ *, 
भथम उक्त अनुभव का समूळ, वंदिक विधिवाक्य दी - हे क्याकि त्रवरणिका हीं को वेदाध्ययन में 
जाघकार ह आर बदावराथा बुद्धदव अथवा स्ढेच्छ आदि की राचित ,स्सृतियो के विषय में तो. 
बेद्कि विधवाक्यरूपी सूळ को सम्भावना ही नहीं हा. सकती तथा प्रत्यक्षादिरूपी ढोकिकप्रमाण' 
भा उन के सूळ नहा हा सकत क्यंके धमरूपी विषय ऐसा ही हे कि उस का प्रथम अनभव, केवळ 
छाकक प्रमाण सं द्दा हां नहा सकता जसा कि पूत्र में भलो साति कहा जा चक्रा हे इस रीति से 


अनन्यगति हो कर सव को यहीं स्वीकार करना पडता है, कि भ्रम प्रमाद ओर वच्चना आदि रूपी . 


अदृष्ट पदाथ हो उन स्मृतियां के मूळ हू इस्री लिये बुद्ध, जिन ओर स्ढेच्छ आदि की निर्मित सव 
स्मातया अ्षप्रामाणक हो ह । इस रीति स जत्र अष्टकादि स्मृतियां क विषय में बादिक विधि- 
चाक्यरूपी मूळ का सम्भव इढतर है ओर भ्रम आदि अन्य मूळो का पूर्वाक्त्युक्तियो से पूणे खण्डन 
हा जाता है तथा पूत्राक्तरात क अनुसार यह भी सिद्ध हा चुहा.है कि अष्टकादि स्सापियां सबथा 
निमूळ नहा ह ता इस सं अब कुछ सन्देह नहीं रहा कि इन स्मृतियां के मूल, बेदिक बिभिवाक्य: 
ही हें ओर वेदमूळक ही होने से अष्टकादि स्सृतियॉ थम के बिषय में अटल प्रमाण हे. । 
प्र०---उक्त अष्टकादि स्सृति्यो.क॑ मूलभूत बेद्वाक्य क्या प्रक्ष नही है ? 
०--इस समय उक्त बदिक बिधिवाक्य नहीं प्रक्ष हैं तो क्या ? क्योंकि अष्टकादि 


स्मृतियां ही के अनुसार उन विधिवाक्यां का अनन्तरोक्त रीति से अनुमान होता हे । 


प्र०--उक्त वियिवाक्य, क्या कदाचित्‌ प्रत्यक्ष भी थ ? अथवा सदा उन का अनुमान 
री हाता हे ? . 
24 स०--उन का सदा अनुमान ही हो तो भी क्या दोष है ? क्या अनुमान प्रमाण ही 
नहीं ह जिस से कि उक्त बिधिवाक्यो का निश्चय ही न हो सके ? बहुत से पदाथ एस हें जो कि 
अनुमान ही से सिद्ध होत हैं जैसे न्यायमत में प्रथिवी आदि के परमाणु, साद्वथ के सत में मूल- 

प्रकृति, योगमत.में स्फोट, इत्यादि 

प्र०--उक्त मूढबद्वाक्य, यादे कदा5प अल्यक्ष न थे तो उन का उच्चारण भी कमी नहीं 
हुआ क्याक यदि उच्चारण हुआ होता तब तो अन्य पुरुष बा उच्चारण करने वाले को वे प्रयक्ष 
ही होते, और जब कदाऽपि उच्चारित नही हैं तो वे किसी के मूळ नहीं हो सकते । 





स०--जैसे वे उक्त बे.देकवाक्य हम को प्रत्यक्ष नहीं हँ परन्तु मनु आदि की स्मृति के a ८ छ ४० 


अनुसार हम, उत्त को जातत हैं एस दी मनु आदि को सी.व. प्रत्यक्ष न्‌ थे किन्तु अपन 


i 


०. 
* 
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६२८ __ सनातनधमोंद्धारे- [ खण्ड २ 


त०ऽस्तिस्चं भजते तथैव प्रतिज्ञया नित्यालुमेयश्रुतिसंपरदायाविच्छेदासाद्वेः। तत्त्वयुक्तम्‌ । 
अन्धपरम्परान्यायादेव । या हि चोदना न कदाचिदुच्चाय्यंते तस्याः सवं पुरुषपरत्यक्षादि- 
भ्रसराभावाद्‌ दुळभतरमस्तित्वम्‌ । तथाच स्मृतेरपि सेव वन्ध्यादोहित्रतुल्यता । लिज्ञादीनां ` 
तु नित्यत्वाशित्यमनुद्चरितश्वृत्यबुमानकारणत्वमाविरुद्धम्‌ । तेन वरं प्रलीनश्षु्यन्ुमानमेव। 
नच प्रलयो न सम्भाव्यते । दृश्यत हि प्रमादालस्यादिमिः पुरुपक्षयाञ्चारपविषयत्वस्‌ । 
॥ साषा॥ 
स्मृति के अनुसार वे उन वाक्यो को जानते थे ओर उन के पूवज भी अपने पूवज की स्मृति के 
सनुसार, इस रीति से अचादिपरम्परा जब चली आती है तब क्यों वे वाक्य, उक्तस्स्रीतयां के 
मूळ नहीं हो सकते ? । | 
> —उक्त बेदवाक्य, जब शब्द्रूपी हे तव उन का निश्चय, प्रत्यक्ष के बिना नही हों: 
सकता कक्‍्याके. शब्द की सिद्धि श्रवण इन्द्रिय ही से होती है तो जब वे प्रयक्ष ही नहीं हैं ओर 
पूर्वोक्त युक्ति. से उन का अनुमान भी नहीं हो सकता तब यही कहना उचित है कि वे वेदवाक्य इई 
नहीं हैं और रक्त स्मृतियाँ स्वप्नादिमूळक ही हैं तथा इस रीति से यह भी कह सकते हैं कि पूर्वोक्त 
अन्धपरम्परा के दृष्टान्त से ये स्मातैयॉ अप्रामाणिक ही हैं । 

र स०-जैसे र अति ह्वा वष्ठन्ति य एता रात्री रुपयन्ति? (रात्रिसत्र नामक यज्ञ को जो 
करत ह्‌ के प्रतिष्ठित होते इं) इस अथवाद्‌ के अनुसार “प्रावैष्ठाकामा रात्निसक्रमासीरन्‌? (प्रतिष्ठा 
के चाहने वाळे, रात्रिसत्र को करें) इस विधिवाक्य का सदाः अनुमान ही होता है अथीत्‌ यह 
बिधिवाक्य वेद्‌ में कदाऽपि प्रत्यक्षपाठित नदी है परन्तु प्रमाण है और इसी के अनुसार रात्रिसक्र 
किया जाता दै वैसे ही उक्त. स्म्रतियों के अनुसार मूलबेद्वाक्यों का सदा अनुमान ही होता है 
ओर उन के अनुसार अष्टका आदि कर्म किये जाते हैं तो इस में क्या हानि है ? 

खं०--उक्त अवाद्‌, अनादि निर्दोष वेदवाक्य है इसी से सदा ही उस के अनुसार 
उक्त विधिवाक्य का अनुमान होना ठीक ही है ओर अष्ठकादि स्सृतियॉ. तो पुरुषबुद्धि से रचितः 
तथा अम आदि अनेक दोष रूपी मूछों की शङ्काओं से कछङ्कित हैं इस कारण इन स्मृतियो के 
अनुसार उक्त वेदवाक्यां का अनुमान कदाऽपि नहीं हो सकता निदान: उक्त अर्थवाद के दृष्टान्तः 
से प्रकृत में कोइ लाभ नहीं है । | 

स०--अष्टकादि स्मृतियो के बेदिकवाक्यरूपी मूळ, उन बेदशाखाओं में हैं कि जो: 
अब लुप्त हो गयीं और अष्टकादि स्मूतियोः के अनुसार उन्हीं मूछों की. कल्पना, बा. अनुमान उक्त; 
रीति से होता हे | | 

प्र०-उक्त बेद्शाखाओं का छोप केसे हो गया ? 

स०--पुरुषो के प्रमाद, आळस्य, अशक्ति औ - आ र न 
का लोप होना बा नहीं है | रा 
er Ee ' ऐसा. दै चो खस्यो में बुद्ध आदि की स्मृतियों के सूळ का अनुमान 

यात दि ९ ख्यओं A 
जारी नह र देरेक निरये अदुसार ण यर के 
ः | ॥ - को स्मूतिरचना:का सम्भव ही नश 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य एध ६२९ 


शा०लभन्ते एव जातायक ग्रन्थम|अनु पल भमाना अप्यन्नुमिमीरन्‌,विस्मरणमप्युपपद्यते इति, 
त०नर्चव सात यात्कश्वित्ममाणमापत्स्यत!शिष्टत्रेवार्णकददृढस्मरणानुपपात्तिलभ्यत्वाच्छत्यचु- 
मानस्य । यद्वा । विद्यमानशाखागतश्रुतिमू छत्वमेवा स्तु । कथमनुपळब्धिरिति चेत्‌ । उच्यते । 
शाखानां विभकीणंत्वात्पुरुषाणां प्रमादतः 
नानाप्रकरणस्थत्वात्‌ स्मृतेभूळं न दृश्यते ॥ 
यतु किमर्थे वेदवाक्यान्येव नोपसंग्रहीतानीति। सम्प्रदायविनाशभीतेः । विशिष्टानु- 
रव्या व्यवास्थता हि खाध्यायोञ्ध्येतव्यः श्रूयते । स्मात्तोथाचाराः केचित्‌ कचित्‌ कस्या 
खिच्छाखायास्‌ । तत्रापि तु केचित्‌ पुरुषमेबाधिक्षत्याम्नायन्ते ये न क्रतुप्रकरणाम्नाताः 
॥ भाषा ॥ 
है इसी से उन स्मृतियो में मूलबेद का अनुमान नहीं हो सकता । 


प्र०--तव भी कोइ त्रैवार्णिक अपनी मनमानी स्मृति बना कर लुप्तशाखाओं में उम्र का 
मूल बतढा उख को क्या नहीं प्रमाण कर सकता ? 

स०--यदि कोइ असभ्य पुरुष ऐसा करे भो तो यह विश्वास ही नहीं हो सकता कि “ उस 
ने लुप्तशाखाओं में अपनी स्मृति का मूळ अवश्य देखा हैं? तथा उस के खार्थ की पोल भी बे 
खुळे न रहेगी । 

प्र०--जिन स्मृतिवाक्यों के मूळ विधिवाक्य, इस समय के बर्समान वेदशाखाओं सें 
मिङ सकते हू. उन स्मृतियों के बनाने का क्या प्रयोजन है ? क्‍योंकि उन मूढवाक्यो ही से सब 
काम चळ सकता'हे । 

स०-वत्तमानशाखाए भी सब एकत्रित नहीं मिळती अथात्‌ जहां तहां अनेक देशों में 
कहीं किसी ओर कहीं किसी शाखा का प्रचार हे और पुरुषों के प्रमाद से उन शाखाओं का 


एकत्रित होना बहुत कठिन है और यदि कर्थाध्वत्‌ यं शाखाए एकत्रित भी की जाये तो उन में . 


उन मूछभूत बिधिवाक्यां का, अथवादों के परिहारपूबेक बिबेक करना बहुत ही कठिन है इस 
ढिये उन स्सृतियों की रचना बहुत ही सप्रयोजन है । 


प्र०-यदि ऐसा हे तो मनु आदि ने उन मूळ बेदिकाबिधिवाक्यो ही को एकत्रित कर 


अन्थरूप से क्या नही बना दिया ? क्यों नवीन स्मृतियों की रचना की ? 


०--याद्‌ एसा करत ता बद्सम्प्रदाय ही का मूलोच्छद हो जाता इसी से एसा . 


नहीं किया । 
प्र०--कैसे मूछोच्छेद होता ! | 
स०--ऐस-बेद में बणे, पद, वाक्य ओर वाक्यसमूह रूपी महावाक्य जिस बिशेष 
क्रम के अनुसार अनादिकाळ से व्यवस्थित चळे आते हें उसी क्रम से उन के पढने का बिधान 


स्वाध्यायोऽध्यतव्यः' इस उक्त शतपथ श्रुति से किया जाता हे ओर स्मात्त ( स्मृतिया में कहे हुए) 
आचार कोई २ किसी २ शाखा में कहीं २ हैं उन में भी कोई आचार ऐसे हैं कि जो यद्यपि यज्ञा 
के प्रकरण में पठित हैं तथापि यज्ञा के उपयोगी नही हें किन्तु पुरुषों के साक्षात्‌ उपयोगी हें इस टी. 2 
लिये मीमांसादशन के बिचारानुसार, उन आचारों को यज्ञ क प्रकरण से निकाल कर उन का 202 5 
,पुरुषोपयोगी होना .सिद्ध हे जसे ' यस्य ्रयेऽहन्‌ पत्न्यनाढम्मुका स्यात्तामवरुध्य यजेत? (यज... 


“€ 
Eo 13 
॥ 


| 
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६३० | सर्नातनधर्मोद्धारै- ` [ खण्ड २ 


त०केनचिन्निभिसेनोत्कृष्यमाणाः एरुषधसेता भजन्ते। यथा 'मळवद्वाससा सह न संवदेत्‌? 


तस्मान्न ब्राह्मणायावगुरेदि ' त्येवमादयः । तत्र यदि: तावत्तान्थेवं वाक्यान्युङुत्या- 


ध्यापयेयुस्ततः क्रमान्यत्वात्स्वाध्यायविधिविरोध स्यात्‌ । अनेन च निर्देशन अन्ये$प्यथेवा- 
दोद्धारण विधिमात्रपधीयीरन्‌ क्मोपयिकमात्र वा । तत्र बेद्प्रठयः प्रसज्येत् | नचावश्य॑ 
मन्वादयः सवेशाखाऽध्यायिनः । ते हि प्रयत्नेन शाखान्तराध्यायेश्य; श्रस्वाऽथमात्रं 
स्ववाक्यरवबिस्परणार्थ निवध्लीयुः। नच वाक्यविशेषो न ज्ञायते । यथैव हि स्थृत्तढत्वा- 
दान्तिसूलत्वं नास्त्येवमर्थवादसूळत्वमपि । शक्लुवान्ति हि ते विध्यथवादो बिबेखुम्‌ । तत्र 
स्पतेबिध्यात्मकत्वात्मक तितादात्स्याबुपानकब्धास्पदेञ्येवादपूबेकस्वे निष्परभाणकस्‌ । अपि 
च । बेदाशखला घमसूरू ' “स सबोऽभिहितो बेद? इति च स्व्यमेव स्पतू भिरात्मा बद्धा” 


॥ साधा ॥ 


के दिन यदि यजमान की पत्नी रजंखछा हो जाय तो उस को अन्य गुड में स्थापित कर थज्ञ करें) 
इस बेदवाक्य से जब पत्नी यजमान के ग्रह से निकाल दी गयी तव उस के साथ उस समय वात 
करने का कोइ सम्भव नहीं है और दशपूर्णमास यज्ञ के प्रकरण सें “न मळवद्वाससा सह संवदेत्‌” 
(रजखळा ख्री के साथ वात न करे) यह निषेध पठित है तो जव पूव बिधि के अनुसार रजखळा 
क साथ वात न करने का सम्भव ही नहीं हे तो दशपूणेमास यज्ञ में यह निषेध व्यथ ही हे इस 
छिये इस निषेध को दशपूणमास के प्रकरण से निकाल कर केवंळ पुरुषोपयागी मांना. जाता है 
अथात्‌ उक्त निषेध का यही तात्पय हे कि पुरुष, यंज्ञ खे अन्य समंय में भी रजस्वला के साथ 
बात न करे और यह निणय मीमांसाद्शन में दे इसी से मनु ने भी सामान्यरूप से ' नोदक्ययाउमि 
भाषेत? (रजस्वला स सम्मुख भाषण न करे) यह निषेध कहां है । ऐसे ही अनेक उदाहरण 
हें । अब ध्यान देना चाहिये कि यदि बेद से मूलभूत उन विधिवाक्यों हीं को उद्धृत कर ग्रन्थ 
बनात आर उसी के अध्ययन का प्रचार करते तो अनन्तरोक्त अध्ययनविधि का बिरोध अवश्य 
पड़ता क्योंकि वेदिक क्रम'टूट जाता और उसी प्रन्थ के दृष्टान्त से अथवादों को छोड कर फेवळ . 
विधिवाक्यों ही को छोग पढ़ने पढ़ाने लगते यंद्दां तक कि जिस को जिस कमै के करने की इच्छा 


' होती वह उसी कम क विधिवाक्य मात्र को पढ़ कर कृताथ हो जाता इस रीति से बेद के अध्ययन 


अध्यापन के सम्प्रदाय का प्रळय ही हो जाता । 

प्र०-मचु आदि ने जव्र यह समझा था कि धम के विषय में वेद के विना काइ वाक्य 
भ्रमाण नहीं ह सकता ता अपन प्रक स्ट्रतिवाक्य में उस २ क मूलभूत बैदिक विधिवाक्यों कां 
निदेश क्यों .नहीं किया ? ओर बिशेषरूप से अष्टकादि स्म्रृतिवाक्यो (जिन का सूळ प्रत्यक्षपठित 


. नहीं मिळता) क मूळ बेदिकबिधिवाक्यो का निर्देश उन में क्‍यों नहीं किया ? 


०--(१) मनु आदि भी वेद्‌ के सब शाखाओं को अवश्य पढे थे यह निश्चय नहीं 


हो सकता और यदद हो सकता है कि अपनी अपठित शाखाओं के पदनवाछा स अथमात्र सुन 
` कर विरमरण' न हो जाने के लिये अपने वाक्यों: में उन अर्था को बांध दिया हो । ता एसी दशा 


७० २7. ००० 


में अष्टकादि स्मृतियां में मनु आदि, उन के मुळवाक्यों का निर्देश कैसे कर सकते थे । 
सं०--(२) यद्यपि प्रत्येक स्टृतिवाक्य में विशेषरूप से मूलवाक्य का निर्देश नहीं हे. 


| न  . तथापि “वदाऽखिलो धमसूलम्‌ ! "(समस्त बंद, धम का मूळ है) “स सर्बा$भिंहितो. चेद्‌ (अपनी 
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सा०तदुपपन्नत्त्रात्पूवावज्ञानस्य त्रवाणकाना स्मरताम) वस्मरणस्य च उपपञ्नत्वात्‌ ग्रन्या- ई 


सुमानम्रुपपश्चपे इति प्रमाण स्ट्रतिः । अएकालिङ्गाथ्च मन्त्रा वेदे द्यन्त, ` यां जनाः प्रतिः 
नन्दान्त इत्यवमादयः । तथा प्रत्युपास्यतानयमानामाचाराणा दृष्टाथत्वादव प्रामाण्य शुरा- 


रजुगमात्‌ भीतो गुरु; अध्यापयिष्यति, ग्रन्यग्रन्थिभेदिचश्च न्यायान्‌ परितुष्टो वक्ष्यति झते। _ 


त ° समर्पितस्तचेतन्नि योगतस्तत्का छे:कतमिचु द्वि ्रारित्वादपलब्धमतःसि दं वेदद्वारं मामा ` 2.) 


ण्यमू | यस्तु कच्चसामान्यात्‌ स्वतन्त्रमव प्रामाण्य वंदयूलत्ववा-युमःनन साधयात तस्थाथ- 


कामाजुसारिभिदष्टार्थेराचारेरनेकान्तः । श्रूयमाणश्रुत्यधीनप्रामाण्यापत्तथ विरुद्धता | तस्मा- . ४ 


दर्थापत्तिरेवात्राव्याभिचारादुपचा रात्पश्चान्मानाद्चुपानत्वेनोक्ता अस्या एव स्मृतेद्रेढिन्न इति । 


इढत्वात्कारणानुपानमथवा ढत्वस्य । न एइ मनुष्या इह्वात एनःशषसर्काराच्छदा 


सरणेनान्तरितत्वात्कर्मफळसम्वन्धानुसन्धानासम्भवेनोच्यत । स्पृतिवैदिकपदार्थयोः कक्ष 
सामान्यादुपपन्नो वेदसंयोगख्नैवाणिकानामिति चोदनामूळ सम्भावनापदळामार्थे बिस्मरणम- 
प्युपपद्यते इति । इञ्यते द्यद्वत्वे$प्यथेस्सरणं ग्रन्थनाशश्व । यदा तु शाखान्तरेषु विद्यन्त 
एव ताः श्॒तयस्तदापि कस्यां शाखायां काः पठ्यन्त इति अस्यांशस्य विस्मरणम्‌ । वेदिकत्व- 
भात्र तु ामाण्यसिद्धये परिपालयन्ति । तद्विशेषज्ञानं एनरनोंपयिकत्वादनादत्तेव्यमेव । 
तथा पत्युपस्थितनियमानामित्यागतमागतं निमित्तं प्रति ये नियस्यन्ते बृद्धवयपप्रत्युस्था- 
नादयस्तेषां दृष्टाथेत्वादेव म्रामाण्यामति | एतदयुक्तम्‌ । कुतः ॥ 


धर्मे प्रति यताऽत्रेदं प्रामाण्यं प्रस्तुतं स्मृतेः 
तस्माइष्यादिवत्तेषाञ्ुपन्यासो न युज्यते ॥ 


न हि यावस्किञ्चिदाचरणं तस्य सबस्य मूलमिह प्रमाणीक्रियते । धमजिज्ञासाञघि- . 


कागत । यदि च युतेनुगमनादीनां केवळ दष्टाथेस्वमेव स्यात्तत कुष्यादिवद्धर्मेमत्यभामाण्य- 
मेवेति नोपन्यसितव्याः | स्यादेतदपमाणत्बेनेपाञ्चुपन्यास इति । न । तथा सति हेतु- 
दृशेनाच्चेत्यत्रोदाइत्तव्या भवेयुः । तस्माच्छ्र्यांसमिति च दशनं निष्फलम्‌ । न च नियोगतः 


यितुम्‌ । तत्रास्ति नियमादिबिधरवक्षाशः । संत्र च यथा कथश्विछोकपडक्तेसहायोपादा- 
नात्मरक्षणप्रीत्युत्पादादिका दृष्ठाथेता भाष्यकारोक्ता शक्या वछम्‌ । नच।वघातादीतां वृष्टि- . मटर 
कामयाजादीनां च इष्टार्थानामबेदिकत्वम्‌ । तस्मात्‌ सत्यपि दृष्ठायेत्वरे सम्भाव्यते वेदसूछ-  . 
त्वम्‌ नियमादृष्टसिद्धरनन्यप्रमाणकत्वादतश्व गुवलुगमनादनांमात्तकत्वादाक्रेयायां प्रत्यवायः 
करणे च न भवति । इष्टं च प्रीतो गुरुरध्यापायेष्यतीत्यवमादि निष्पद्यते । नियमाचा- ` > क 
बिघ्नसमाप्त्यथाऽपूवसिद्धिः । एवेचाचाराद्‌ श्रह्ममाणेषु तथा स्यादित्यत्र सकुदसकृद्वा | 


॥ भाषा ॥ 


स्मृति में मनु ने जो कुछ धम कहा है वह सब बेद सं कहा हुआ हे) इत्यादि वाक्यों से मनु आदि | * 


ने अपनी स्सृतियों के मूळभूत बेद का सामान्यरूप से निर्देश किया ही है ओर उक्त अपने वाक्ष्यों 
से ल्यं अपने को बांध कर बेद के हाथ में ससपण कर दिया है । ; 
प्र--मलु आदि को बेद के बिधि और अर्थवाद का बिबेक केसे हुआ होगा ? 


स०-जब मीमांसादशन के अनुसार हम ढोगों को भी मिथि और अवाद्‌ का बिबेक. 7. 


७ ६१, ०४१००" , यि 5 >> व्र 
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६३२ सनासनधर्मोद्धारे-- [ खण्ड ९ 


' शाश्तथाच दशयति, तस्मात्‌ भ्रेयांसं पूर्व यन्तं पापी यान्‌ पश्चादन्वेति इति । मरपास्तडागाश्च 
परोपकाराय, न घमाय, इत्येवावगम्यते तथा च दशनं “ धन्वानिव प्रपा असि’ इति, तथा 
स्थलयोदकं परिग्रह्वान्त इति च । गोत्रचिहं शिखाकम, दशनश्व, यत्र वाणाः सम्पतान्ति 
इति । तेन ये दृष्टाया!, ते तत एव प्रमाणं, येत्वदष्टाथीः, तेषु वेदिकशञ्दानुमानमिति । 
त०अबुष्ठानामिति बिचारो युक्तः। इतरथा तु इष्टाथत्ववशेनेवोदकपानादिवदवधारणं स्यात्‌। 
` यत्तु भाष्यकारेण दृष्टाथेत्वादेव प्रामाण्यमित्युक्त तरपूर्वेपक्षवाद्यतिशयार्थभ्‌ एतदुक्तं भवति । 
_ यास्तावदष्टवार्थाः स्पृतयस्ताः कथञ्चिदप्रमाणीकुयीद्भवान्‌ इमाःपुनुर्वनुगमनादिविषयाः 
कथामिवाम्रमाणंभावेष्यन्तीति । समभाप्रपादीनां यद्यपि वविशेषश्चातिनेव कल्प्यते तथापि 
परोपकार शुत्यैव संमस्तानाश्चुपादानात्मामाण्यस्‌ । तस्माच्छरेयांसामेत्यवे ग्द भेनानुगन्तव्ये 
a ~ सूने ७ ७ ~ ४० ० 
सिद्धवच्छरयसामूनरचुगमनं दशयति । यथा धन्वानि निरुदके कृताः प्रपाः परेषामुपकुब- 
न्त्येवं त्वामेति देचतापरे स्तुतिवाक्ये सिद्धवत्रपासद्भावः तस्याश्च पारार्थ्ये दृश्यते । गोत्र 
चिं शिखाकर्मोति । तत्राप्याचारनियमस्यादृष्टाथत्वान्नतावन्मात्रमेव प्रयोजनस्‌ । शक्यं 
बुपायान्तरणापि गात्र स्मतुस्‌ तनायमेवाभिमायः। कमाङ्गभूतं तावञ्चतुरवत्तपञ्चावत्तादि 
विभागासिध्यथमवइयं स्मत्तव्यं गोत्रस्‌। अतश्च तथिह्वाथेमपि तावाच्छिखाकल्पस्यृतेः प्रामाण्य 
मस्तु । तन्नियमादष्टस्यत्वेकान्तेनेवानन्यगातिकत्वात्‌ पुरुषार्थता सेत्स्यतीति । तेन सर्व- 
॥ भाषा ॥ , 


७०७ ९ 


हो सकता हे तब मनु आदि ऐसे महानुभावों के बिषय में उक्त प्रभ ही अनुचित है । तथा विधान 
करने वाळे स्म्रतिवाक्यो के मूळ भी वे ही वेदबाक्य हो सकते हैं. जो कि विधान करने वाले हैं 
क्योकि ढोक में मूळ और मूळी ( मूळवाळा ) प्रायः तुल्य ही देखे जात हैं । 
अ०- अ्पा कलेव्या (पनसळा खोले ) इत्यादि स्म्रतियों का तो लोकोपकाररूप दृष्ट 
लख BST से उपपत्ति हो सकती हूँ तो ऐसी स्मृतिया के बिषय में सूळबद्‌ के अनुमान 
स०-(१) ऐसी स्पतियाँ के बिषय में यदि सळ 3 दोव 
हानि नहीं है नो एसी तियो" Uo वो अनार प्रमाण हट bed 
३ स०-(२) इन स्सृतियो का भी परोपकार का विधान करने वाळा वेद, मूळ हो ही सकता 
है क्‍योंकि यह कोई नियम नहीं है कि जिस कमे से दष्ट प्रयोजन न सिद्ध हो बही कमे, बेद्भूलक 
होता दै, क्योंकि अवघात (कूटना) आदि बैदिक कर्मो का धान्य का भुस छुरजाना आदि दृष्ट 
सी प्रयोजन हैं तो क्या अवघात आदि कमे बैदिक नही हैं ? किन्तु यही नियम हे कि जिस कम 
का कुछ अदृष्ट प्रयोजन अवश्य हो (दृष्ट प्रयोजन हो हो) वही कमे, ३ हे जसे 
यज्ञोपकाररूप अष्ट प्रयोजन वाळे अ आदि करे, हे ब पटक ह त त क 
आदि स्मृतियों भी वेदसूळक हैं क्‍योंकि प्रपा आदि. का यद्यपि छोकोपकाररूपी दृष्ट प्रयोजन हे 
तथापि उन के कतो आओ का स्वगादिरूपी अदृष्ट प्रयोजन भी है । 
तस्मात्‌ जसे परीक्षा करने से जिस पुरुष के ९९ वाक्य सत्य होते हैँ उस के दो एक 
वाक्य (जिन में कि उस पुरुष का खार्थ न ददो) बिना परीक्षा के भी सय ही माने जात औ 
वास्तविक में सत्य ही होते भी हैं वेस ही. जब मनु आदि के सहस्नों स्मृतिवाक्यों के कवक 
अल्यक्षंपठित वेदों में मिळते हैं तो अष्टका आदि के बिषय में उन्हीं मनु आदि के रचित कतिपय 
स्मुतिवाक्यां को, विना परीक्षा के भी बेदमूळक ओर प्रमाण मान छेना ही उचित है । और यहां 
| तो जब उक्त रीति से पूण परीक्षा के. अनुसार उन का बेद्मूलक होना भलीभांति सिद्ध हा चुका 
बब इन के नेद्मूळक. ओर प्रमाण होने में सन्देह ही क्या हे ? इस रीति से मन्वादि स्मृतियों का 
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तस्शृतीनां प्रयोजनवती मामाण्यासाद्विः। तत्र तु यावद्धममोक्षसर्स्यान्ध तक्वेदप्नभवम | 


यक्तथंसुखाबप॒य तछ्ोकब्यवहारपूवकामाति विवेक्तव्यम्‌ । एपंवेतिहासपुराणयोरप्युपदेश- 


वाक्यानां गातेः | उपार्यानान त्वथंवादपु व्याख्यातान । यत्त पाथवावभागकथन 


तद्धमाधमसाधनफलापभागपदशाववकाय काश्वदरनपवक [काञ्चद्धदमूलस्‌ | वशाचुक्रमण- 


मापे ब्राह्मणक्षत्रियजातिगात्रज्ञानाथ दशनस्परणमूढम्‌ । देशकाळपरिमाणमपि लाक- 


ञ्यातःशास्रन्यवदारासद्धयथ दशनगाणतसस्प्रदायानुमानपूबकमू । भावकथनमाप त्वचाद- 
॥ भाषा ॥ 


प्रामाण्य सिद्ध हो गया । परन्तु इस बिषय में इतना ही बिबेक हे कि जो स्मृतिवाक्य, घर्म और | 


मोक्ष के सम्बन्ध में हैं वे वेदमूलक हैं और जो स्सृतिवाक्य, केवळ अर्थ ओर सुख के विषय में हैं 


वे ळोकव्यवहारमूलक हैं । ओर जो प्रामाण्य सिद्ध करने की रीति, धर्मश के विषय में यहां 


तक कही गइ हं यही रीति, इतिहास ओर पुराण के उपदेशवाक्यों में भी प्रामाण्यसिद्धि के लिये है। 
प्र०--इतिहास ओर पुराण के उपाख्यान भागों का प्रामाण्य, कैसे सिद्ध होगा ? 
और वे उपाख्यान, वेदमूळक केसे हो सकते हैं ? क्योंकि उन के बनाने बालों की सत्यवादिता पर 
विश्वास करने का कोई कारण नहीं हे तथा उन उपाख्यानों में कहा हुई घटनाएं प्रायः छोकानुभव 
बरुद्ध ह । 
° स०--पूव ही अथवादाधिकरण सं इस प्रश्न का समाधान हो चुका हे अथात्‌ जस बेद 
के अथवाद भाग का प्रयोजन भार प्रामाण्य सिद्ध होता हे वैसे ही उक्त उपाख्यानों का भी | 
प्र०--इतिहास और पुराण में जो प्रथिवी के द्वीपों का ओर भारतादिवर्षा का विभाग 
कहा हुआ है उस में क्या मूळ और उस का क्या प्रयोजन है ? 


स०--बणाश्रमघम, जम्वूद्वीप के भारतबष ही में यदि किया जाय तो उस से फलळाभ 
हाता हे न कि अन्य देश मं। ओर भारतबष स अतिरिक्त जितने दश अथात्‌ द्वीपान्तर आदि 


प्रथिवीदेश तथा खर्गादिकोक भौर नरकादिस्थान हैं सब, धर्म और अधमे क फलभाग ही क ल्यि 


चर €% ४१% २५ 0० रु ~ ~ निश्चय a 
हें निदान भारतबष ही बिशेष और घमे अधमे की भूमि है ओर सव, फलभूमि हैं यह निश्चय हा, 


उक्त बिभाग के कथन का प्रयोजन हे और मन्वादिस्मृतियों के नाई इस कथन का भो बेद ही मूळ दै। | 
प्र०-पुराणादि में देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के बंशबणेन का क्या प्रयोजन भोर मूळ दे ? . 
स०--जाति ओर गोत्र का बिबेक ही बंशबणन का प्रयोजन है ओर मूळ भी प्रयक्ष 


अनुभव ओर स्मरण हे । 


प्र०--पुराण आदि में अशुळ, बिळस्त, हाथ, ढट्ठा, क्रोश, आदि दशपरिमाणां (नाप) 


तथा निमेष, काष्ठा, क्षण, पळा,, दण्ड, सुहुते, दिन, पक्ष, मास, आदि काळपरिमाणों क बणन का 
क्या प्रयोजन ओर मूल है ? । BE i 
स०--देशपरिमाण, लोकव्यवहार के लिये और काळपरिमाण, ज्यौतिषश्ञास्रीय ब्यवहार 


के लिये हे तथा खगोल (चन्द्र सूम आदि महो का अन्तराळ) का वर्णन सी अ्योतिषशाखीय | 
व्यवद्दार के लिये है । और इन बर्णनों का मूळ भी ग्रणितबिद्यामूळक दृढतर अनुमान ही हे । ह 





प्र०--पुराणादि में अविष्यत्‌ः बाणी । कलियुग में अधमं की शद्ध होगी ओर थोड़े घ | 5 - 28 


से भी. अधिक .सुख होगा इत्यादि). का क्या अयोजन और सूळ हे ! 


फड 
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६३४ सनातनधर्मोद्धारे- | [ खण्ड ९ 


त ०का लपबृत्तयुगरवभावध्माधर्मानुष्ठानफलविपाकबेचित्यज्ञानद्वारेण बदसूलमव । अज्ञ- 
विद्यानामपि क्रत्वर्थपुरुपार्थतिपाद्नं लोकवद एवकत्वेन विवेक्तव्यम्‌ । तत्र शिक्षायां तावद्यदू- 
बणकरणस्वरकालादिप्रविभागकथनं तत्मत्यक्षपूवकम्‌। यत्तु तथाविज्ञानात्मयोग फळविशेष- 
स्मरणम्‌ मन्त्रो हीनः स्वरतो बर्णतो वेति च प्रत्यवासस्शृतिस्तद्वदसूलस्‌ । एवं कल्पमृत्रे- 
ष्वर्थवादादि मिश्रश्ञाखान्तरविमकीर्णन्यायलभ्यविध्युपसंहारफलमथनिरूपणं तत्तत्ममाण- 

_मङ्गोकृतम्‌ । लोकब्यवहारपुवकाश्च कंचिद्‌ ऋत्विगादिव्यवहाराः सुखाथेहेतुत्वेना श्रिताः । 
ब्याकरणेऽपि शब्दापशब्दविभागज्ञानं साक्षाइक्षादेविभागवत्मत्यक्षानामत्तम्‌ | साधुशब्द्‌- 


- प्रयागात्फलसिद्धिंश अपशब्देन तु फछवेशुण्यं भवतीति वेदिकस्‌ । छन्दोविचित्यामपि 


गायत्यादिबिवेको लोकवेदयोः पूववदेव प्रत्यक्षः । तज्ज्ञानपूवकमयोगातत फलमिति भ्रौतम्‌। 
॥ भाषा ॥ 
स०-युगों के स्वभावानुसार घम ओर अधम तथा सुख और दु:ख की बिचित्रता का 
ज्ञान ही उक्त भविष्यत्‌ बाणो का प्रयोजन हे तथा 'आघाता गच्छान्‌ उत्तरा युगानि यत्र जामयः 
कृणवन्नजामि? । 'ऋ० स० १० अध्या० १ सू० १० मं० १० (निन समयविदाषों में भर्गिनयाँ 
भाइयों स अन्य पति करेंगी वे समयाबशष आग आवेग) आव यह हे कि यम अपनी भगिनी 
यमी से यह कहते हे कि इस समय यद्यपि कलिकाळ का अन्तिम भाग है जिस में कि भागिनो 
भाई के ओर पिता, पुत्री क तथा पुत्र, माता के साथ गमन कर रहे हैं तथापि वे सल आदि युग 
आन वाळे हें जिन में कि भगिनी आदि भाई आदि से अन्य ही को पति करेंगी इति । इत्यादि 
वेदवाक्य, उस क मूळ हैं । 
शिक्षा करप आदि पूर्वोक्त अङ्गविद्याओं में भी किसी का यज्ञोपकार और किसी का 
पुरुषापकार फळ हे तथा यथासम्भव किसी का बेद और किसी का छोकानुभव सूळ हे । जसे 
शिक्षा में अकारादि बण, सम्बत आदि प्रयत्न, (जिस व्यापार से बण उत्पन्न होते हैं) उदात्त 
आदि खर, हस्व दीघ आदि काळ और कण्ठतालु आदि स्थानों का कथन, प्रयक्षमूलक हे तथा 


र he पू र झाठ ७७. ७ २५, ७५ ०५ ~ 
: उक्त बणादि के ज्ञानपूवक, शब्दों क प्रयोग का. रज्ञोपकार और पुरुषोपकाररूपी फल का कथन 


ओर मन्त्रों के वणहीन और स्वरद्दीन होने से पाप होने का बर्णन, बेदसूलक हे । 
< Ne “s hs ७६ र ७ ७० १ ब ७ ००७ 
टे एस ही कल्पसूत्रा में बेदाथ के निरूपण का, अनेकशाखा के अनेक स्थानों पर अर्थवादों 
| से FN ७७ १०, he ७५, ha 
मिळे जुळे बिधिवाक्यो का एकत्रित होना ओर अर्थवादों से प्रथक्‌ उन का बिवेक तथा न्याय- 
~ 2 ~ CO ७५, ब्र 
पूवक उन क तात्पर्या का निणय, ये फल हैं और यथासम्भव न्याय, (युक्ति) छोकानुभव और 


 बैदवाक्य उस के मुळ हैं तथा ऋत्विक्‌ आदि के “को यज्ञ: (यज्ञ कौन है) इत्यादि प्रश्नोत्तर का, 


यज्ञक्रिया की सुगमता फल हे ओर दक्षिणा के प्रभोत्तरों का भथ, (घन) फल हे | और इन दानां. 
प्रकार के प्रओत्तरों का, छोकव्यचद्रार, मूल है । 

_ व्याकरण का भी साघु और असाधु शब्द का विबेकज्ञान प्रयोजन दै और उस का मूळ 
प्रक्ष दै । तथा यह अंश कि यज्ञा में साघुशब्द के प्रयोग से फलसिद्धि और असाघुशब्द के 


` भयाग स उटा फळ होना, बेदमूलक हे । ऐसे ही निरुक्त का, बैदिकपदों के अर्थ का ज्ञान, फळ 


है ओर प्रलक्षञनुभव उस का मूळ हे । 


रि 
“१ 


.. ठेत्दशाखकाभी छोकिक भर बैदिक सन्त्ररूपी वाक्यों में गायत्री आदि छन्दो का 


०७% ५१ 
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त०तथाचा नष्ट श्र्यते| या ह वाशवादिताषयछन्दादवतत्राह्मणेन मन्त्रण यजति याजयति 
वत्यांद्‌ | ज्यातःशास्रशपे युगपरिवत्तपरिमाणद्वारेण चन्द्रादित्यादिगातिविभागेन तिथिः 


चकषत्रज्ञानमावाच्छन्ञसम्मदायगणिताज्ुमानमूलं ग्रहसास्थ्यदास्थ्यानामत्तपूवकृतशुभाशुम- _ 


कर्मफलावपाकसूचनं तद्तशान्त्यादेविधानङ्गारेण वेदमूलम्‌ । एतेन सामुद्रवास्तुविद्यादे . 
ब्याख्यातम्‌ । इदृशा वा विधयः सवत्रानुमातव्याः । इंदशे हि ग्रहशरीगदिसन्निवेश सत्येत- 


दतच्च भातपत्तव्यामात । मामासा तु छाकादव मसक्षाचुमानादाभरावाच्छन्नसम्प्रदाय- 
॥ भाषा ॥ | 

विवेक फळ दे और मूल भी उस का छाकानुभव तथा बेद यथासम्भव हे ओर इस अंश का कि 
“गायत्री आदि छन्दां के बिबेकपूषक दी मन्त्रपाठ से फलसिद्धि दोती है? बेद मूळ है क्योंकि 
गायत्रा आद्‌ क [बबक बना, यज्ञ करने कराने से पाप होना “यो ह बाऽबिदितार्षयछन्दोदैवत- 
नराह्मगन मन्त्रण यजात याजयति बा स स्थाणुं बछति प्रवा मायते स पापीयान्भवति? (जो पुरुष 
सन्त्र के ऋष, छन्द, देवता, ओर.न्राह्मणभाग के. वाक्‍य को, बिना जान, मन्त्रों से यज्ञ करता बा 
कराता है वह पापी होता है) इत्यादि बेद में कहा हे । 

उ्योतिषशास्न में भी तिथि आदि के कथन का लोकानुभवसिद्ध गाणितमूळक अनुमान ही 
मूल है क्योंकि कल्प (ब्रह्मा का दिन) के आदि में सूर्य आदि ग्रह एक ही नक्षत्र पर स्थित रहते 
हे, तदनन्तर अपनी २ शीघ्र ओर मन्द गतियों क अनुसार अन्यान्य नक्षत्रों पर भ्रमण करते हैं 
आर उक्त गतिबिशष के अनुसार उन मददां में अनन्त प्रकारों की बिळक्षणता दोती है तथा उन 
गांताबशषां स सयुक्त आर उन्हा के अनुसार कल्पित, काळभागों को “तिथि? - “नक्षत्र ' आदि 


` शब्दा स कहते हं इस रात सं ग्रहों क गतिविभाग ही के अनुसार तिथि नक्षत्र आदि का बिचेक 


~ A सेर 


होता हे । ओर “एक युग में सूय चन्द्रमा के गतिबिशेषों की इतनी बार आब्वृतियां होती हैं? इस 
ज्ञान के अनुसार मास बष आदि बिभाग का बिबेक होता है । और इन सब बिवेकों का सूळ भी 
अनादि गणितसम्भ्रदाय ही है तथा जीवों के आरञ्धकमों के अनुसार उन के सुख दु:ख और शरीर 


आदि सब विषयों का परिबतन भी काळ ही के द्वारा होता हैं और काळ, निरवयव अनादि अनन्त | 
पदाथ है जिस का सम्बन्ध सब पदार्थों (ग्रहों की गति और शरीर आदि बिषय), क साथ है. 


तथा काळ म असङ्ख्य प्रकार का अनन्त शाक्तया हृ जन क अनन्त प्रकार के फल सब बिषयों पर 


लोक में प्रत्यक्ष ही हे और उन शक्तियों का बिबेक, बिना काल में अवयवकल्पना के नहीं हो सकती | 


इस. लिये ज्यौतिषशास््र में शह आदि की गति आदिरूपी क्रियाओं के अनुसार बिषघटी से छे कर 


महाकल्प (ब्रह्मा का जीवनकाळ ) पयन्त छोट से छाट और बड़ स बड़ असङ्ख्य अवयर्वा की 


कल्पनाभात्र कर उस के अनुसार कालशक्तियों के बिबेकद्वारा जीवों के सुख दुःख और शरीरादि- | 
बिषयों के अवस्थाबिशषरूपी फलों के ज्ञान करने के उपाय कहे हुए हैं परन्तु अमुक ग्रह के अमुक 
गतिबिशेष से अमुक फल होना दै तथा अमुक मह की शान्ति से अमुक फळ होता हे इयादि अशो 


में ज्योतिषशास्त्र का, बेद ही मूल है । | 
ज्यौतिषशाख्न के मूळ और फळ के बर्णन ही से सामुद्रक (शरीररेखा आदि का बर्णन) 





तथा वास्तुबिद्या ( मद्दादिरिचना का प्रकार) आदि (जो कि अथशाख्न में अन्तरात हे) बिद्याओं का 2. 240 


भीः मूळ: भर फल बार्णितप्राय है । 





. ६१६ पनातनधर्मोद्धारे-- [ खण्ड रे. 


त०पण्डितव्यव हारे! प्रवृत्ता। न हि कश्चिदपि प्रथममेतावन्त युक्तिकलापसुपसंहतु क्षमः । 


एतेन न्यायविस्तरं ब्याचक्षीत ॥ 
बिषयो वेदवाक्यानां पदार्थे? प्रतिपाद्यते । 


ते च जात्यादिभेदेन सङ्घीणा लोकवत्मेनि ॥ 
खळक्षणविविक्तेस्तेः प्रत्यक्षादिमिरञ्जसा । 
परीक्षकार्पितेः शक्याः प्रविबक्तु नतु स्वतः ॥ 
बेदोऽपि विप्रकीणात्मा प्रत्यक्षाद्यवधारितः । 
स्वार्थ साधयतीत्येवं ज्ञेयास्ते न्यायविस्तरात्‌ ॥ 
> तथाच मानवेञ्प्यभहितम्‌ । 
प्रत्यक्षमनुमान च शास्र च विविधागमम्‌ । 
| त्रयं सुविदितं काय्यं धमशुद्धिम भीप्सता ॥ इति 
तथा -- हू हर प्या 
यस्तर्केणानुसन्धत्त स धर्म बेद नेतरः ॥ 
इत्यादिभिस्तकविशुद्धिरा श्रिता | प्रायेण च मनुष्याणामधरमेभूयिष्ठत्वात्तज्ज्ञानमति- 
बद्घाः प्रतिभास्तेषु तेषु कुमार्गेछु प्रवत्तन्ते तत्र लोकाथवादोपनिषत्ससूतेस्तर्कशाखेः 'सबे- 


॥ भाषा ॥ 
आदि प्रमाणों के अनुसार अनादिकाळ से निरन्तर चलता हुआ आया हव बड़ २ पण्डितों का. 


छोकब्यवहार ही इस का मूल हे क्योकि किसी का यहद सामथ्य नहीं हो सकता कि एकाएकी इतनी 
युक्तियों का सङ्गह कर ले । 
मीमांसा का जो मूळ ओर फळ दै वही न्यायशासत्न का भी मूल ओर फळ है । 
प्र० -न्यायशाञ्ज में प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों का निरूपण ही है तब ऐस शास्र 
का घमेज्ञान कस प्रयोजन हो सकता ह ? | 
स०--प्रमाणों के निणय बिना, पदार्थो का ठीक निणय नहीं हो सकता और उस के 
बिना बैदिकपदाँ-के अथ का निश्चय नहीं होता तथा तकेशासत्र से शून्य मनुष्यों का यह काम नहीं 
है कि वे प्रमाणों का ओर पदार्थों का ठीक बिबेकपूबक निणय कर लें | और बेद भी ऐसा नहीं है 
कि एकाएकी प्रमाणों क बिना कोई उस क स्वरूप का निणय ठोक कर ळे। इसी स मनु अध्या० १२ 
*प्रत्यक्षमनुमानच्व ० ! ॥ १०५ ॥ “यन्तर्केणानुसन्धत्ते? वाक्या में यह स्पष्ट ही कहा दे कि धमे- 
तत्त्व के निश्चयाथ, प्रयक्ष, अनुमान ओर सब बिद्याओं क सहित बेद को भली भांति जानना: 
चाहिये । तथा बद आर बेदमूलक स्सृत्यादि अन्थों के तात्पयाँ को जा पुरुष बेद ओर शास्र के. 
अबिरोधी तकं से अनुसन्धान करता है वही धम को जानता हे न कि.दूसरा इति । 
सु प्र०--यदि तकशास्त्र भी धर्मोपयोगी है तो बोद्धादि के रचित तकेश।ख भौ क्यों नहीं 
- धघर्मोषयोगी हूं ? हु 
` स०--वे भी इस रीति स घर्मापयोगी हूँ कि प्रायः मनुष्यों के अन्तःकरण के, अधमे- 
वासना स वासित होने के कारण उन को प्रतिभाशक्ति, कुमार्गो ही के ओर प्रवृत्त होती हे और 
उन के निर्मित तकशा भी छोक ओर भर्थवाद के अनुसार धमोबिरुद्धपक्षों को उठा कर उन की 


i 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूत्र दः ६३२७ . 


त ०बिप्रतिपत्तिश्चुखमदश्चनम्‌।तदुपपत्तयस्तद्गलावळपूवक् च निश्चयद्रारं कथ्यते अन्यथा पुनः! 
प्रातभान्त्यः स्वय पुसामपूवा ह्यपपत्तयः । | 
भ्रान्ति बहुमताः सत्यः कुयुरज्ञानवोधनात्‌ ॥ 
सवासु तु प्रदशितासु स्वातन्त्र्येण विशोधयन्तः कश्चिदुत्सज्यान्याः. प्रमाणीकरि 
ष्यन्ति । यद्‌पि च नित्यानत्यपृथस्ककरव सामान्यविशेषब्यतिरेकाद्चेकान्तम्तिपादनं तदपि 
पक्षपाताद्वत अन्यतराशानरूपणाशक्तः । अवश्य च सवात्मकवस्तुयुगपद्भदणासम्भवातू' 
तञ्गागापानपातपदावषयाववका।यमककानरूपणमादरण कत्तव्यस्‌ । अन्यथा येज्नवाप्त- 
सामान्यविशषाछुपपत्तयः पुरुपास्ते पदप्रतिपाद्यं निष्कृष्ठं वस्तुभागं ळोकमात्राळोचनेन 
लेवाध्यवस्येयुः | मन्त्रा्थैवादोपात्ताश्च स्तुतिनिन्दास्तर्तान्नत्यानित्यकपृथक्तकैकान्तमा श्रित्य तत्र 
तत्र पवाधप्रातषधाङ्गत्वन प्रवत्तमानाः पक्षपातप्रतपादितवस्तुधमेवांचत्र्यादत निरालम्वना! र 
स्युः। याश्चैताः मधान पुरुषेवरपरमाणुकारणादिप्रक्रिया! सष्टिमलयादिरुपेण प्रतीतास्ता पद 
॥ भाषा ॥ 
उपपत्ति करते दे जिस से कि अनेकपक्षो के बिचार का अवसर मिलता हे कि जिस क अनुसार 
बिचार करने से सिद्धान्तरूपी पक्ष का निर्णय होता है । यदि उन के तकशाम्न न हों तो विचार 
करने का प्रयोजन न होने से सिद्धान्तपक्ष का केवळ स्वरूप ही कहा जायगा ओर उपपत्ति न कहने 
से सिद्धान्तपक्षों पर लोगों की श्रद्धा कम हो जायगी जिस से कि स्वतन्त्र हो कर अपने मनमानी 
युक्तियों से ढोंग अनेक प्रकार के पक्षों को प्रमाणित करने लगेंगे । तात्पय यह है कि बोद्ध आदि 
के तकशासत्र भी पूर्वपक्ष उठाने के द्वारा धमविचार के उपयोगी होत हैं और लछोकानुभव तथा 
अर्थवाद आदि कुछ न कुछ मूळ भी उन शाख्रों का होता ही है । परन्तु तकंशास्ज क अनुसार | 
बोद्धादितकाँ की दुबछता का निणय होता है । | 
प्र०—न्याय, बेशेषिक, साङ्कथ, आदि दशेन सबी न्यायशास्र दी है क्‍योंकि प्रमाण- 
निरूपण सब में किया है तो ऐसी दशा में उन में कहे हुए जितने तक, धम के प्रमाण से सम्बन्ध 
रखते हैं वे धम में उपयोगी हों परन्तु साङ्खघ में जो सब जगत्‌ के नित्यत्व का ओर बोडशात्र में २ 
सत्र जगत्‌ के अनित्यत्व का तथा बेदान्तद्शेन ( अद्वेतवाद ) में सब के एकत्व का भौर बेशाषिकमत 
में जगत्‌ के अनेकत्व का एकान्तरूप से प्रतिपादन है वद्द केसे धमेज्ञान का उपयोगी दै ? 7 
स०---उक्त प्रदिपादन भी पक्षपात के कारण से नहीं दै किन्तु सब वस्तुओं के तात्विक- २ 
स्वरूप का ज्ञान एक ही बार किसी को नहीं होता किन्तु दशाबिशष में अपन २ बिचाराचुसार 
सब महाशय किसी २ तत्त्व का निणय [किया करते हैँ और पद्‌!थोनिणेय के द्वारा चे सब निणेय, | 
बेदाथेनिणेय में उपयोगी हदते हैँ । ओर यदि उक्त प्रातिपादन, उक्त शास्त्रों में किये जाये तो | 
सामान्यपुरुष, बिचारशक्ति की न्यूनता से लोकालुभवमात्र के अनुसार पदाथभाग के तस्व का ठीक 
निणय नहीं कर सकते ओर मन्त्र तथा अथवाद स कही हुईं अत्यन्तगूढ़ स्तुतिया ओर निन्दाएं भी. fe 
ठीक निश्चित नहीं हो सकतीं यदि पुरुष में बिचारशक्ति न्यून हो, इस छ्य बिचारशक्ति को वृद्धि | 
के द्वारा उक्त बिषयों का प्रादिपादन भी अवश्य घर्मोपयोगी दै । ट 
प्र०--साइरूयमत में मूलप्रकृति से, बेदान्तदशन में रह्म से, योगदर्शन में ईश्वर से, | रट क 
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बैशेषिकद्शन में परमाणुओं से, जगत्सृष्टि की प्राकियाएं कही हैँ इन प्रक्रियाओं का कया मूळ दे? | 
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६३८ ु सनातनघर्मोद्वारे-- [ खण्ड ९ 


त०्सवा मन्त्राथैवादङ्ञानादेव हश्यमानसक्ष्मस्थूलद्रव्यमक्रातिविकार भावदशनेन च द्रष्टव्याः 
प्रयोजनं च स्वर्गयागाद्यत्पाद्योत्पादकविभागज्ञानस्‌ । सगे्रलयोपबणनमपि देवधुरुषकार- 
प्रभावमविभागदशनार्थम्‌ । सर्वत्र हि तद्वलेन मरवत्तेते तदुपरमे चोपरमतीति विज्ञानमात्रः 
क्षणमङ्गनैरात्म्यादिवादानामप्युपनिपत्पर भवत्वं विपयेष्वात्यन्तिक रागं निवत्तयितुमित्युपपन्न 
सर्वेषां प्रामाण्यम्‌ । सवत्र च यत्र कालान्तरफळत्वादिदानीमनुभवासम्भचस्तत्र श्रु तिसूछता । 


NN AN 


सान्दष्टिकफले तु बृश्चिकबिद्यादौ पुरुषान्तरे ब्यवहारदशन।देव प्रामाण्यमिति वित्रेकसिद्धिः ॥ 
इति । इतिस्प्तिप्रामाण्यस्‌ । 
५" श्तिविरोधै दृष्टलो मादिमूलकत्वे वा स्मृतेरप्रामाण्यमेव | तथा च सर्र 


विरोधेत्वनपेक्ष्यं स्यादति - ह्यनुमानस्‌ ॥ ३ ॥ हेतुदशेनाच ॥ ४॥ इति (मी० 
द० अध्या० १ पा० ३) PE 
त०वा० यान्येतानि त्रयीविद्धि न परिग्रहीताने 1केञ्चित्तान्मश्रघमकञ्चुकच्छाया- 


४” 


पतितानि लोकापसङ्गहलाभपूजार्यातिमयोजनपराग त्रयीविपरातासस्वद्धव्टशोभा- 


दिप्रसक्षाबुमानोपमानाथोपत्तिप्राययुक्तिमूलोपनिबद्धानि साङ्ख्ययोगपाश्वरात्रपाशुपत- 

स०--मन्त्र और अथवाद ही दत टत क्रियाओं के सूल हें ओर तात्पय भी इन 
प्रक्रियाओं का जगत्‌ के उपादान और निमित्त कारण के निश्चय में है ओर प्रयोजन भी इन का 
यह निश्चय ही है कि अदृष्ट से भी दृष्ट उत्पन्न होता हे जेस घर्म की अपूबशाक्ति स स्वगादि फळ । 

प्र०--जगत्‌ की स्रष्टरि ओर संहार का बर्णन जो कि शाञ्ज ओर पुराण आदि में हे 
उस का क्या फळ ओर क्या मूळ है 

स०--प्रल्य के पूबेसमय में जगत्‌ की स्थिति और उन्नति के छिये देवता ओर मनुष्य 
आदि महानुभाव लोग उद्योग ही करते रहते हें तथापि देव (पूर्वकृतकमे) के बढ से जगत्‌ का 
घल्य दो ही जाता हे तथा सृष्टि के पूवसमय से जीवगण जगत्‌ के लिये उद्योग करने के योग्य भी 
नहीं रहते तथापि जगत की सृष्टि हो ही जाती है इस लिये यह निश्चय है कि उद्योग की अपेक्षा 
देच, बहुत ही प्रबळ हे यही निश्चय सृष्टि ओर प्रलय के बणन का फळ हे और सन्त्र ही अथवाद्‌ 
इस बर्णन के मूळ हैं । ऐस ही नास्तिकदशंनों के विज्ञानवाद, (क्षणिकज्ञान के आतिरिक्त सब 
मिथ्या है) क्षणमङ्गवाद (सब जगत्‌ क्षणिक है) और नेरारम्यवाद (आत्मा भी मिथ्या. हे अथात्‌. 
शुन्य हा तत्त्व हे) का भी असद्वा इदमम्रआसीत्‌ इत्यादि उपनिषद्‌ ही मूळ है और जगत्‌ की 
तुच्छता के द्वारा बेराग्य ही, इन वादों का फळ हे इस रीति से बेद से अतिरिक्त, स्मृतिनामक 
ूर्चाक्त दृश विद्याओं तथा अन्य़ान्यबिद्याओं का मूळ, फल ओर प्रामाण्य सिद्ध हो चुका ओर सब 


बिद्याओं के बिषय में यही बिबेक है कि ब्रृश्चिकबिद्या, आयुर्वेद आदि उपबेद, नीतिशास्त्र, 


_ कामशास्त्र, सूपशासत्र, आदि बिद्याओं में भी. जिस अंश का फल ढोकेक है उस अंश का मूळ 
छोकानुभव और जिस अंश का फळ अळोकिक है उस अंश का मूळ, बेद ही है । इति व्य 
बेद स बिरुद्ध अथवा ळोभादिमुळक स्मृति, प्रमाण नहीं होती क्‍योंकि बेदविरोध अथवा 


लोभ आदि दृष्टमूळ मिलने से उस स्मृति के बिषय में बैदिकबिधिवाक्यरूपी मूळ की कल्पना ही 


__ नहीं हो सकती जैसा कि 'बिरोधे त्वनपेक्षं स्यादसातेह्यनुमानम! ॥सू० ३॥ ' हेतुदर्शनाच० ? ॥सू० ४॥ 


(पू० सी० द० अध्या० १ पा० ३) इन सूत्रों से जेमिनिमद्वार्ष न स्पष्ट ही कहा है | इन सूत्रा का 
तात्पञ्र, बातिकक्रार ने यह कहा हे कि साइरूय, योग, -पाच्चरात्र, शाक्य, (जैन) निग्नेन्य आदि 


ओ- के असाधारण घमाघम के प्रतिपादक तथा मिश्रकभोजन (एक काळ और-एक पात्र में अनेक मनुष्यों 
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त° झाक्यनिग्न्थपरिय्हीतधमा धमनिवन्धनानि विषचिकितंसावशीकरणोच्चाटनोन्माद्ना 
दिसमर्थकतिमपयन्त्रोषधिकादाचित्कसिद्वि निदर्शना हिंसासत्यवचनदमदनदयाऽऽदिश्वतिः_ |= 
॥ भाषा ॥ | 
फा साजन) आदि म्लेच्छांचारा के प्रतिपादक तथा बेद से भलन्तंवाह्य जो स्मृतिवाक्य हेंउन्दी 
का अप्रमाणता का, बदबिरोध आर हंतु (लोभादि कारण) देखने के अनुसार इन दा सूत्रा स 
खण्डन किया जाता है । ` 
प्र०-यदि स्मृंतिवाक॑य भी अप्रमाण होने लगे तो मदु आदि की स्सृतियाँ केसे प्रमाण होगी ! 
स०-बैदिक त्रेबर्णक लोग बहुत काळ से मनु आदि की स्प्रतियों का आदर ओर उन 
फे अनुसार घेमे का अनुष्ठान तथा अधर्म का वजन करते आते.हें इसी से वे स्मृतियां प्रमाण हें 
ओर ऐसा न होने से उक्त शाक्यादिस्मृतियों अप्रमाण हैं । न 
प्र०-जव इन स्मृतिया में सत्य, दया, आदि ऐसे धर्मों का उपदेश है जो कि बेद मं सी. . 
प्रयक्षरूप से कहे हुए हें ओर उस के अनुसार सत्य आदि के बिषय में शाक्य आदि के चाक्य 
बेद्मूलक हैं तो उसी दृष्टान्त से उन के अन्यान्यत्राक्यों में भी बेदमूछक होने का अनुमान होता 
हे तो ऐसी दशा में बेद्कित्रवर्णकों के स्वीकार न करने मात्र से कैसे शाक्यादिस्मृतियों अप्रमाण 
हो. सकती हुं ? 
स०-जैसे कोइ पुरुष वास्तविक अपने अङ्गबिकार को वस्रादि से अच्छादित रखता है 
वैसे ही ' चें बन्देत? (जेनदेवाळय को नमस्कार करे) इत्यादि बेदविरुद्धवाक्या के मिथ्यात्व को 
आच्छादन करने के लिये छोकबध्वनाथ ही कद्दी २ सत्य आदि बेदिकधर्मा का शाक्यादिस्मृत्ियों . 
में उपदेश है तो इतने मात्र से बेदिकविधिवाक्यरूपी मूळ का अनुमान उन के बिषय में नहीं हो सकता। 
प्रः--छोकबध्चना से शाक्यादि को क्या प्रयोजन था ? | : 
स०-लोकसङ्गह, अथळाभ, पूजाळाभ और कीति ही प्रयोजन थे । । आ 
| प्र०-तब भी सय आदि के स्मृतिवाक्यो को दृष्टान्त बना कर बैदिकविधिवाक्यरूपी र 
सूळ का अनुमान, उन में क्या नही होता १ 
स०-प्रत्यक्षादि ळोकिकभ्रमाणों ही के द्वारा उन स्मृतियो में धर्मापदेश हे और प्रत्यक्ष 
सूत्र (सस्सम्प्रयोगे पुरुषस्थेन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तस्रयक्षमनिमित्त बिद्यमानोपळम्भनत्वातूपू> मी> . 
अ० १ पा० १ सू० ४) पर पूजे में यह सिद्ध कर दिया गथा हे कि घम, प्रसक्षादिप्रसाणोसि . 
गम्य नहीं है तथा इन स्मृतियो में बहुत काम ऐसे कहे हुए हें जो कि बेद से अत्यन्त बिरुद्ध देओर | 
बहुत से ऐसे हैं जो शोभा आदि दृष्टफल ही के ढिये हैं तथा बेदिककोग एकमुख हो कर इन 
स्मृतियो का अनादर करते ६ इन्हीं कारणों स बेंदिकषिधिवाक्यरूपी मूळ का अनुमान, इन के 
बिषय में कदाऽपि नही हो-सकता । ॒ 
०—उक्त रीति स जब शाक्यादिस्सतियों के प्रमाण होने का सम्भव ही नही है तो 
एस का खण्डन क्यों किया जाता दै ? 
स० - शाक्यादिस्मतियाँ मं स्थान २ पर बिषाचकित्सा, वशीकरण, उञ्चाटन, मारण; 
आदि के उपयोगी कतिमयमन्त्र और औषध भी छोकरजनार्थ लिखे हैं. जिन का फल भी कदाचित्‌ a 
प्रयक्ष होता है तथा ठोकबिश्वासा्थ, श्रुतिस्म्रति में कहे इए आईसा, सत्य, दम, दान, दया Ne ह कर 
क | | म म ८ 
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६४० सनातनधमोंद्धारे- [ खण्ड २ 


स्ृतिसेवा दिस्तो कार्थगन्धवासितजीविकामा यार्यान्तरापदेश्ञीनि यानि च वाह्मतराणि म्ले- 
च्छाचारमिश्रकभोजनाचरणानेबन्धनानि तेषामेबैतच्छुतिबिरो घदेतुदशना भ्यामनपेक्षणीयस्व 
प्रतिपाद्चते। नचैतत्कचिदधिकरणान्तरे निरूपितम्‌ | नचावक्तव्यमेव गाव्यादेशब्दरवाचकत्व- 
बुद्धिवदृतिभासिद्धत्वात्‌ । 
यदि झनादरेणेषां न करप्येताप्रमाणता । 
अशक्येवेति मत्वा5न्ये भवेयुः समदृष्टयः ॥ 
 शोमासौकय्येहेतुक्तिकलिकालबशेन वा । 
यज्ञोक्तपशुहिसादित्यागञ्रान्तिमवाप्लुयुः ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियप्रणीतत्वाविशेषेण वा मानवादिवदेव श्रुतियूलत्वमाश्रित्य सचेतसोऽपि 
श्चतिविहितेः सह बिकल्पमेव प्रतिपद्येरन्‌ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
भी इन में कही २ कहे हें और छोकसङ्गद ही के लिये जीविका के उपयोगी अन्यान्य कमं भी 
इन में कहे हें इन कारणों से साधारण मनुष्यों को यह सम्भावना हो सकती है कि शाक्यादि- 
स्मृतियां धर्म में प्रमाण हैं ओर यही सम्भावना, पूर्बपक्ष का बीज है इसी से इन स्मृतिया के 
प्रामाण्य का खण्डन किया जाता है । 
प्र०--जब पूर्व हीं प्रत्यक्षसूत्र ही पर प्रत्यक्षादिप्रमाणों की धममूळता का खण्डन हो 
चुका हे ओर उसी खण्डन से शाक्यादिस्मतियो के प्रामाण्य का भा खण्डन कृतम्राय हे क्योंकि 
प्रत्यक्षादिप्रमाण हीं इन स्सृतियो के मूळ हैं तो इन स्मृतियों के प्रामाण्य का खण्डन पुनः क्‍यों 
किया जाता है ? 
स०--शाक्यादि की स्घृतियों के बेदमूलक होने. का साक्षात्‌ खण्डन पूब ही नहीं हुआ: 
था इसी से वह अब किया जाता है । । | 
` प्र०--जब शाक्यादि, अपनी स्सृतियों का बेदमूळक होना स्वयं नहीं स्वीकार करते और 
इसी से उन का वेदमूळक न होना प्रसिद्ध ही हे तब उन के प्रामाण्य का खण्डन किस प्रयोजन 


= आहे 


सरहद? 


& 


स०--उक्त खण्डन के अनेक प्रयोजन हैं । जेसे 
(प्रयो १) यदि शाक्यादिस्मृतियां को तुच्छ समझ कर उन का खण्डन न किया जाय 
तो लौकिक ढोग यह समझ कर कि “उन का खण्डन होई नहीं सकता?, मन्वादिस्म्ृतियों और 


_ शाक्याद्स्मृतियों के विषय में समइष्टि दो जायेंगे । 


प्रयो०--(२) अथवा कळिक्ाळ फे अनुसार अधर्म के प्रबल होने बा शोभा और 


` आनन्द आदि के लोभ से वेदबाह्य शाक्यादिस्म्रतियों ही पर श्रद्धा कर श्रोत (बेद में कहा हुआ) 


और स्माते ( मन्वादिस्म्रतियो में कहा हुआ) कर्मा को छोड बेठेगे । 

ड प्रया०--(३) लोकिकों को कोन कहे परीक्षक ( सुशिक्षित बा भअन्यशास्रज्ञ ) लोग सी 
शाक्यादिस्मतियो को त्रैबार्णकरचित होने के कारण वेदमूळक समझ कर इन स्मृतियो. पर भी 
मनु आदि की स्पृतियो के तुल्य श्रद्धा कर बेठेंग ओर कदाचित्‌ यदद भी हो जायगा कि इन स्मृतियो 


के अनुसरार.एसे कर्मा को भी करने छरेंगे कि जिन कर्मा का मन्नु आदि की स्सृतियो में निषेध 
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तेन यद्यपि लभ्येत स्पतिः काचिद्विरोधिनी । 
मन्वाद्यक्ता तथाप्यस्मिन्नेतदेवोपयुज्यते ॥ 
श्रयीमागंस्य सिद्धस्य ये द्यत्यन्ताबिरोधिन! । 
| अनिराकृत्य तान्‌ सबान्‌ धर्मशुद्धिन लभ्यते ॥ . 
` महाजनग्रृहीतस्वं पित्राद्रनुगमादि च । 
तेऽपि द्वीपान्तरापक्षं वदन्त्येव स्वदशंन ॥ 
तत्र श्रद्धामात्रमवेकं व्यवस्थानिमित्तम्‌ सर्वेषां खपितृपितामद्दादेचारताबुया।यत्वात्‌ । | 
येश्च मानवादिस्मृतीनामप्युत्सन्नवदशाखासूलत्वमभ्युपगतं तान्प्रति सुतरां शाक्यादाभिराप है 
शक्यं तन्मूलत्वमेव वक्तुम्‌ । को हि शक्नुयोदुत्सन्नानां वाक्यविषययत्ताचेयमं कत्तस्‌। | 
ततश्च यावस्किञ्चिस्कियन्तमपि कालं केथ्िदाद्रियमाणं प्रासादे गत ततत्मत्यक्षशाखाविसंवादे 
ऽप्युस्सन्नशाखामूळत्वावस्थान१लुभवतुर्यकक्षतया प्रातिभायात्‌ अत आइ “विरोधे त्वनपे- 


'क्षस्या? [दात । पारतन्त्र्यं तावदपां स्मयमाणपुरुषावशषप्रणातत्वात्तरव पातपन्नम्‌ शञ्द्‌ऽ 


कृतकत्वादप्रातेपादनादराच्च पाश्वस्थराप ।वज्ञायत | वदमूलत्व पुनस्त तुल्यकक्षत्वाक्षपयव 
छज्जया च मातापतृदराषदुएपुत्रवन्नाभ्युपगच्छान्त। अन्यच्च स्मा्तवाचयसकमकन शातचचचच | 
॥ भाषा ॥ 


किया हुआ दै । इस रीति से, बेदिकमाग के अत्यन्त बिरोधी जितने मत हैं उन को, बिना खण्डन र 

किथ धमेतत्त्व की शुद्धि कदापि नहीं हो सकती इस लिये उक्तखण्डन बहुत हा आवश्यक ह । 
प्र०--जब बहुत से लोग, शाक्यादि के कहे हुए वाक्यों के अनुसार कमे करते हैं 

आर उन के स्मृतियों में भी सय आदि धमं कहे हैं तब आग्रह से यह कहना कि वे स्सृतियां बेद- 

मूलक नहीं हैं, केसे उचित हे ? और मान छिया गया कि उन स्सृतियो में मनु आदि स्मृतिस 

बिरुद्ध भी -बहुत सी बाते हैं, तथापि उन के अनुसार उन के मूळ. बेद की कल्पना क्‍यों नही हो | 

सकती ? क्योंकि जैसे ' अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति? ( अतिरात्रयज्ञ में षोडशी नामक पात्र का ग्रहण . . 

करे ) ` नातिरात्रे षोडाशिनं गृह्णाति? (अतिरात्रयज्ञ में षोडशी नामक पात्र का प्रहण न करे)ये |. 

दोनों बेद्वाक्य यद्यपि. परस्पर में बिरुद्ध हें तथापि यह व्यवस्था की जानी है कि अतिरात्रयज्ञ में 

घोडशी पात्र के महण का बिक्रल्प हे अथोत्‌ यजमान अपनी इच्छा से अदण करे बा न करे। . 

एसे ही मनु आदि और शाक्य आदि की स्मृतियां के अन्योन्य में बिरोध होने पर भी उनसे . 

बिहित कर्मों का, कतो की श्रद्धानुसार बिकल्प हो सकता दै। ओर जब मनु आदि की सी 

अष्टकादिस्सृतियो का सूळवाक्य, बेद की लुसशाखाओं में स्थित माना जाता है तब शाक्य आदि 

की स्मृतियो का मूल भी यदि लप्तशाखाओं में माना जाय ता क्या अनुचित हे ? लक 
स० -शाक्यादिस्सृतियों का पौरुषेय होना सब के सम्मत ही हे ओर ऐसी दशाम 

यदि वे बेदमूलक हों तब ही धमे में मनु आदि की स्मृतियों के तुल्य प्रमाण हो सकती हें।परन्लु. २. 

जैसे साता पिता का परमद्वेषी पुत्र अपने को यह नहीं कहता कि में अमुक और असुकी का पुन | 

हूं वैसे ही देष और लज्जा वश, शाक्य आदि स्वयं यद्द नही कह सकते कि उन को स्मृति बेंद्‌= ER 






` मूलक दै इस से वे स्घृतियां अभ्रमाण ही हैं । Ro र हि हे 






प्र०--यदि शाक्य आदि का सतानुयायी कोई पुरुष शाक््यादिस्थृतियों को बेदमूलक | 
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ब पूर्व के आचायों ) ने भी; कहा . हे कि “परळो०? प्रलोक के 
_ जयागना चाहिये क्योंकि जो अपना ही शत्रु हो रहा. हे वह 
आदि का परळोक से. बिरुद्ध: काम करना: “अछ्ङ्कारचुद्धि ? 


 झुयायी छोग उन्‌ के गुणों को यों काइते हे कि ' 


छत 


६४९ . सनातनधर्मोदारे-- हे [ खण्ड २ 


विरुध्येत । शाक्यादिवचनानि तु कतिपयदमदानादिवचनवर्ज सर्वाण्येव समस्तचतुदेश- 
Le Le ¢ 0 ~ __ ४2 चक क हर यु बर 
विद्यास्थानावेरुद्धानि त्रयीमागेब्युत्थितविरुद्धाचर णश्च बुद्धादिभिः प्रणीतानि । त्रयी वाह्े- 


` भ्यश्जतु्ेवणेनिरवसितमायेभ्यो ब्यामूढेभ्यः समप्पितानीति न वेदमूलत्वेन सम्भाव्यन्ते । 


खधमातित्रमेण च येन क्षत्रियेण सता मवक्तत्वपरिग्रही प्रातिपन्नों स धमेमबिप्छुतश्चुपदेक्ष्यती- 
ति क; समाश्वासः । 
उक्तच । 

परळोकविरुद्धानि कुबाणं दूरतस्त्यजेत्‌ । 

आत्मानं योऽतिसन्धत्त सोऽन्यस्मे स्यात्कथं हित इति ॥ 
बुद्धादे'पुनरयमेबब्य तिक्रमोऽलङ्कारवुद्धो (स्थितः ये नेवमाहृ ¦ 

कलिकलुपकृताने यानि लोके 

मयि निपतन्तु बिमरुच्यतां तु लोके इति । 
स फिरू लोकहिताय क्षत्रियधममतिक्रम्य ब्राह्मणबूत्त भवक्तत्वं प्रतिपद्य प्रतिषेषः 
॥ भाषा ॥ | 


जता 


सान छे तो उस में क्या काघक हे ? 
_स०--इसी प्रअ के समाधान के ढियेः “विरोधे त्वनपेक्षं? इस पूर्वोक्त. प्रथमसूत्र सरे 

शाक्य आदि स्मृतियां के बेदमूछक होने में बाधक दिखळाये जाते हैं | | | 
_ ES ( १) मजु आदि की सग्रतियों सें कहीं किसी. एक वाक्य पर बद्विर्द्धः होने कीः 
शङ्का यादे ह सकती हे तो भी उस: का. बारण तुरित ही हो जाता है और शाक्य. आदि की 


के याद हा न 2. आदि की. 
खु पया म ता सत्य, द्या, आदि कतिपय बिषयों को छोड़, एक ओर से सब ही वाक्य पूर्वोक्त; 
३ र "ब्‌. 2. ४ 


दे ज द्‌ कर पि 2 ४ ७० ~ 

बद्‌ आदि चोदद्दो घमेबिद्याओ से बिरुद्ध ही हैं तब केसे वे स्मृतियां: वेदमूलक हो सकती. हैं ? . 
..._ चा०--(२). बेद्बिरद्ध आचार के. करने वाले शाक्य आहि ह न 
न यती 7 Cd) ` + 5 a है र ।) * आर आद्‌ रूष, ह्वा जब खु ०७ 

हैं तब. वे. केसे वेद्‌०. ? 39: न ती 


दा०-(३) जबः शाक्य आदि ने. बना कर उन स्मृतियों को दवः प 
आ 5 नश « सर, ७ ७, | या का बेद्व; हम रात्रा द्रि च्य 
समर्पण, किया तब वे केसे बेद्‌० ? ।ह्यः शुद्ध भाद के. लिये 
| वा०-(४) जब बेद्वाह्म शूद्रादि और बरणोश्रम के आचार से रहित. ही पुरुष, शाक्य, 
आदि की स्टृतियो के पढ़ने और घारण करने वाळे हैं तव. केसे. वे स्मृतियां क 0 र 


: ३ BI ॥ : दतू त्रिय = कर अपनों: बादर॑रधमं क दि रुद्ध; उप लेशतः 
करने; और दान लेने: का काम खयं देकधम के विरुद्ध, उपदेश, 


उठा छिया. अथोत्‌ परळोकबिरुद्ध काम अपने. हीं करने, छो 
ROR ह पली ल रुळ काम अपने हीं करने, ळग, 
७ क पु पदेश पर कया विश्वास हो सकता है ? और इसी से पूवीचायों ( भट्पाद से भी. 
बिरुद्ध कस, करनेवाले, को दूर ही स; 
दूसर का घ्या, ह्व्तिः होगा ९ ओर बुद्ध: 
i व नामक उन्हीं; के ग्रन्थ मे. स्थित हे- उर 
स. उन्ह. डू | कह छः ¢ TA ws 2 १० ४ ६ | स्थत उसाः 
{ उन्ह ने कहा दै कि. ' कलिकलुषक्ृतानि० ९ बैदिकनिषेधों के. उहङ्कन से; कळिकाल के. अनुसारी: 
५ ( ७ ah ar 90 
छाक के, अनुसार को छोड़ो ) तथा: उन, के मता- 
ने ऐल. ठोकदितेषी ओर दयालु, थे.के. कोकि त; 


॥) 


पाप, को मैने अपने मस्तक पर लिया तुम ढोग; 


ळा 1) (९-0. पा पात्ञाप Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
et हक ॥ 2-2 hed | 


लक र... 





खण्ड ६ | खामान्यर्काण्डस्य. पवादः ६४३. रे 
[तक्रमासमथव्राझ्लणरनबुशिष्ठ धमं वाह्मयजनानसुशासद्धवपीदामप्यात्मनाऊड्टी कृत्य प्रानुग्रह र 
ङतवा।नाते, एवावेधरेव गुणः स्तूयते तदचुशिष्टाचुसारिणश्च सवेएव श्रृतिस्मृतिविदितधर्मा 
तक्रपण व्यवहरन्तो बिरुद्धाचारत्वेन ज्ञायन्त ॥ 











तन मत्यक्षया श्रृत्या विरोधे ग्रन्थकारिणाम्‌। _ Fr... 
ग्रहन्राचारतृणां च ग्रन्थमामाण्यवाधनम्‌ ॥ _ | ०.7 
नहार्षा पूंवाक्तन न्यायेन श्रुतिप्रतिवद्धानां खमूढशत्यबुमानसामध्यमास्ति। . 
नच शाखान्तराच्छद्‌ः कदाचदाप्‌ विद्यते । ऱ्य ह 
एयुक्ताद्वदनित्यत्वान्नचेषां दष्टमूलता ॥ 2102. 
नहि यथोपनयनादेस्पृतीनां शाखान्तरदष्टश्रातिसंवादः । एवं चेत्यकरणतदन्दनशद्र 
सम्भदानकदानादीनां संवादः सम्भवति मूलान्तरकल्पनं च्‌ भागे प्रद्याख्यातमू॥ , | 
लाभाद्‌ कारणं चात्र वद्देवान्यत्मतीयते । - >. 
यास्मन्‌ सभ्निहित दृष्ट नास्ति मूलास्तरानुमा। . - 
शाक्यादंयश्च सबेत्र कुर्वाणा धर्मदेशनाम्‌ । क 
इतुजालावोनेमुक्तां न कदाचन ङवते ॥ | RRS . 
नच तषदमूलत्व--मुच्यत गातमादिवत्‌ । "940 
हृतवश्चाभेधीयन्ते ये धमाद' दरतः स्थिताः ॥ १7151 
॥ भाषा ॥ क हश क 
के छिये अपने क्षात्रेयधम को त्याग कर अपने पर पाप और परळोकबाधा को भी स्वीकार कर 55 
उपदेशरूपी जाह्मणघर्म (जो कि उन के छिये बंद से निषिद्ध ओर पाप है) के हारा छोक पर | ७ 
अनुग्रह्ध किया ' इत्यादि, तो. एसा की रचित स्मृतियां कसे बेद2 ? मनु यद्यपि क्षत्रिय हें तथा | हः 
“मनुर्वै यद्वदत्‌ तड्भेषजम्‌' (मनु जो कहता दै वह दित दे). इस वेदवाक्य से चन को उपदेश २ 
करने का अधिकार हे । - | पा दा 
वा०-(६) जिन क माननंवाले छग प्रायः बेदविरुद्ध ही कामो को करते हैं वे स्सृतिया र 
कैसे बेद९ 


प्र२--शाक्य आदि स्मृतियों का यद्यपि बेद, मूळ नहीं हो सकता तथापि अन्यान्य 
प्रमाण, क्यों नदी इन स्मृतियां क मूळ है RT 


PEt. 





या ॥ (इदु) 


ऐसी होती हैं जो कि घम से बहुत ही दूर रहती हे क्योंकि प्रथक्षसूंच पर यह सिद्ध हो चुका हवै. ` ब 


कि घर्म, केवळ लौकिक प्रमाण ओर युक्ति का विषय नहीं है। और यह भी है कि जैसे योतम | क ह; 

आदि महार्ष अपनी स्सतियो को बेदमूलक कहते हैं वेसे शाक्य आदि यह नहीं कहते कि ह फे 

स्मृति बेदमूळक दै । 5 
सौर इस द्वितीयसुत्रः-का यह भः अभिप्राय दै कि ' पाखणिडनो 


कोइ उपदेश ऐसा नहीं होता कि जिस में युक्तिजाल कारण न हो तथा उत्त की युक्तियां 


= 


६ ४ शे | सनातनषर्मोद्धारे-- [ खण्ड २ 


एतएव च ते येषां वाङ्मात्रेणापि नाचेनम्‌ । 
पाखाण्डनो बिकमेस्था इतुकाश्चत एव [६ ॥ 
एतदीया ग्रन्थाएव च मन्वादिभिः परिहारयत्वनोक्ताः 
या वेदवाह्याः स्मृतयो याश्च काश्चित्कुह्यः 
सबास्ता निष्फलाः प्रेय तमोनिष्ठा हि ताः स्थताः ॥ 
(प० अ० १२ झछो० ९५)इति। 
तस्माद्वमैप्रति त्रयीवाह्यमेवेजातीयक प्रामाण्येनानपक्ष्ये स्यादिति सिद्धस्‌ । 
एवम्‌ वेदवाह्यवुद्धादिस्मृतिस्थानां श्रुतिस्पृत्यविरुद्धानामहिंसादिवाक्यानामाप ना 
धर्मे प्रामाण्यम्‌ तथाच 
बातिककत्सेमतस्‌ अधिकरणम्‌ (मी० द० अध्या १ पा० हे) 
शिष्टाको पेडविरुद्धमिति चत्‌ । सरू ५ 
न शास्रपरिमाणत्वात्‌ । सू० ६ 
बा० यत्तहिं वेदाबिहितं न बाधते शिष्टान्वा बेदावैदो न कोपयति बिहारारामपण्डळ- 
करणबैर।स्यध्यानाभ्यासाहिंसासत्यवचनदमदानदयादि तदूबुद्धादि भाषितं प्रमाणेनाविरुद्ध- 
॥ भाषा ॥ 


ज्ञतिकाञ्छठान्‌ । देतुकान्‌ बकबूतीश्च वाङ्मात्रेणाफि नाचयेत्‌ ? मनु अ० ४ सहो० ३० ( बेद्वाह्या 


ज्ञत ओर चिह्न फे धारण करने वाळे बोद्धभिक्षु आदि, बदनिषिद्ध जीविका वाळ बिछरभगत 
अथात्‌ हिंसक छली घमध्घजी, बेद्‌ क बिषय में श्रद्धारद्वित, वद्विरोधी तका का बकन वाळा 
ओर बकुलंभगत अथात्‌ जो अपन बिनय दिखाने मात्र के लिये नीची दृष्टि रकख तथा अपके 
अथे में तत्पर ओर निद्‌य हो, ऐसे छोगः यदि अतिथि हो कर सी उपस्थित हों तो वचनमात्र सः 
सी इन की पूजा न करे) इस वाक्य में पाखण्डी, बिकमेस्थ और देतुक (बेद्विरुद्ध तका के वकने 
बाळ) जो कहे हैं. वे शाक्य आदि ही हैं | तथा उक्त द्वितीयसूत्र का यह भी भाव है कि “या! 
बेदवाह्या:०? जो स्मृतियां बेदमूलक नहीं हैं वा जिन में वेदबिरुद्ध युक्तियाँ .कही हुई हें वे सबा 
परलोक में निष्फळ ही हैं क्योंकि मचु आदि ने ऐसी २ स्मृतियां को परळोक में नरकभोग कराने 
वाळी स्मरण किया दे) इस वाक्य में मसु ने शाक्य आदि की स्मृतियों की निन्दा की है. | तस्मात्‌ 
बौद्ध, जेन, म्लेच्छ आदि की स्मूतियाँ धर्म के बिषय में प्रमाण नहीं हैं ॥ 

एस ही बेदवाह्य बुद्धादि की स्मृतियो में सय, अहिंसा, आदि के जो वाक्य हैं वे; 
यद्यपि श्रुति और स्मृति से विरुद्ध नहीं हें तथापि धमः के बिषय में प्रमाण नहीं हो सकते इसः 


_ बात को प्रश्न ओर समाधान के रूप से, मी० द० अध्याय १ पा०६ शिष्ठाकोपे विरुद्धमिति चेत्‌ ।॥।सू०५।॥ 


न शास््रफरेमाणत्वात्‌ ॥सू०६॥ इन सूत्रों स जेमिचिमहाषि ने कहा. है जिन, का क्रम से यह. तारपर्य 


है (जो कि बार्तैक में कहे हैं) कि-- 


प्र०--सत्य, आसा, भादि भम वेद में कहे हैं तथा उसी के अनुसार मनु आदि कीः 


_ स्मृतियां में भी, और वेदवा बुद्धादि की स्मृतियो, में भी आहिसा. सत्य आदि केल्लाक्य हें तथाः 


बदिक जनों में ओर वेदबाझ जनों में भी अहिंसा आदि घमै का साधारणरूप से प्रचार होना 
प्रसिद्ध ही दै इसी से. उन को सामान्यधनै कहते हैं । इस. रीति से: जैसे आईसा आदि घ 


१ 
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खण्ड २] ` सामाम्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः ४५ 


मिति चेन्न । शास्नपरिमाणत्वात्‌-। पारिमितान्येव हि चतुदंशाष्टाद्श वा विद्यास्थानानि धम- 
भमाणत्वेन शिषेः परिग्रहीतानि वेदोपवेदाङ्गोपाङ्गाष्ठादश्चधर्मसं हितापुराणशास्रिक्षादण्डः 
नीतिसन्ज्ञकानि। नच तेषां मध्ये चोद्धाहेतादिग्रन्थाः स्मृता ग्रृहीता वा । 
प्रतिकञ्चुकरूपेण पूर्वा ्राथेगोचरम्‌ । 
यदन्य्क्रियते तस्य धर्म प्रत्यप्रमाणता ॥ 
तथाच प्रायधित्तादिदानकाळे यो वाक्यमात्मीयमन्यकबिकृतं बा :छोकं सूत्र बोच्चाये 


॥ भाषा ॥ 


पेवेषय मं सनु आदि के स्म्रृतिवाक्य प्रमाण इं वेसे ही बुद्धादि के स्सृतिवाक्य क्‍यों नहीं प्रमाण हें? 
क्योंकि उक्त बिषय में बुद्धादि के स्सृतिवाक्यों की अपेक्षा मनु आदि के स्मृतिवाक्यों में कोई ऐसा 
बिशेष नहीं कफहा जा सकता कि जिंस के अनुसार मजु. आदि के वाक्य उक्तविषय में प्रमाण हों. 
ओर बुद्धादि के नही । : 

उ०--घमे में प्रमाण होने के योग्य अठारह १८ बिद्याय (जो कि पूव में दिखला दी गई 
हैँ) गिनी हुई हैं जिन को कि अनादिकाछ से सब बैदिक शिष्टजन बड़ आदर से ग्रहण कर उन 
के अनुसार धम का अनुष्ठान करते चळे आंत हँ । उन के मध्य में बुद्ध जन आदि बंदवाह्यों 

थो की गणना कदापि न थी और न अब है इस से उक्त बुद्धादिवाक्य धम में प्रमाण नहीं हैं । 


प्र-उक्त बिद्याओ में बुद्धादि के ग्रन्थों की गणना न हो तथापि जो बुद्धादिवाक्य, श्रुति 
ओर स्मृति में कह हुए अहिंसा आदि धर्म का प्रतिपादन करते हैं उन के प्रमाण होने में 
बाधक क्या हे ? 

उ०-यही बाधक है कि पूब में यह कहा जा चुका हे कि धर्म किसी डोकिकप्रमाण का 


+ 


योऽध्येतव्यः ? ( बेद अवश्य पढ़े) इस वाक्य (जिस के अर्थ का पूर्ण बिस्तार, बददुगसज्जन के 


--विषय नहीं है किन्तु केसी कमे का धमरूपी होना केवळ बेद हां से ज्ञात हो सकता है ' खाध्या- 


झर्थवादप्रकरण में कहा जा चुका है) से जैसे यह सिद्ध हे कि ब्याकरण, निरुक्त आदि में च्युस्पन्न | 
हो कर आप से आप बेदपुस्तको स अथ समझ कर उस के अनुसार किये बा कराय हुए यज्ञादि- 


कम, धस नह हं अथोत्‌ एस कमा स स्वगादिफळ का ळाभ नहीं हो सकता किन्तु नगा | 
आदि नियमों के साथ शुरुसुख से पढ़े हुए ओर मीमांसादशन से निणय किये हुए बेदाथ के 


ज्ञानानुसार ही किये बा कराये हुए यज्ञादिकम ही धम ह वंस हा इसी बद्वाक्य स यह बिषय 


आप ही आप सिद्ध है कि बुद्धादिवाक्यो स अथ समझ कर उस के अनुसार किये हुए सल 


बोलना आदि कर्म भी धर्म नही हैं भथात्‌ निष्फळ ही हैं । ओर प्रसिद्ध ही है कि अपन रचित 
बा अन्यकविराचित गद्य बा पद्य रूपी वाक्य को पढ़ कर यादे कोइ पुरुष उन्हीं प्रायाश्चित्तं को 
(जो कि मनुस्मृति आदि में कह हुए हैं) उपदेश करे तो उस पर कोई पुरुष बिश्वास नहीं करता 
अथोत्‌ उस वाक्य को धमे में प्रमाण न मान कर उस का अनादर कर देता है और ऐसा ही एक 


दृष्टान्त यह भी है कि जारज (व्यभिचार से उत्पन्न) मनुष्य का यद्यपि आकार सत्पुत्र ही के | 
ऐसा होता है और लौकिक कार्य भी उस से बैस ही होते हैं जसा कि सत्पुत्र से, तथापि बेदिक- रे | 


बिभि से जो अळौकिकबिशेष, पुत्रों में उत्पन्न हाते हैं वे जारज में नहीं होते हैं इसी से जारज्ञ 
किये हुए बेदिककमै, धर्म नहीं अथात्‌ फळदाता नहीं होत, एसे दी बुद्धाद्वाक्यों का स्वरूप मु. 


` 
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पानवादिप्रायमित्ते दंधोनेकर्शिदपि धर्मार्थ प्रतिपधत । 
| बेदेनेवा भ्यचुज्ञांता येषामेव प्रवक्तता | 

नित्यानामेभिषेयानां मन्वन्तरयुगादिषु | 

तेषां विपंरिवत्तेपु ङुवेतां धम॑सं हिताः । 

धचनानि प्रमाणानि नान्येषामिति निश्चयः ॥ 

तंथां चे ' मेनो्चःसामिधेन्यो भवन्ती? त्यस्य विधेवाकयशेषे शूयते । 

“मत्रे यस्किश्चिदंवंद॑चेद्धेषजं भेषजताया ' इति प्रायश्चिचाद्युपदेशवचन पापण्याधर्भपजस्‌ |! 
| नवतच्छातसामान्यमात्र नेयशप सभवातू । 

यज्ञे$ध्वर्युरिव ह्यस्ति मनुमन्वन्तरे सदा ॥ 

; ॥ भाषा ॥ 
आदि के वाक्यों के ऐसा होता है औरं अथेबोधरूपी छोकिककांय भी उंने का वैसां ही होता है 
जैसा कि मनु आदि के वाक्या का तथापि उंन के अनुसार किय हुए कम, धम नही होते अथात्‌ उंन 
से स्वगादिफळ का ठाभ नहीं द्वोता क्योंकि वे वाक्य, गिनी हुई अष्टादशं विद्याओं से बहिमूत हं । 
, प्र-इस सं क्या प्रमाण हू क इन्हा अष्टादशांबद्याआ क वाक्य धम सप्रमाण हू 
न कि अन्यवाक्र्य ! 
उ०-उक्त अष्टरादशविद्याओं म चार बिद्याए अथात्‌ ऋग्वेद आदि चार बंद अपोरुषेय 

ओर. सदा निर्दोष होने के कारण धमे में आप से आप प्रमाण हैं जेसा कि बेददुर्गसञन में रढतर- 
युक्तिया सें पून ही सिद्ध हो चुका है और अन्य चतुदेशविद्याओं का धमे में प्रमाण होना भी 
वेद्‌ ही से सिद्ध है | तात्पर्यं यह हे कि जिन महद्दाशयों का उपाधि (मनु आदि) बा नास धर्मो- 
पदेशकों में वेद ने कद्दा हे अथवा जिन का धर्मापद्शक होना बेद से निकलता है उन्हीं के वाक्य 
भम में प्रमाण हैं ओर उक्त चतुदेशबिद्या के आचायाँ ही के उपाधि और नाम बेद में कहे हए 


हं तथा उन्हीं का धर्मापदेशक होना बंदे से निकलता भी हे इसी स केवल उक्त अष्टादशबिद्याए 
मे में प्रमाण हैं न कि उस से बहिभूत बुद्धादिवाक्य भी । > 


प्रमा०-(१) जसे “मनोऋच: सामिधेन्यो भवन्त” (मनु की ऋचाओं से अग्नि में 
समिध्‌ (काष्ठ डाळे) इस बिधि के वाक्यशेष (अथ करने वाला.वाक्य) “ मनुर्वे यत्किश्चिदवद- 
्तद्गषजं भेषजतायाः ” (मनु जो कुछ अथात्‌ प्रायश्चित्तादि का उपदेश करता है वह, पापरूपी. 
व्याधि का औषध है) इस बेदवाक्य से यह सिद्ध हे कि “मनु” उपाधि वाळा महाशय अपने २ 
समय पर धर्मापदेशक होता है । ` 
प्र०--मनु एक अनित्य पुरुषबिशेष हे ओर जब उस की चर्चा बेद में है तब बेद 
अनित क्या न हो? 
र ड०-जेसे प्रत्नेकयज्ञ में अध्वयु आदि सोलह ऋत्विज्ञ (कर्मका) होते हैं और उन 


र्क अध्वयु आदि नाम तथा काम बेद में कहे हुए हे परन्तु इतने मात्र से बेद अनित्य नही हो 
. सकता क्योंकि ' अध्वयु? आदि शब्द, किसी एक पुरुष का नाम नहीं है किन्तु उन २ काम के 


करने वालों की उपाधि है जैसे ' प्राडूबिवाक? ( जज) आदि, ऐसे ही “मनु? शब्द भी किसी 
_ पुरुषबिशष का नाम नहीं हे किन्तु अन्तर (७१ चतुयुग) तक धर्म के प्रचार भोर प्रजापाळन 
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प्रतिमन्वन्तर चेवं श्रुतिरन्या बिधीयते । | 
स्थिताअ मनवो नित्यं कर्पे कर्पे चतुदेश ॥ CT 
तेन तद्वाक्यचेष्ठानां सर्बेदेवास्ति सम्भवः | | 
तदुक्तिज्ञापनाद्वेदो नानित्योऽतो भविष्यति ॥ 
प्रतियज्ञ भवन्त्यन्ये सवदा पोडशरत्विज! । 
| आदिमरवें च बेदस्य न तचारतवन्धनाव ॥ 
उक्तं च-- | 
| यथत्तोहठतालिज्ञाने नानारूपाणि पयये । 
दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भाति युगादिषु ॥ इति ॥ 
इतिहासः .पुराणं च कृत्रिमत्वेन निश्चिते । 
तथाप्यकृत्रिमे वेदे ताङ्वधात्वेन सम्मतम्‌ ॥ 
एवं हृपनिपंत्सूक्तम्‌ । ' ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमथर्षवेदं चतुर्थमिति- 
हास पुराणं पञ्चसामि? ति तेन प्रतिकरपमन्वन्तरयुगानियतानि्ऋाषिनामाभिधेयङुत्रिमबिद्याः 


स्थानकारा ये वेदेऽपि मन्त्राथंवादेषु शरयन्ते तत्मणीतान्येव विद्यास्थानानि धर्मज्ञानाइत्वेन 
॥भाषा॥ ; | ै 
आदि कर्मों के अधिकारी पुरुष का उपाधि है ओर प्रातैकल्प अर्थात्‌ ब्रह्मदेव के दिन में चौदह २ 
अन्तर दीते हैं तथा प्रति अन्तर में एक २ मनु होता है । 
प्रमा०--(२) “ ऋग्बेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सासबेदसथबबेदे चतुर्थेभातिहासपुराण 


` ` धंआ्वमम्‌” छा० उ० प्रपा० ७ ( हे भगवन्‌ में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवेबेद्‌ चतुर्थ और 


इतिद्दास, पुराण पांचवां पढ़ चुका हुँ) इस वाक्य से इतिहास और पुराण के कत्ता (ब्यास) का 
धर्मोपदेश होना सिद्ध है। और “मनु” उपाधि की नाई “व्यास” भी बेद के बिभागकर्ता की 

उपाधि है अथात्‌ किसी ससर्यबशष में कोई व्यास होता हे जेसे इस समय कृष्णद्वेपायन मदर्थे 

च्यास हैं निदान “व्यास? भी किसी एक पुरुषबिशेष का नाम नहीं है । ओर इतिहास, पुराण 

भी उक्षी के रचित होते हैं जो कि ब्यास होता है । तात्पर्यं यह हे कि इतिहास और पुराण के . 
झन्थ. प्रसेक व्यास के अन्यान्य ही होते हें परन्तु इतिहास और पुराण की परम्परा, मनुओं तथा 
अध्वर्यु आदि ऋलिजों भौर व्यासों की परम्परा के समान भनादि ही इ । ओर उक्त वेद्वाक्यों 

क्का तात्पर्यं यही है कि मजु और व्यास जो कुछ धर्मोपदेश करते हैं वह बेदवाक्यो ही के अनुसार . 
करते हैं इस से यदि किसी समय में कतिपय बेद्झाखाएं लुप्त हो जावे और मनु तथा ब्यास के | 


के नाम के अनेक बंश भी भिन्न २ काङ में उत्पन्न हुआ करते हे और उन नाम ओर बेटे 2 2 
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सम्मतानि । तथाच, क्रग्बेदादिबिहितयद्वाङ्गश्ेषप्रायश्चिच्बिशेषानभिधाय “यद्यविज्ञाव * 
इति प्रायश्षित्ान्तर॑ बिदधत्‌ त्रेविद्यबृद्धस्पृतिबिहितविनष्टोदशेनेव विदधातीति गम्यते । 
अन्यथा हि प्रत्यक्षवेदविहितं सबै विज्ञातसूलविक्षषत्वादविज्ञातभूलत्वेनानाभिधेयमेव स्यात्‌ । 
यदि च स्मयमाणवेदमूलग्रन्थनिवन्धनानामबिज्ञातवेदविशेषधूबेकत्वेनापि स्थितानां प्रामाण्यं 
नाभ्रीयेत तथासति नेवाविज्ञातमूळं किश्चियन्ने क्रियत इति ताद्विचष्ठपायश्चित्तविधिनेवोपपद्येत। 
तस्माद्यान्येव शा्नाणि वेद्यूलानतिक्रमात्‌ । 
अवस्थितानि तेरेव ज्ञातो धर्मः फप्रद्‌ः ॥ 
यथेवान्यायविज्ञाताद्वेदाछेर्यादिपूवकात्‌ । 
शूद्रेणाधिगताह्वाऽपि धर्मेज्ञानं न सम्मतस्‌ ॥ 
तथाऽतिक्रान्तवेदोक्मयादाव्यवहारिणास्‌ । 
संबादिष्वपि वाक्येषु नेष्यते घमेहेतुता ॥ 
पती ॥ भाषा ॥ 
ऋषि, अपने २ समय में धर्मोपदेश किया करते हें इस से उन की रचित स्मृतियां धर्म में प्रमाण 
'होती हैं परन्तु बेदवाह्यबुद्ध आदि के नाम का उल्लेख बेद में कहीं नहीं पाया जाता इसी से इन के 
कोई वाक्य धमे में प्रमाण नहीं हैं । 
प्रमा०--(३) बेद्कियज्ञों के अङ्गवस्तुओं के विगड़ जाने पर उस का प्रायश्वित्तरूपी ' 
अनेक प्रकार कर्मा के बिधान के अनन्तर एक दूसरे प्रायश्चित्त का बिधान बेद में है उस का यह 
वाक्य है “यद्यबिज्ञाते” (यज्ञ के जिस अङ्ग का वेद में पठित अर्थात्‌ प्रक्ष बिधान करने 
वाळे वाक्य न मिळे वे अङ्ग यदि बिगड़ जायें) इत्यादि । अब ध्यान देने की बात है कि प्रथक्ष- 
पठित वद्वाक्य से जिन वस्तुओं का .यज्ञ में विधान है उन के बिगड़ने के निमित्त से तो पूव में 
प्रायश्चित्त सव कहे जा चुके ई ओर इस वाक्य में “ अविज्ञात ” शब्द कहा हुआ है जिस का बह 
वस्तु, अथे हे कि जो विशेषरूप से (प्रत्यक्षपठित वेद्वाक्य के द्वारा) बिज्ञात नहीं है तो ऐसा 
बस्तु किस प्रमाण के अनुसार यज्ञा में महण किया जाता है ? कि जिस के बिगड़ने के निमित्त 
खे इस प्रायश्चित्त का बिधान बेद्‌ में है अथात्‌ यदि ऐसे स्सृतिवाक्य (जिन का मूल प्रत्यक्ष बेद- 
शाखाओं में नहीं मिळते किन्तु बेद की छप्तशाखाओं में उन के मूळ का अनुमान होता हे) धर्म 
में प्रमाण न माने जायें तो यज्ञ में कोई वस्तु ऐसा अङ्ग नहीं हो सकता जो कि अभिज्ञात कदा | 
जा सके, क्‍योंकि घृत, तण्डुळ, आदि तथा सल, दया, दान, आदि यज्ञाङ्ग तो बेद में प्रयक्ष दी 
विद्दित होने से विज्ञात ही हैं ओर उन के बिगड़ने के निमित्त से प्रायश्रित्त भी पूब में कहे ही 
गये हें इस से उक्त प्रायश्चित्तबिधान व्यथै ही हो जायगा | और जब उक्त प्रकार के स्सूतिवाक्य 
धमे.में प्रमाण हैं. तब उन के अनुसार जो वस्तु यज्ञा में गाथे जाते हैं वे हो उक्त बेद्वाक्य के 
. अविज्ञात’ शब्द से लिये जायेंगे क्योंकि वे ही बैशेषरूप भथोत्‌ प्रयक्षपाठेत बेदवाक्य से ज्ञात 
नहा किन्तु उक्त स्मृतिवाक्यो से अनुमान किये हुए उन बेद्वाक्यो खे ज्ञात हैं जो कि बेद की 
....उम्तशास्राओं में हैं। और उन्हीं वस्तुओं के बिगड़ने क निमित्त से इस प्रायश्चित्त का बिधान सफल 
___ . है 1 इस रीति से यह भ्रविज्ञात के बिगढ़ने के निमित्त से प्रायश्चित का बिधान करने वाढां बेद्‌- . 
|| क्या सष्टर्य से इस विषय को सिद्ध करता हे के मनु आदि के स्मृतिवाक्य धमै में प्रमाण हैं 
तथा जब बुद्ध आदि के बहुत से ज्यवहार, पूर्वाक्तरीवि से बेद्बिदेद्ध हैं तब उन के वाक्य, किसी 
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इच सूत्रों के, कम से बातिकोक्त ये अथे हैं जो ठिखे जाते हे कि-- 
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हो ; 


स्मय्येन्त च पुराणपु धमावप्छातहतवः | 
कळो शाक्यादयस्तेपां को वाकयं श्रोतुपहीते ॥ 
यथा कुतककपूरसुवणोदिपु दीयते । 
तद्वीज तदपि ब्यक्तमग्राह्मत्वात्मळीयते ॥ 
तन कमातिसारूप्यसामान्यतोदष्टाथापत्तिव ळात्तदभिप्रायकल्पितधमांभासमध्यपातेत 
सन्सूल्मप्यहिंसादि श्वृतिनिःश्षिप्क्षीरवदलुपयोग्यविस्तम्भणीयं च तन्मात्रोपळव्धं भव- 
बात्यवश्य यावत्पारगांणतथमंशास्रभ्या नापळभ्यर्त ताचद्ग्राह्म भवात्‌ । 
यदा शासतनान्तरणव साऽथः स्पृष्टाञ्चधाय्यत | 
तदा तनच 1संड्त्वांदतरत्स्यादनथकस्‌ ॥ 
तस्माद्यावत्‌ परिगाणितवेदादिश्ञाद्नव्यतिरिक्तनिवन्धनं तद्धमप्रमाणत्वेन नपेक्षितव्यमिति.। 
 नजु शाक्याद्यागमानां वेदसूलकत्वाभावात्स्णुतितयामामाण्याभावेऽपि वेदत्वेन स्वतन्त्र 
तत्प्रामाण्यं कुतो न स्यात्‌ वेदे कठादीनामिच तत्तदागमेष्वपि शाक्यादीनामपि प्रवक्तताया 
एबोपेयत्वात्‌ इति चेन्न । अस्याक्षेपस्य भगवता जमिनिनव परिहृतत्वात्‌ । तथाच 
सामासादशंनस्य १ अध्याय रे पाद ७ आधकरणस्य । 
सर्च 
भरयोगशास्नामिति चेत्‌ ॥ ११ ॥ 
नासञ्चियमात्‌ ॥ १२ ॥ इति । 
॥ साषा ॥ 
घस में केसे प्रमाण हो सकते हैं? भोर पुराणों में बुद्ध आदि, कढिकाल में धमलोपक लिखे हुए | 
हें तो घर्भ के बिषय में उन के वाक्य कैसे सुनने योग्य हैं ? ओर यह भी हे कि जब अनादि  ' | 
बेदवाक्यो से अहिंसा आदि धम का निश्चय पूव में हो ही चुका हे तो बेदवाह्य बुद्ध आदि के . र 
वाक्यों स उस का निञ्चय करना व्यय आर अनुचित ही हे तथा बदवाह्य लोग, जिन अनुमाना 
के अनुसार धम ओर अधम की व्यवस्था करते ह उन अनुमाना का पूणरूप स खण्डन, ' आत्पत्तिक ? क 
सुत्र ही पर.हो चुका है (जो कि इस अन्थ के बेददुगसजनप्रकरण में भी कहा जा चुका ह) 
इस लिये अब यह सिद्ध हो चुका कि उक्त १८ विद्याओं से वाहिभूत काई वाक्य धम म प्रमाण नहाहे | 
प्र०--यह सान छिया गया कि वुद्धादि के वाक्य, बेदमूलक न होन से स्मृतिरूपी हो | 
कर घै में प्रमाण नहीं हो सकते तथापि बेदरूपी हो कर वे घम में खतन्त्रप्रमाण क्यो नहीं होत ? 5 
तात्पय यह है कि जिन वाक्यों को सामान्य छोग बुद्ध आदि के रचित बतळाते ह वे वाक्य किसी 
क॑ रावेत नहाँ हैं किन्तु अनादि और अपौरुषेय अथात्‌ बेद ही हैं ओर जेस बेद को शाखाएं कठ ह 2. 
आदि ऋषियों की रचित नहीं हैं किन्तु कठ आदि के पढ़ाने के कारण उन का काठक आदि नास . 














कहा जाता है वेस. ही बुद्ध आदि उन क पाठक हूँ इसा स बुद्धवाक्य, जनवाक्य, म्छच्छवाक्य, 
इत्यादि ब्यवहार उन के बिषय में छोगों के होत ह । ' व... 
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अत्र बार्तिकम्‌ 
शाक्यादिनिमिते धर्मश्ात्राभासे निराकृते । 
' घमप्रयोगञ्ञाद्भत्वं तस्य बेदमिद्दोच्यत ॥ 
_येनेवाकृतकत्व हि वेदस्य भ्रतिपाद्यत । 
'न्यायेन तेन शाक्यादिग्रन्थस्यापि भविष्यात ॥ 
बोधकत्वात्‌ ममाणत्वं खतस्तस्यापि लभ्यते । 
नच सन्दिह्यते घुाद्ध न विपययते काचित्‌ ॥ 
अकत्तृकतया नापि कत्तृदोषेण दुष्यति । 
वेदवद्चुद्धवाक्यादि कतेस्मरणबजनात्‌ ॥ 
बुद्धवाक्यसमाख्याऽपि प्रवक्तुत्वानिवन्धना । 
तइएत्वनिमित्ता वा काठकाङ्गिरसादिवत्‌ ॥ 
यावदेवोदितं किश्चिद्वेदमामाण्यासिद्धये । 
सत्सर्वं बुद्धवाक्यानामतिदेशेन गम्यते ॥ 
तेन ्रयोगशास्नर्वं यथा वेदस्य सम्मतम्‌ | 
तयेव बुदधशा्रादेवच्छं मीमासकोऽईति ॥ इति ॥ ११ ॥ 
एव प्रासे वदामोऽत्र तन्नासन्निययमादिति । 
असन्निवन्धनं हयतत्पूर्वोक्त सबमीक्ष्यते ॥ 
इहेका परमार्थेन बुद्धिरथेंषु जायते । 
अन्या ञ्रान्तिरजाताऽपि त्वन्या जाताऽपि दुष्यति ॥ 
परेण सह केषाञ्चिद्राकोवाक्यानि जल्पतास्‌ । 
उक्तयः प्रातिभासिक्यो जायन्ते परवाक्यतः ॥ 
॥ भाषा ॥ 
प्र०-जिन. २ थुक्तियों से बेद की अपौरुषेयता पू में सिद्ध की गई है उन्हीं युक्तियों से 
बुद्धादि के अन्थों में भी अपोरुषेयता सिद्ध दो सकती है और पूर्वोक्तरीति से जब सब ही ज्ञान 
आप. से आप प्रमाण होते हैं तब बुद्ध आदि के अन्थो से जो ज्ञान होता है वह भी आप से आप 
प्रमाण हे इस स वे ग्रन्थ भी खतःप्रमाण हैं ओर उन मन्थो का भी कोई कतो नहीं हे इसी से 
कता के दोषानुसार उन ग्रन्थों को कोइ अप्रमाण नहीं कह सकता तथा उन ग्रन्थों के बिषय सें 
= सुडवाक्य आदि व्यवहार बुद्ध आदि के पदाने सें है न कि रचना करने से । इस लिये बुद्ध आदि. 
7 के अन्थ भी वेद के तुल्य भ्रयोगशाख (घम के खतन्त्रउपदेश) क्‍यों नहीं हैं । यही तात्पर्य उक्त. 
. प्रथमसूत्न का हं। । ` 
2 उ०-( १) उक्त द्वितीयसूत्र के चार तात्पय हैं इस से ३ उत्तर निकळते हैं जसे कि बुद्ध 
क भादि के मा बेद की जो २ तुल्यता दिखायी गाई है उस में कोई प्रमाण बा तकरूपी नियम दु 
नही डे इस डिय वह निमूल ही है क्योंकि प्रमाणों के ओर से आंखें मीच कर उक्त रीति से जो 
. जिस अन्य को चाहे बंद कह सकता है क्यौंके बेद का खरूप सिद्ध ही है उस में बेदत्व और 
अपौरुषेयता की बुद्धि होतो है तथा बाधक न होने से वह बुद्धि यथार्थ ही है तथा बेद से 
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'कर भी वे प्रमाण बना सकते हैं तथापि द्वेष और छज्जा के कारण वैसा नहीं करते और जब धर्म. 
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खसंवेद्यं च सिद्धान्त मात्मीयमपि जानताम्‌ । 
छायां तथापि रक्षन्तो जल्पन्ति प्रतिशब्दकः ॥ रे 
यथा मीमांसकत्रस्ताः शाक्यवशेषिकादय: | ळे 
नित्यमवागमोऽस्म्राक मित्याहुः शून्यचेतनम्‌ ॥ 
भ्रज्धेपाद्वेदपुवत्वमानिच्छन्तः कथंचन । 
तन्मात्रेडपे च भ्रूयिष्ठामेच्छन्तः सत्यवादिताम्‌ ॥ 
भूयसां वेदवाह्यत्वाद्‌ बुद्धादिवचसाममी । 
आइंसाद्यप्यतत्पूवेमित्याहुस्तकमानिनः ॥ 
ततश्च पौरुषेयत्वादप्रामाण्यमतीनिद्रिये । 
रयुक्तेवेंदानित्यत्व-वागाभासेविंमोह्ते ॥ 
याइशतादृशमीमां केरप्यती्रियाविष य पुरुषवचनप्रामाण्यानेराकरणादपोरुषेयत्वा- 
ध्यवसायनिराक्ृतकारणदोषाशङ्कनिरपवादमामाण्यसिद्धि प्रतिइन्तुमशक्यां मन्यमाना 
निरुत्तरीभूता वाळानुकरणवाक्यसहृशेः स्ववाक्येब्येवलिल्यमानहृद्याः सन्तोऽपि प्रक्षीण- 
कुहेतुबचनजाछाः कन्यावरणाथांगतमूखेवरगोत्रभश्चोत्तरवत्‌ । 
यदेव भवतां गोत्रं तदस्माकमपीतिवत्‌ । 
आहुः स्वागमनित्यत्वं परवाक्यानुकारिणः ॥ 
अस्मदीयामिद्‌ं वाक्यं भवतामिति चोदिताः | 
. जर्पन्त्यस्माकमेवेतच्छरत्वामीमांस केहृतम्‌ ॥ 
त्यक्तछज्ज घ्रुवाणो हि वाचोयुक्तिमनर्थिकास । 
कुवन्‌ परातिसन्धानमश्रान्तः कोऽवसीदति ॥ 
तत्र शाक्य प्रसिद्धाऽपि सवक्षणिकवादिता । 


` सज्यते वेदसिडान्ताज्जरपद्धिनित्यमागमम्‌ । 
॥ भाषा ॥ 
अन्य चतुदेश बिद्याओं में बेदत्व ओर अपोरुषेयता की बुद्धि यदि किसी को होती हो तो वह यथार्थ 
नही है क्योकि मनु आदि कतोओं की दृढ प्रसिद्धि ओर “ मन्त्रज्ञाह्मणयोर्बेदनामधेयम्‌ ? इत्यादि 
महार्षिवाक्यों का बिरोध, उस बुद्धि का बाधक दै ओर बोद्धादि के मन्थो में तो बेदत्व और 
अपौरुपेयता की बुद्धि यदि किसी को हो भी तो बोद्धादि के सिद्धान्त ही उस बुद्धि के बाधक हें 


क्‍योंकि वे खयं अपने मन्थ को बेद नहीँ कहते और यह भी कहते हें कि यह ग्रन्थ बुद्धादि के | 


रचित हैं । वास्तविक बात यह है कि जब बेद की अपोरुषेयता और स्वतःप्रमाणता का खण्ड 
बौद्ध आदि कर नही सके तो उन्हीं मीमांसा की युक्तियों को (जो कि बेद की अपौरुषेयता और स्वतः. 
. प्रमाणता के विषय में कही हुई हैं) अपने अन्थों के बिषय में गा कर ओर अपने सिद्धान्तो को जान. | २2 र 











बूझ कर भी भूळा सा बना कर उक्त प्रभ कर सकते हैं और यद्यपि अपने ग्रन्थ को चेदमूलक कह | 
a र 
को लोकिकप्रमाण से अगम्य सिद्ध कर बुद्धादिवाक्याँ के प्रमाण होने का खण्डन मीमांसक ने किया बे a 


और बौद्ध आदि उस का समाधान न कर सके तभी अपने सिद्धान्तो को भूछ कर मोसासक दी | 
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घर्मस्तेनोपदिष्टोयमननित्यंसबसंस्केतस्‌ । | 
क्षणिकाः सबसंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया ॥ 
बुडिवोध्यं त्रयादन्यत्संस्कृते क्षणिक च तत्‌ । 
तथा शब्देऽपि बुद्धेनियमाचाभिब्याक्तेद्रधार्शपदोषादयवमादाभिः सवदा पदार्थ सम्बन्धा- 
नित्यत्वप्रतिपादनाचद्विपरीतमागर्मनित्यत्वमस्युपगस्यमानं छोकोपहासास्पद्मात्रमेव मवेत्‌ ॥ 
तथा हि-- 
यस्तन्तूननुपादाय तुरीमात्रपरिग्रहात्‌ । 
पटं क्तु समीहेत स हन्यादू ब्योम झुषिभिः ॥ 
यावदागमनित्यत्व - वेशमदारूपकहिपते । 
हेत्वाभासाभिनिदग्धे तस्मिस्तद्वेश्म टुष्करस्‌॥ 
व्यवहारनित्यताश्चव्दश्च क्रियानित्यत्वपयांयः तचस्य शब्दाथसस्बन्धानायनित्यत्क 
तस्य तदाश्रयब्यवहारनित्यत्वं किमाधारं भविष्यतीत्यतिदुःसम्पादस | 
नच शऽ्दाथेसम्बन्ध-कूटस्थत्वमनिच्छतास् । 
नित्यता ब्यवद्दारस्य निराधाराऽवकर्पते ॥ 
शब्दादिषु विनव्यत्सु ब्यवद्वारः क वतेतास | 
स्थितेषा घमतेत्यतदथशून्यमतो वचः ॥ 
एषत्यापि न निदष्टु शक्या क्षणविनाशिनी । 
किप्नुत' स्थितया साक-मेपेत्यस्येकबाक्यता ॥ 
तेनानित्यशब्दवादिनामागमनित्यत्वाज्नुपपत्तः अनित्यस्य च वाक्यस्य प्रयोगश्ञा- 
त्वाभावात्‌ नासान्नयमादित्युच्यत ॥ . 
असाधुशब्दभूयिष्ठाः शाक्यजेनागमादयः । 
असन्निवन्धनत्वात्च शास्नत्वन्न प्रतीयते ॥ 
ग्रागघदाक्षिणात्यतदपश्रशमायासाधुशब्दनिवन्धना हि ते । ममवि ही भिकखवे कस्मवञ्च 
. इसीसव । तथा उक्खित्त ळोडम्मि उव्वे अत्थि कारणं पडणे णत्थि कारणम्‌ । अणुभवे 
॥ साषा ॥ 
के सिद्धान्त को अपना सिद्धान्त बना कर वे ऐसा प्रभ कर सकते हैं क्योंकि जब बुद्ध, सब पदार्थ 
' को क्षणिक मानत हे. तो अपने ग्रन्थ को नित्य केस मानेंगे और हारने पर भी प्रतिवादी के सिद्धान्त 
का अपना बना कर यदि कोई यहद कहे कि मरे दी सिद्धान्त को तुम चुरा कर ळे गय हो तो क्या 
कोइ इतने से बिजय पा सकता हे ? ओर जब घटादि शब्द ओर घडा आदि अर्थ ओर उन के 
परस्पर में सम्बन्ध को बोद्धादि, अनित्य क्रहते हें तब अपने ग्रन्थ को वे नित्य केसे कह सकते हैं ? 


 क्याँकिउन के ग्रन्थ भी तो शब्दरूपी ही हैं । यह द्वितीय सू० काई्रथम तात्पर्य है । 


'इ०--(२) बुद्ध जेन आदि के -ग्रन्थों में जितने शब्द हें वे प्रायः व्याकरण के नियम : 


से शून्य अथात्‌ असाधु और अशुद्ध हे जैसे "समवि ही भिक्खवे कम्मवञ्चसोसवे? (हे भिश्चुः 





८ ही गण “मेरे भी झरीरधारण करने तक कमे होते ही हैं) इस की छाया संस्कृत “ममापि हि सिक्न: | 
. कॅम बतंत एव आ शरीरपातात्‌? 50 
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कारणं इमे सङ्कडा धमाः सम्भवन्ति सकारणा अकारणा विणसन्ति॥ अणुप्पत्तिक्ारणमि- हे 
त्यबमादयः । | 21 
ततश्चासत्यशब्देषु कुतस्तेष्वथेसत्यता । न 
दृष्टापश्नष्टरूपेपु कथं वा स्यादनादिता ॥ 
वेदे हि तावदेव पदवाक्यसद्वातात्मकत्वादिहेत्वाभासेः कृतकत्वश्रान्तिभवति । 
यावद्वहिरवस्थानाद्वदरूपं न दृश्यते | 
ऋष्सामांदिस्वरूप तु इृष्टे भ्रान्तिनिवत्तते ॥ 
आदिमात्रमपि श्रत्वा वेदानां पोरुषेयता । 
न शक्या ऽध्यवसातुं हि मनागपि सचेतनेः॥ 
ष्टाथेव्यवहारेषु वाक्यर्छोकानुसारिभिः । 
पदेश्च तद्विधेरेव नराः काव्याने कुर्वते ॥ 
प्रपाठकचंतुःप ष्ठि-नियतस्वरकेः पदे: । 
छोकेष्वप्य श्र॒तमायैत्रधवेदं कः करिष्यति ॥ 
अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवञ्चत्विजम्‌ । 
होतारं रननधातमामेत्येतन्चृवचः कथम्‌ ॥ ` 
॥ भाषा ॥ 
४ उक्स्ित्ते ळोडस्मि उव्बे अर्थि कारणं पडणे णत्थि कारणम्‌ अणुभवे कारणं इमे 
सङ्कडा घमा: सम्भवान्त सकारणा अकारणा बिणसन्ति अणुप्पत्ति कारण” (लोष्ट अथात्‌ ऊपर 
फेके हुए ढल क, ऊपर जाने से कारण हु गिरंन सं कारण नहीं हे आर लोष्ट के उत्पत्ति में भी 
कारण हं य सब काम कारण से हो सकते हैं । वस्तु के नाश में काई कारण नही द्दे किन्तु उत्पत्त 
में कारण की अपेक्षा है) छाया सं० “ डल्क्षिप्त छोष्टे उत्क्षेपे अस्ति कारणम्‌ पतने नास्ति कारणम्‌ ` 
अस्ति उद्भवे च कारणम्‌ इमे च संस्कृता धमाः सम्भवन्ति सकारणा अकारणा बिनश्यन्ति\ | 
उत्पत्तिम्‌ अनु कारणम्‌ अपेक्षन्ते” । इत्यादि चुद्धादि के ग्रन्थों में मागधी और दाक्षिणाय भाषा के ' | 
शब्द प्राय: रहते हैं जो कि अपभ्रंश (अशुद्ध) ई ओर उन में-भी बहुत से शब्द ऐसे हें जो किं र 
उक्त भाषाओं के नियम से भी बिरुद्ध हैं अथात्‌ वे शब्द अपभ्रंश के भी अपञ्रंश (अति अशुद्ध ) र 
- हैं । इस रीति से जो शब्द, स्वयं भतिभ्रष्ट हें उन के किये हुए उपदेश में सत्यता की आशा केसे के 
हो सकती हवे ! ओर ऐसे शब्दों से ग्रथित वाक्यों के अपौरुषेय ओर अनादि होने का सम्भव रे 
भी कैसे दो सकता है? वेद में तो तव तक ही यह भ्रम रहता हे कि “बेद जब वाक्यरूपी है > 
'तच ळौकिकवाक्य के नाइ पोरुषेय हे? जब तक बेद का स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं होता । तात्पर्य यह है कि ही 
> ऋग्वेद आदि के प्रथम ही वाक्यों के सुनने से उन के पौरुषेय होने का भ्रम दूर आगता है | 
`. समस्त बेदों की तो बात ही न्यारी है। ओर बेद का तो यह स्वरूप है कि ऋग्वेद की. एक सन्त्र- ft ० 
० दिता में ६४ प्रपाठक हैं जिन में एक २ पद्‌ उदात्त आदि स्वरों से नियमित हैं ओर यह नियम जयी टी 
“शनादिकाछ से एकरस चला आता है तो ऐसे ऋग्वेद की रचना कोन कर सकता हे ? तथा 
'सहिता के आरम्भ ही में आग्नसाढ पुराहतम्‌ यज्ञस्य देवसृत्विजम्‌होतार रत्नघात मे 
` अञ्न होतानामक ऋत्वि ; अभिनामक्र देवता की स्तुते करता हूं जो कि. जड बेभाग में . 


ला 











६५४ सनातनधर्मोद्वारे-- [खण्ड 


किमालोच्य क बा दृष्टा वाकमातिच्छन्दमी दृशम्‌ । 
रचयेतपुरुषो वाक्यं किं चोद्दिश्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
अग्नेः पुरोहितत्वं च $ दष्टं येन कोद्यंत । 
इलेशब्दप्रयोगथ क दृष्टः स्तोत्रगोचरः ॥ 
देवत्वं चास्य यज्ञस्य बिहितं कोपलक्षितस्‌ । 
बिधिनेव हि देवत्वं प्रतिकमोवधायेते ॥ 
न जात्या देवतात्वं हि कचिदस्ति व्यवस्थितम्‌ । 
होतृत्वमपि यत्तस्य-देवताहानहेतुकम्‌ ॥ 
रत्नधायितमत्बं च तन्नरेज्ञायते कथ्‌ । 
अविज्ञातगुणानां च करपते स्तवनं न हु ॥ 
स्वतन्त्रो वेदएवैतत्केवलो वक्तुमईति । ` 
इपेत्त्वेत्ययमप्यथेः पुरुषेणोच्यतां कथस्‌ ॥ 
'शाखाच्छेदोपयोगश्च पुस्भिरुस्रेकष्यतां कुतः । 
एवमूर्जेत्ययं मन्त्रः केन शाख़ाऽनुमाजने ॥ 
वक्तु शक्यो नियोक्तुं वा बुद्विपूवककारिणा । 
| ॥ भाषा ॥ 
आहवनीयरूप से स्थित ओर दान आदि गुण से युक्त है तथा देवताओं के किये हुए यज्ञों में 
होतानामक ऋत्विक है ओर यज्ञ के फछरूपी रत्नों का धारण करने वाळा हे) यह मन्त्र केसे 
मनुष्यराचित हो सकता है क्‍योंकि क्या समझ कर और कहां देख कर तथा किस प्रयोजन के 
लिये मनुष्य ऐसे वाक्य को बनावेगा ? अग्नि का पुरोहित होना. ळोक में कहां देखा गया हे ? कि 


उस को इस मन्त्र में पुरुष, कहेगा । छोक में “ इळे? इस शब्द का प्रयोग स्तुति अर्थ में कहां 
होता है ? कि जिस के अनुसार यहां पुरुष, वैखा प्रयोग करैगा । तथा देवतारूपी आर्थ, केवळ बेदों 


ही से ज्ञात हो कर छोक में प्रचलित हे तो ऐसी दशा में बेद से प्रथम, ' देव? शब्द का अर्थ 


` कोई मनुष्य केसे जान सकता हे कि .जिस से इस मन्त्र में असि को ' देव! शब्द से वह कहैगा 
“ओर यह भी मनुष्य नहीं समझ सकता कि अमि, अन्य देवताओं के होता ओर उत्तरत्रों के 


धारण करने वाळे हे । भोर जब अभि के ये गुण, पुरुष को ज्ञात ही नहीं हो सकते तब पुरुष, 


कैसे इन गुणों से अग्नि की स्तुति कर सकता है ? बेद तो स्वतन्त्र और अनादि है इसी से ऐसे 
गुणों से स्तुति करना केवळ बेद ही का काम हे । 


शुक्ल यजुर्वेद की एक मन्त्रसंहिता के आरम्भ में “ इघेत्वा ” (हे पछाश की शाखा ! 


.___ बृष्टि के लिये तुझे काटता हूं) इस वाक्य को भी पुरुष केसे बना सकता है ? क्योंकि पुरुष को 
___ इस वाक्य से प्रथम, यह केसे ज्ञात हो सकता हे कि यह मन्त्र, शाखा के छेदन में उपयोगी है । 

ऐसे ही “ ऊर्जत्वा ” (जलगत मधुरस के [लिये तुझे सूधी करता हूं) इस मन्त्र को भी कोन पुरुष 
_ रचना कर सकता है ? क्योकि इस से प्रथम, पुरुष को यह ज्ञात ही नहीं हो सकता कि उक्त 





करने से रसलाभ होता ४ तथा यह भी ज्ञात नहीं हो सकता कि इस मन्त्र से 


शाखाको सुधी करना चाहिये ।-“बायवःस्थ” (दे बछेरा ! तुम बायु हो जावो अर्थात्‌ बायु के . 
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सामान्यकाण्डस्य पूवाद 


` -चायचःस्थेत्ययं मन्त्रो बत्सायाकरणं प्रति ॥ तळी 
` एकशो ब्रिनियोक्तव्य इति कः कथयिष्यति । 
| बायुचब्देन ब्रहुवचनान्तेन मातुर्वियोज्यमान एकेक्रो चत्सोऽभिक्षीयतर इति नेतहुद्धि 
युबेकारिणा चिन्तितु शक्यम्‌ । ` 
सामवेदे यदोग्नाईप्रशतीनां प्रयुज्यते । ` 
रूपं तत्रापि पोरत्वे नाभिप्रायोऽस्ति कश्चन ॥ 
को नाम बुद्धिपूवकारी पुरुषोऽथाभिधामपराणामृगक्षरांणां डोकन्याकरणादिष्बन: 
घगतपूषम्ग्हत्यस्य पदस्याकारमोकारण प्छुतेन विकुयात्‌ ॥ 
तथा घीतयइत्यस्मिन्नीकारस्यापि विक्रियाम्‌ । 
तशब्दस्य च तोशब्द एशब्दस्यानिरूपताम्न्‌ ॥ 
को मूढो बुद्धिपूर्वो बा नियमात्कल्षयिष्याति । ` 
'तेन वेदस्वतन्त्रस्वं रूपादेवावगम्यते ॥ ` गेट 
फिश्विंदव तु तद्वाक्यं सदृशे छोकिकेन यतू | ८5 . . 
, तंत्रापि छान्दसी सुद्रा हहयते सूक्ष्मदाशिभिः ॥ ज 
एवं च यदाऽध्येतारोऽध्यापयितारः पाश्वस्था बा. बेदपदचाक्यतदर्थेरूपाण्या- 


` छोचयन्ति तदा स्वसंवेद्यमेवापोरुषेत्वमध्यवस्यान्ति ॥ तावता तु वाश्चतार्किकाणां प्रतीति 


॥ भाषा ॥ 

समान अपने माता के समीप से चळे जावो) इस घाक्य का भी रचना मनुष्य केसे कर सकता 
है ? क्योंकि मनुष्य को यह नहीं ज्ञात हो: सकता कि गौओं से बछरों को अलग करने में इस 
अन्त्र क्रा उपयोग हे और यह सी नहीं ज्ञात हो सकता कि “बायु ” शब्द से बछरे कहे जाते इ । 
किन्तु उक्त तीन वाक्यों का अर्थ, क्रम से, त्राह्माणभाग के इन तीन वाक्यो ने ब्रतळाया हे “ वृष्ट्वे- 
तदाह ग्रदाहेषेल्वेति ” (१, ७, १, २) (इषेत्वा यद्द मन्त्र वृष्टि के लिये कहा जाता ईः) “घ्य वृष्टा 
द्रूमेसो जायते तस्मै तदाहेति ” (१, ७, १, २, ) (दृष्टि के जल सें जो मधुर रसर है इस. के लाभाथ 
८ अर्जेत्त्रा? (यह मन्त्र पढ़ा ज्ञाता. इ) 


“ बायत्रःसेत्याह बाद्युबा अन्तरिक्षस्याध्यक्षोडन्तरिक्षदेवत्या: खळ पशवो बराक -एवेतात्र 


परिददातीति?? ॥ ते० जा० ॥ (आक्राश का स्वामी अथात. उस में. संदा चळत वाळा वायु दे ओर 
आकाश, पशुओं का देवता है इंस- हित्रे बायु ही के अथ इन को दता हे) इन तीन .आह्मणवाकयों मरे 
भी जो बाते. कही गई हैं वे इन बाकयों से प्रथम, पुरुष की चिन्ता में कदापि: नही आ सकती कि जिस 


के अनुसार इन (वाक्यों को पुरुषरचित कदा जाय 1 ऐसे ही सासमन्त्र की संहिता के सानभाग स प्रथम ड 


ही “अस आयाहि बीतये” इस ऋचा स “यपे? के स्थान म ओग्रनाई” कहा हे पुरुष, इस क्ती रचना 





कदाप्रि नहीं कर सकता क्योंकि छोक ओर व्याकरण के अनुसार अभिः के सम्बोधन मं, आप्रि शाद का 








हैं कि.शिन के देखते से बेद का पोसत होता भ डेख पड़ता है। निदान बेद मे क. 





६५६ ' सनातनधमोंद्धारे- ' [ खण्ड २ 


भावना नोत्पद्यत इति तत्तस्मतिपादनक्षमवेदोत्यापितन्यायोपनिवन्धनान्मीमांसकेः केवलं 
` यश एव पीतम्‌ ॥ श्ाक्यादिग्रन्येषु पुनर्यदपि किञ्चित्साधुशब्दाभिमायेणाविनष्टवुख्या 
प्रयुक्त. तत्रापि प्रज्ञासिपश्यतातिष्ठताऽदिभ्रायम्रयोगास्किञ्चिदेवाबिप्छुतं लभ्यते॥ किम्नुत यानि 
प्रसिद्वापश्रष्टदेशभाषाभ्योऽपि अपश्रष्टतराणि भिक्खवे इत्येवमादीनि, द्वितीयाबहुवचन- 
स्थाने हयकारान्तं प्राकृतं पदं ष्ठं न प्रथमावहुवचने । सम्वोधनेऽपि संस्कृतशब्द्स्थाने च 
ककारद्वयसंयोगोऽतुखारलोपः । ऋवर्णाकारापत्तिमात्रमेव परक्ृतापश्चंशेषु ष्ठं न डकारापात्ति- 
रपि | सोऽव सेस्कृता धमो इत्यस्य सबेकाळं स्वयमेव प्रतिषिद्धोऽपि विनाशः कृत इति 
असाधुशब्दनिवन्धनत्वादित्यन्तेन हेतुना वेदत्वाकृतकशास्नान्तरत्बशङ्कानिब्गुत्तिः । यावाँ- 
कृतको बिनएः झब्दराशिस्तस्य व्याकरणमेवेकश्ुपळक्षणं तदुपळक्षितरूपाणि च ॥ 
वेदे यथोपळभ्यन्ते नेवं शाक्यादिभाषिते । 
i प्रयोगो नियमाभावादतोऽप्यस्य न झास्नता ॥ 
असकन्नियमादिति च व्याकरणोक्तानियमाभाषादित्ययेः ॥ क्षणिकत्वनिराङ्रतानित्यस्व- 
सिद्धानित्यत्वात्यन्ताविद्यमानग्रन्थनियमाभ्युपगमाभिम्रायेण वा उ्सागियमादत्युक्तस्‌ । 
असतां वा क्षणभङ्गशून्यवादानात्मकत्वादीनामसद्धेदुभिषा प्रतिपादननियमात्तदेक- 
कतेकधमेवचनानामप्यप्रामाण्यय्‌। . : 
. `  कतेसरणदाद्याच्च नेषामकृतता मता 
| तेनाकृतकगम्येऽर्थ स्वातन्त्यान्ञ प्रमाणता ॥ 
| .* ` ॥भाषा॥ 
बहुत थोड़े हैं कि जिन के शब्द और अर्थ लौकिकवाक्यों के शब्द और अर्थ से सदृश हैं तथापि 
सूक्मदशी बिचारक पुरुषों को उन में भी छान्दसी मुद्रा (बेद की सुदर अथवा अलौकिकाबिशेष) देख 
. पड़ती है जोर बुद्ध भादि के अन्थों में तो जो शब्द शुद्ध समझ कर भी रक्खे गये हैं वे भी अशुद्ध 
हन ज 01 
जैसे अनेक के सम्बोधन में उ को जश प म प क कप या हर अतिम्रष्ट हे 
जी लपसंदामाचा में 0222. धा हाता “ लोडस्मि ” से डकार 
भी अपअंशभाषा सें नहीं होता । इस रीति से यह सिद्ध हो गया कि चुद्धादि के मन्थ कदापि 
अपौरुषेय नही हो सकते क्‍योंकि उन के.खरूप ही देखने से उन का पौरुषेय तथा अशुद्ध हो 
श्रयक्ष हा देख पड़ता हे । उक्त द्वितीयसूत्र का यह द्वितीय तात्पर्य है। - अ 
उ०--(रे) क्षणभज्ञ (जगत्‌ क्षणिक है) शून्यवाद (सब मिथ्या है कुछ भी सत्य नहीं ) 
अनात्मकत्व (आत्मा कोई वस्तु नहीं) इत्यादि अनेक अनुचित और निमूछ बिषयो को (जो कि 
| पहिले नहीं थे अथोत्‌ आधुनिक हैं) जो छोग अपना सिद्धान्त मान बैठे ऐसे बुद्ध आदि के रचित 
= अन्य, थम के विषय में प्रमाण नहीं हो सकते तथा उन के अपौरुषेय होने की चचो भी कैसे हो 
सकती है ? । उक्त द्वितीयसूच 2 तृतीय तात्पय है। | 
डी नब बुद्ध आदि ने मन्धो की रचना की तभी से आज तक उन के भन्थकती होने 
= - स्मरणपरम्परा, दृढ ओर अविच्छिन्न चढी आती है तो देसी द्झा. से उन बी गोवा चे 
ह: सकती दै ! और इसी स्ररणपरम्परा को प्रसिद्धि भी कहते हैं तथा इसी प्रसिद्धि के 
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बुद्धवाक्य आदि नहीं कहळाते किन्तु बुद्ध आदि ने उन अन्धो की रचना की इस्रीसंवेमअन्या . 


;का बर्णन जिस अन्थ-में.हो उस को. पुराण कहते हें) . बिष्णुपुराण मे. “ अष्टादश 


खण्ड ९] . . सामान्यकाण्डस्य पवादः | ६५० २ 


एवं समस्तवेदाङ्गधमेशास्रेष्वपीदशात्‌ । 
कतेस्पतिद्रढिश्नः स्यान्न स्वातन्त्र्येण शाखता ॥ 
अनेन कल्पसरत्राणां प्रत्याख्याता स्वतन्त्रता । 
कतेस्मृत्या इढं ज्ञाता तेपामप्यस्ततां क्रिया ॥ 
येन न्यायेन वेदानां साधिताऽनादिता पुरा । | | 
हृढकतेस्मृतेस्तस्य कल्पसूत्रेपु वाधनम्‌ ॥ | ४4 
यथैव हि कल्पसूत्रग्रन्थानितराङ्गस्सृतिनिवन्धनानिं .चाध्येताध्यापयितारः स्मरन्ति 
तथा अश्वळायनवोघायनापस्तस्वकात्यायनप्रशतीन्‌ ग्रन्यकारत्वेन ॥ 
ततश्च प्रागवस्थायामसतामेव वन्धनात्‌ । 
कुतः भ्रयोगक्ाखत्वं वेदवक्वेदतेव वा ॥ FARBER 
नचैषां समाख्यामात्रवछादेव कतेत्वमुच्यते येना “ रूवाप्रबचनादि ' त्युत्तरशुच्यते । 
युरुषपरम्परयेव हि स्मृतेषु कर्ष समाख्या5भ्बुच्च यहेतुत्वन ज्ञायते यथा च कठादिचरणे- 
रनादिभिः पोच्यमानानामनादिवेदशाखानामनादिसमाख्यासम्भवो नैंबं नित्यावस्थितमा- 
शकादिगोत्रचरणप्रवचननिमित्तसमार्योपपात्तः । माशकवोधायनापस्तम्बादिशब्दाह्मादि- 
बदेकद्रव्योपदाशिन इति न तेभ्यः प्रक्गातिभूतेभ्योऽनादिग्रन्यविषयसमाख्याब्युत्पादनसम्भवः। 
अतश्च माशकादिसमाख्याऽप्यबिद्यमानग्रन्थनियमनादेव प्रबृत्ते्यपि हेत्वययोजमा ॥ इति १२ 
स्मृतीनां भेदः कत्रोदयश्व- 
वीरामित्रोदये परिभाषामरकरणे | 
अथ एुराणानि । ` | 
तत्र पुराणलक्षणम्‌ . . | | हे 
मात्स्ये | 
| समैश्च प्रतिसगेश्च वंशो मन्वन्तराणि च ` 
, : ` बंशाचुचरितं चैव पुराणं पश्चलक्षणम्‌.॥ 
प्रतिसगेः संहारः । तद्विभागथ्- 
॥ सावा त [ | 


अनुसार, बेद से अन्य कोई बिद्या,'अपौरुषेय नहीं है और न धर्म में खतन्त्रप्रमाण हो सकती: दे 
तथा इसी से यह भी निश्चय दो गया कि बुद्ध आदि के ग्रन्थ, बुद्ध आदि के. पढ़ाने के कारण 


है 


बुद्ध आदि के वाक्य. कहळाते हैं इस लिये बुद्ध आदि के ग्रन्थ, न बेद हो सकते हैंओर नबेदके | 
तुल्य । यहां तक स्म्रतियो का प्रामाण्य सिद्ध हो चुका । 35 8826 (050 के 
अब स्मृतियों के भेद और उन के कतो आचार्यों के नाम आदि कहे जाते दै: 
; ॥ बीरमित्रीदय परिभाषाप्रकरण॥ | ३००४ 
मत्स्यपुराण में पुराण का लक्षण यों: कहा है कि “ सगश्च० ” ( जगत्‌ की सृष्टि प्रळय 
महालुभावों का बंश, मछुओं के अधिकारससय और उक्त बंशवालों के चरित्र, इन पांच 
चुराणा 
4000 
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६५८ ' सनातनधर्षोदडारे ` [ खण्ड २ 
_ विष्णुपुराणे- 
अष्टादशपुराणानि पुराणज्ञाः प्रचक्षते । 
ब्राह्म पाञ बेष्णव च तेवं भागवतं तथा ॥ ` 
_ तथा ऽन्यञ्चारदीयं च माकण्डेयं च सञ्तसस्‌। ` 
आग्नेयमङ्मं चेव भविष्यं नवमं स्मृतसू । 
दशमं ब्रह्मवैवर्त लेज्गमेकादशं स्मृतम्‌ । 
वाराहं हादशं चेव स्कान्दं चात्र त्रयोदशम्‌ ॥ ` 
चतुदेश वामनं च कौर्मे पञ्चदशं स्शृतस्‌। . 
मात्स्य च गारुडं चेव ब्रह्माण्ड च ततः प्रस्‌ ॥ 
चुराणपरिमाणं भागवते-- 8 68 
.. ब्राह्मं दशसइस्राण पानं पञ्चोनषष्टि च । 
भ्रीवेष्णवं ततो विंशबतुर्विशति तवक्‌ ॥ 
दशाष्ट औभागवत्त नारदं पञ्चविंशतिः । 
माकण्डं नव बाई च. दश पञ्चचतुः शतस्‌॥ 
_ तवतुदेश मविष्यं स्यात्तथा पञ्चशतानि च | 
` दशाष्ट ऋह्मबेबर्त लेङ्गमेकादशेवः तु ॥ 
चतुर्विशति बाराइ-मेकाशी तिसहसकम्‌ । 
स्कान्द शतं तया चेक बामन दश कीसतितस्‌ ॥ 
'कोर्मे सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तञ्च चतुदेश । 
एकोनविंशं सौपर्णे ब्रह्माण्डं द्वादशैव तु ॥ 
एव पुराणसन्दोइथतुलंक्ष उदाहृतः । | 
पतस्यपुराण तु भागवतीयगणनातः घदशत्या5भिपुराणं  द्िशत्या च बह्माण्डपुराण- 
मधिकयुस्काऽन्ते चतुरक्षमित्युपसंहतत, तदद्रबिप्रकर्षण, भवन्ति हीहशा अपि वादा 


इत्यादि वाक्यों से पुराण का बिभाग यों दिखळाया है कि (१) बराह (२) पाद्म (३) बैष्णव ` 

` (४) शेव (५) भागवत (६) नारदीय (७) माऽण्डेय ` (८) आग्नेय (९) भविष्य (१०) ब्रह्मचेबते 
A :(११) लेक (१२) वाराह (१३) स्कान्द (१४) बामन (१५) कोर्स (१६) मात्स्य (१७) गारुड 
(0) अह्माण्ड ये अष्टादशपुराण हैं एक २ पुराणों की, अनुष्टुप्‌ छोक के अनुसार म्छोको की. 
. सल्या सागवत: में. “ब्राह्म दश० ” इल्यादि म्होको से यह कहा है [कि ब्राह्म १०००० । पाद्य . 
त wn २: हे पद २०००० | शेव २४००० ।. भागवत .१८००५० । नारदीय २५००० । मार्कण्डेय 
) 0201 शांझिय १५४०७ । भविष्य १४५०० । अद्यवेब्त १८००० । छैङ्ग.११००० । बाराह 
१ . २४००० | स्कान्द ८११०० । वामन १०००० ।कोमे १७००० । मात्स्य १४००० | गारुड १९००० | 
| सा 22 कं अ की मिठित स्होकसड्र्या ४००००० चार लक्ष हे. 
अरे सो उत्ताणना से अधिक, आम्रेयपुराण की ६०० तथा अहाण्डपुराण की 
Es २१° सङ्ख्या कह कर यह कहा है कि पुराणों के ' म्होकों की. सझूख्या ४००००० र क पल्टी 
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यात्काश्विन्न्यूनाधिक शतं ढब्ध्वा शत मया छब्धमितिं | एवं भागवतीयमपि चतुळेक्षवचनं 


कि १०० मैंने पाया । यद्यपि उक्त बिष्णुपुराण: में चायुपुराण को लाग कर: उस के स्थान म॑ | 
` _ब्रह्माण्डपुराण की तथा न्रह्मबैवत्त में ब्रह्माण्डपुराण को. त्याग कर उस के स्थान में बाझपुराणकी | 

. गणना हे तथापि कल्पभेद.के अनुसार दोनों गणनाएं ठाक ही हॅ यकि किसी कल्प (अझाका | 

. एक दिन) में बायुपुराण को और किसी कल्प सें जह्माण्डपुराण को छे कर १८ पुराण प्रचित ' ' | 
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'ल्लण्ड २] . सामान्यकाण्डस्य पुर्वा दः ` ७ वषय 


ब्याख्ययम्‌ । याऽपि विष्णुपुराणे ब्रह्माण्डमादाय बायबीयत्यागेन या च बह्मबबर्ते 
वायवीयध्रुपादाय ब्रह्माण्डपुराणपरित्यागेनाष्टादशसङ्र्योक्ता सा कल्पभेदेन ब्यवस्थाप- | 
नीया । काशीखण्डादयस्तु स्कान्दान्तगता एव तथाच-- | 
जास का 
स्कान्दन्तु सप्चधा भिन्न वेदब्यासेन धीमता | 
एकाशीतिसहस्राणि शतं चेक च सङ्ख्यया ॥ 
तस्याद्यो यो विभागस्तु स्कन्दमाहात्म्यसंयुतः । 
माहेश्वरः समाख्यातो द्वितीयो बेष्णवः स्मृतः ॥ 
तृतीयो ब्राह्मणः मोक्तः खरष्टिसङ्गेपसूचकः । 
काशीमाहात्म्यसं युक्तश्चतुथः परिपठ्यते ॥. ... 
रेवायाः पञ्चमो भागः सोञ्जयिन्याः प्रकीतितः । 
: षष्ठस्तस्य बिभागस्तु तयोर्माहात्म्यसूचकः ॥ | 
 सप्षमोयो बिभागोऽयं स्मृतः प्राभासिको द्विजाः।. इति । 
एतद्विन्नान्युपपुराणानि । तथा च महापुराणान्युस्कोक्त- 
कोर्मे महा पुराणे, 2 
अन्यान्युपपुराणानि प्रानिभिः कथितानितु। ` 
. अष्टादश पुराणानि भरुत्वा सङ्घपतो द्विजाः ॥ * | 
श्षुत्वयाकथितानीलयन्वयः|तानिच| |... . 
तत्रव- RR SS 
आद्यं सनत्कुमारोक्तं नारसिंहं ततः परस्‌।' ` ` क 
तृतीयं नान्दमुदिष्ट कुमारेण तु भाषितय्‌॥. . र 
चतुर्थ शिवंधमोख्यं साक्षान्नन्दीशमाषितस्‌ । ` > नट, 
कहना वैसा ही है जैसा कि छोक में १०० से २-४ अधिक बा न्यून पनि पर मी कहा जाता है. | | 


० 
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रि हवि गम है. च क 
रहते हें । और काशीखण्ड आदि तो पथक्‌ पुराण नहीं है किन्तु स्कन्दपुराण हा! भेंहे क्योकि कि हा. 
'प्रभासखण्ड के “सकान्दन्तु०” इत्यादि कोको में यदह कहा दै कि ८११०० रून्दपुराण को 
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“सङ्ख्या हे जिस में व्यास ने ७ बिभाग कर दिया :(१) माहेश्वर. खं० (२) बेष्णव, खं? (३) जाहा... FF 

: .खं० (४) काशी खं० (५) रेवा खं० ` (६) रेवामाह्त्म्य खं०, .(9) प्रभास खे० 
` .महापुराण में पूर्वोक्त अठारह भहापुराणों की गणना के अनन्तरः + अन्यान्छुर० 
ee घर | जे टे | ङ ७७४ 
“१८ उपपुराणो की गणना की है जो यह दे (१) सन्तत्छमार,- (सनत्कुमार क en... i 
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३६० सनातनधपादारे-- | [ खण्ड 


हुवांससोक्तमाश्चर्ये नारदीयमतः परम्‌ ॥. 
कापिलं मानवं चेव तथेवोशनसे रितम्‌ । 
ब्रह्माण्ड बारुणं चेव कालिकाहृयमेवच ॥ 
माहेश्वरं तथा सास्वं सौरं सवाथेसश्चयस्‌ । 
पराशरोक्तमपरं मारीचं भागेकाहयसू ॥ इकति 
: ब्रह्मवेवत्तेऽपि) 

आद्यं सनत्कुमारं च नारदीये द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं नारसिंहाख्यं शेवघर्म चतुर्थकम्‌ ॥ 
दोवोस पञ्चमं षष्ठं कापिलेयमतः परस । 
सप्तम मानवं प्रोक्तं शोक्रमष्ठममेवच ॥. 

. वारुणं नवमं ्राहुन्रेझाण्डं दशमं स्सृतस्‌ । 
कालीपुराणं च तत एकादशमग्नुच्यते ॥। 
बासिष्ठलङ्ग द्वादशमं माहेशं तु त्रयोदशम्‌ । ` 
साम्बं चतुदेरं भोक्त सौरं पञ्चदशं स्मृतम्‌ ॥ 
पाराशये षोडशमं मारीचं तु ततः परम्‌ । 
अष्टादशं भागेवारूयं सबेध्मप्रबत्तेकम्‌ ॥ 

एतान्युपपुराणानि सबेबेदमयानि च । 
उपपुराणान्तगेते नारदीयबल्लाण्डपुराणे भिन्ने । एवान्युपपुराणानि पुराणेथ्य एवः 
निर्गेतानीति याज्ञवल्क्येन. पुराणत्वेन संग्रहीतानि । तथाच--मात्स्ये, 
पाञ्च पुराणे यत्मोक्त नरसिंहोपवर्णनम्‌।. ` 
ः तदष्टादशसाहस्रं नारासेह मिहोच्यते ॥ 
| नन्दाया यत्र माहात्म्यं कार्तिकेयेन बरणितस । 


जर नन्दापुराणं तह्घोके नन्दाख्यमिति की तितम्‌ ॥ 

रचित री | टस | ॥ भाषा ॥ 

रचित) (५) आश्चर्य (दुर्वासा का रचित) (६) नारदीय (नारद का रचित) (७) कापिळ ( कपिळ 
का रचित) (८) Re मानव ( मजुराचित ) (५) ओशनस (शुक्राचाय रचित) (१०) ब्रह्माण्ड (११) बा- 
रुण (१२) (१३) माहेश्वर (१४) साम्ब, (१५) सौर (१६) पाराशर ( पराशररचित ) 


` (१७) मारीच (मरीचिरचित) (१८) भागव, (स्गुरचित)। . ब्रह्मवेबत्त में भी “ आद्य सन- 


.. त्कुमारच्व० ” इत्यादि कां से इन १८ उपपुराणों की. गणना है ॥ उपपुराणों में जो नारदीय. और 
महापुराणों में कहे हुए नारदीय .और न्रह्माण्डः से भिन्न हीं हैं. । यह 
सःनिकळे हैं इसी से याज्ञबल्क्यमदार्ष न ' पुराणन्यायमीमांसा० ? 
भ पुराण” शब्द स इन उपपुराणों का भी सङ्पह' कर छिया है और इसी. 
इत्यादि ज्छोकों से मत्स्यपुराण में यह कहा हे. कि पद्मपुराण में जो नरसिंह का 


९,» 
१ ४ 


बिस्तार यह १८०००, नारसिंह उपपुराण हे और पद्मपुराण में जो नन्दा [गङ्गा] 






छै 
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यत्तु सास्ब पुरस्कृत्य भविष्येडपि कथा55नकम्‌ । 
आच्यते तत्पुनछोके सास्वमेव ग्मानेव्रताः ॥ 
एवमादित्यसञ्ज्ञा च तत्रेव परिगद्यत । 
अष्टादशभ्यस्तु पृथक्‌ पुराणं यज्ञ इ्यते ॥ 
विजानीध्वं द्विजभ्रष्ठास्तदेतश्या विनिर्गतम्‌ । 


कथानकम्‌ कथा । विनिगेतम्‌ समुद्धतम्‌ । यथा महाजनपरिग्रहीतनन्दिकेशवरणुरा- 


णादिपुराणदवीपुराणादीति सङ्क्षपः । 
अथ धमश्चास्राणि । 
तत्र तर्मणेतृनाह । 
याज्ञवल्क्यः । 

मन्वात्रिविष्णुहारीत-याज्ञवर्क्याशनोऽङ्गिराः । 
यमापस्तम्वसंवत्तोः कात्यायनब्गृहस्पती ॥ 
पराशरव्यासशङ्ञलिखिता दक्षगोतमो । 
शातातपो बसिष्ठश्च ध्मज्ञास्रप्रयोजकाः ॥ . 

प्रयोजकाः कत्तारः 

पेठीनासेः, 
तेषां मन्वङ्गिरोब्यास मोतमात्युशनोयमाः । 
बसिष्ठदक्षसंवत्त-शातातपपराशरा; ॥ ` 
.-बिष्ण्वापस्तस्बहारीताः शङ्खः कात्यायनो भय! । 

प्रचेता नारदो योगी घौधायनपितामहो ॥ 


सुमन्तुः कश्यपो बच्नु; पेठीनो ब्याप्र एव च । 
॥ भाषा ॥ 


उपपुराण कहा जाता हे तथा भविष्यपुराण में जो साम्ब की कथाहे उसी स साम्ब उपपुराण निका | 
है ओर भविष्यपुराण ही में सूये की कथा से सोर उपपुराण निकळा हे । हे मुनिगण ! मरे कहने... 

` का यह तात्पय हे कै. १८ महापुराणों स अन्य नन्दिकेश्वर पुराण, आदि पुराण, देवी पुराण, और | 
१८ उपपुराण आदि जितने कथा के न्थ हैं वे सब १८ महापुराणों ह से निकलकेहे | [| 

.... धर्मशाख ग्रन्थों के कता आचार्यों को “ सन्वत्रिबिष्णु० इत्यादि रहोको से याज्ञबलक्य २ |. ऱ्य 
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सत्यन्रतो भरद्वाजो गाण्येः काष्णोजिनिस्तथा ॥ ` 
जाबरालिजमदग्नि्च लौगाश्षिव्रेह्मसम्भवः 
इति धर्मप्रणेतारः घटत्रिश्टपयस्तथा || 
ब्रसम्भवो ब्रह्मगभः । 
शङ्खलिखितां । 
स्पृतिधेमशास्राणि तेषां प्रणेतारो मनुबिष्णुयमदक्षाङ्गिरोजत्रबृहस्पत्युशनआपस्तस्व- 
ब सिष्ठका द्यायनपराशरब्यासशङ्खलिखितसस्वत्तगातमद्ातातपहारातयाज्ञवरक्यमाचतसा- 
दयः इति । प्रचेता एव प्राचेतसः आदिशब्देन कल्पतरो बुधदेवछसामजमदप्निविश्वामित्र- . 
प्रजापतिनारदपेडानसिपितामहवोधायनच्छागळेयजावालच्यवनमरा।चकश्यपा उक्ताः । 
एवं च-- 
मन्वादिस्मृतयो यास्तु षद्त्रिंशत्परिकीतिताः। ` ` 
इत्यत्र एताः पदत्रिशद्वोध्याः । अविगानन सवपरेग्रहादिति कर्पतरुः । या।गयाज्ञ” 
वल्क्यबृद्धपनुबृद्धशातातपबृद्धवसिएळघुहारीतस्मरणानि पघद्‌त्रिशत्स्णृतिकारकतृक्राण्यव 
अवस्थाभेदेन तेरेव करणात्‌ । अतएव याङ्ञवल्कयेनोक्तम्‌ “ योगशास्नं च मत्मोक्तमि' ति । 
योगियाज्ञबस्क्यग्रन्थे 
स्रानमड्देवतेमन्त्रेयत््वयोक्तं पुराऽनघ । 
इति यागियाज्ञवश्क्य प्रति ऋषिपरश्ने याज्ञवल्त्रयग्रन्थोक्तस्वानाचुवादा्च। एव बुद्ध 


सन्वादानामाप मन्वाद्भद; शशिए्प्रासद्धादभिरवगन्तच्यः । यान शद्यतत्पाराशष्टादान 
. ॥ माषा ॥ 
(२७) पेठीनासि (२८) व्याघ्र (२९) सयत्रत (३०) भरद्वाज (३१) गाग्य. (३२) काएणाोजिनि 
(३३) जाबालि (३४) जमदन्नि (३५) छोगाक्षि (३६) रह्मा, । तथा शङ्ख: और लिखित महार्षयो 
ने “ मनुबिष्णु०” इत्यादि वाक्य से यों कहा हू कि (१) मनु (२) बिष्णु (३) यम (४) दक्ष 
(५) अङ्गिरा (६) अत्रि (७) वृहस्पति '८) उशना (९) आपस्तम्त्र (१०) बसिष्ठ (११) कात्यायन 
(१२) पराशर (१३) व्यास । १४) शङ्क (१५) लिखत (१६) संबत्त (१७) गोतम (१८) शातातप 
(१९) हारीत (२०):याज्ञबल्क्यं (२१) प्रचता आदि मद्दार्ष, घर्मेशास्न.के कतो हें । कल्पतरुनामक 
ग्रन्थ में यह' कहा है कि शङ्क लिखित इस वाक्य में “आदि” शव्द से (२२) बुघ (२३) देवळ 
(३०, पितामह ( ब्रह्मा ', (३१) ब्रोधायन (३२) छारलेय (३३) जाबाळ (३४) च्यवत्त '३५) मरीचि 
९३६) कश्यप कां अंदण हे । और “ मन्वादिस्सृतया ”: इस वाक्य में जो ३६ स्मृतियां कही हैं वे 
यही हैं यह सी कल्पतरु ने कहा है। ओर योगिध्याज्ञबल्क्य, बृद्धन्मनु, बुद्ध-शात्तातप; बद्ध-ब शिष्ठ, 
“ओर छघु-हारीत केःनाम से जो स्मतिमन्थः बने हैं. घे भी. पूर्वोक्त छत्तीस स्सतिकारा में से परि- 
गणित याज्ञवल्क्य आवि ही के बनाये' हैं । तात्पर्य यह है क्रि याज्ञघल्क्य.दी ने जब योगाभ्यास 








.__ “सार क के' नाम हैं 'न क्रि.क्रिसी अन्य ऋषिःके 1 तथा गृह्यसूत्र और गृह्मपरिशिष्ट भावि. 
. जो ऋषियों के बनाये हैं वें घुराणों के नाई इन छत्तीस स्मदियो की अपे अन्य.ही हें भोर घस. 
ता SIC डे ® 


_ (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGanigotri 
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तानि भिन्नकोटीन्येवं पुराणवत्प्रमाणानि । तथा विष्णुधर्माचरमहाभारतरामायणादीन्यापे। 

अष्टादशपुराणेषु यानि वाक्याने भारत। | 

तान्याळोच्य महावाहो तथा स्पृत्यन्तरेपु च ॥ 

मन्वादिस्सृतयो याश्च पदूत्रेशत्पारेकीतिताः । 

तासां वाक्यानि क्रमशः समालोच्य व्रवीमि ते ॥ 

इति भविष्यपुराणे पट्त्रिशत्स्याताभिन्नस्मृत्यन्तराभिधानात्‌ । 

अएादञपुराणानि रामस्य चरित तथा । 

विष्णुधमोदिशात्राणि श्िवधर्माश्च भारत ॥ 

काष्णे च पञ्चमं वेदं यन्महाभारतं स्मृतम्‌ । 

सौराश्च धमा राजेन्द्र मानवोक्ता महीपते ॥ 

जयेति नाम एवेषां प्रवदन्ति मनीषिणः 

इति विशिष्य रामचरितादेस्तत्रेचाभिधानाच्च ॥ 

कार्ष्ण कुष्णेन व्यासेन प्रणीतस्‌ । अत्र जयाति सर्वोत्कर्षेण बचेते इति व्युत्पस्या 
धमेप्रमाणत्वं ळभ्यते शब्दे प्रमाणत्वरूपोत्कषस्येवोचित्यात्‌ । स्पष्टं चेदं, 
श्रादशूळपाणी भविष्य पुराणे -- 

चतुणोमपि बणोनां यानि प्रोक्तानि श्रेयसे । 

धर्मशा्राणि राजेन्द्र शृणु तानि नृपोत्तम ॥ 

अष्ठादश्न पुराणौनि चरितं राघवस्य च । 

रामस्य कुरुशादूछ धर्मकामार्थेसिद्धये ॥ . 

तथोक्तं भारतं बीर पाराशर्येण धीमता । 

वेदार्थं सकळं योऽय धमंगास्राणि च प्रभो ॥ इति 

॥ भाषा ॥ 

में प्रमाण भी हैं । ऐसे ही बिष्णुधर्मोत्तर, महाभारत, रामायण आदि भी धमे में प्रमाण और 
उक्त स्मृतियां से भिन्न ही हें । जैसा कि भविष्यपुराण मे “ अष्टादशपुराणेषु० 7 इत्यादि साढ़े चार २ 
(४१) ज्होको से कहा दै जिन का यह अथे.हे कि, “हे भारत ! १८ अठारह पुराणों में जो वाक्य. 
हें ओर मनु आदि की ३६ छत्तीस स्सृतिया म॑ जो वाक्य हैं तथा अन्यान्य स्सृतियो में जो वाक्य | 
हें उन सव को समझ कर में तुम से कहता.हू-” । १८ अद्ठारह पुराण, रामचरित (रामायण) | Wess 
बिष्णुधर्म शिवधर्म आदि शाख, और कृष्णद्वैपायन व्यास का रचित महाभारत तथा सोरघधमे . 
( सौर उपपुराण) और मनु का धर्मेशाख्र इन मन्थं को पण्डित लोग “ नय? कहते हैं अथात्‌ 
धर्मे के बिषय में प्रमाण दोने से ये ग्रन्थ अन्यम्रन्थों की अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय हैं। तथा | 
द्वशूङपाणि नामक मन्थ में उद्धृत “ चतुणोमपि० ” इत्यादि रोको से भी उक्त ही विषय कहा | 
गया है कि “ हे राजेन्द्र ! चारो बर्णा के हितार्थ जो धमेशास् हैं उन को में तुम से कहता हूं। | 
१८ अष्टादृशपराण और राघवचरित. ( रामायण) जिस से कि अर्थ, ध्म, काम की सिद्धि होती हे .__ 
तथा पराशर के पुत्र ज्यास का रचित “भारत? जिस में कि बेद के अर्था ओर घमेज्याखो | 
की योजना ब्यास ने की है ”। ऐसे ही प्रामाणिक मन्थां में “ झन्न स्मरतिः ? ( इस € शप बया. RR ; 
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` जनक (१०) व्यांघं (११) कात्यायन (१२) जातूकण्यं (१३) कपिखळ 
(8) बिश्वासित्र (१७) पेठीनसि (१८) गोभिछ. ये १८ अठारह ऋ 
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यदपि स्मवैनाम अनिदिश्य 'अत्र स्मृति! 'अत्र £छोकः' इत्यादि प्रामाणिकलिखनस्‌। 

~ ~ क्ष का ०. ha = खोकी LAC ४ ___ 
तदप्पविगीतमहाजनपारेग्रहीतत्वेन प्रमाणं 'स्मृत्यन्तरेषु चे’ त्यननव सङ्गृहीतं वेद्तिव्यस्‌ । 
षटात्रंशन्मतादिक तु केश्चिदेव परिग्रहीतत्वाहेगीतत्वादप्रमाणामेत्युक्त करपतरुणा । विज्ञा- 


` नेश्वरापराकशूलपाणिप्रश्रातीभिस्तु प्रमाणलेन ग्रहीतस्‌ युक्त चेतत्‌ । थतः अन्येऽपि 


स्म्रातकतोरः प्रयोगपारिजातादो परिगण्यन्ते यथा— 
| प्रयोगपारिजाते । 

मनुदैहस्पतिदक्षो गौतप्रोऽथ यमोउज्ञिराः । योगीश्वरः प्रचेताश्च शातातपपराशरौ ॥ 
संवर्त्तोशनसों शह्अलिखितावात्रेरेव च । विष्ण्वापस्तस्वहारीता धमेशास्रभवत्तकाः ॥ 
शते हाष्टादश परोक्ता मुनयो नियतब्रताः। जावाळिनोचिकेतश्च स्कन्दो छोगाक्षिकाइयपो ॥ 
ब्यासः सनत्कुमारश्च शन्तचुर्जनकस्तथा । व्याघ्रः कात्यायनश्वेव जातूकण्येः कापिञ्जछः ॥ 
वोघायनश्च काणादो विश्वाभित्रस्तथेव च। पेठीनसिगोमिळश्चत्युपस्प्ातिविधायकाः ॥ 
बसिष्ठो नारदश्चैव सुमन्तुश्च पितामहः । विष्णुः काष्णोजिनिः सत्न्रतो गाण्यश्च देवळ: ॥ 
जपदमिभैरद्वाज; पुळस्त्यः क्रतुः | आत्रेयश्च गवेयश्च मरीचिवेत्स एव च | 


. पारस्करअष्यशृङ्गो वैजावापस्तयैव च । इत्ते स्थृतिकर्तार एकर्विशतिरीरिताः ॥ 


९९ ७ a ~ 
एतेयोनि प्रणीतानि धमश्षास्राणि वे पुरा । इति । 
| | ॥ भाषा ॥ 
में स्मृति हे) “अत्र स्लोकः” ( इस बिषय में स्छोक है ) इस रीति से जो वाक्य लिखे जाते हें वे 
डळ न `) ७ बिशा्ष ७५ > ~ क्व Fa 
भी प्रमाण हें क्योकि यद्यपि वहां स्मृतिकता का नाम, विशेर्षरूप स नहीं लिखा रहता तथापि 
शिष्टडोग उन वाक्यों को भी सादर खीकार करते हैं । ओर पूर्बोक्त भविष्यपुराण में जो “अन्यान्य 
स्मृति” लिखा हे उसके अनुसार वे वाक्य अन्यस्सृतियों ( जो अब प्रचित नहीं हैं ) के हे. इस लिये 
~ सडे ० ~ tO है कसे 33 ~ ७ २ 
वे प्रमाण हूँ । पं० कल्पतरु ने यह कहा है कि “षद्च्रिशत्‌ मत,” आदि के नाम से जो वाक्य 


2 ha ग्रन्थे ३७. ००० ~ ७० ० 6९, „~ 
, अनेक ग्रन्थों में उद्धृत हे वे प्रमाण नहीं हैं क्योकि उन को बिरढे ही मनुष्यों ने स्वीकार किया 


हे । परन्तु बिज्ञानेश्वर, अपरार्क ओर शूलपाणि आदि पाण्डतों ने कल्पतरु से बिपरीत अथोत्‌ उन 
वाक्यों को मी प्रमाण कहा हे । ओर यही मत उचित भी है न कि कल्पतरु का, क्योंकि प्रयोग- 
पारिजात और मदनरल्न इन दोनों अन्थों में “मलुडहस्पतिः” इत्यादि आहोको से, ३६ 
तिकारो से अन्य अनेक स्सृतिकारों का नाम भी यों कहे हुए हैं कि (१) मनु (२) बृहस्पति । ३) दक्ष 
(४) गोतम (५) यम (६) अङ्गिरा (७) योगीश्वर ( याज्ञवल्क्य ) (८) प्रचेता (९) शातातप (१०) | 
पराशर (११) संबत्त (१२) उशना (१३) शङ्ख (१४) छिखित (१५) अत्रि (१६) बिष्णु (१७) 
आपस्तम्व (१८) हारीत ये १८ अठारह ऋषि धर्मशास् के प्रबतेक आचार्य हैं ॥ (१) जाबाळि (२) 
नाचिकेत (३) स्कन्द (४) छोगाक्ष (५) काइयप (६) व्यास (७) सनत्कुमार (८) शन्तनु (९) 


(१४) बोधायन (१५) काणाद्‌ 


३६ छत्तीस स्स्‌- 


CO 20 य षि उपस्सातियों के कर्ता हें ॥: 
(१) बशिष्ठ (२) नारद (३) सुमन्तु (४) 2100 (हमा ) (५) बिष्णु (६) काष्णजिनि (७) सल- 
की bp नो जमद (११) भरद्वाज (१२) पुरुस्य (१३) पुळह (१४) ऋतु 
2; | ) आज्रय ९१६) RNR) मरी'चि(१८) बत्स (१९) पारस्कर (२०) कष्यश्वङ्ग (२१) बैज्ञावाप;' 
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- एते एवोपस्पृतिकत्तीरो मदनरत्रेथ्प्युक्ताः । 
इति स्पृतय; । 
इयं च स्मृतिः पञ्चविधा । तथा च-- - 
भविष्यपुराण 
दृष्टार्था तु स्मृतिः काचिददृष्टाथा तथा ऽपरा । 
दृष्टादृष्टाथरूपाडन्या न्यायमूला तथाऽपरा ॥ 
अनुवाद्स्मृतिस्त्वन्या शिष्टेदृष्टा तु पञ्चमी । 
सबा एता वेदमूला दृष्टाथीः परिहृत्य तु ॥ 
एतासां क्षणानि Mf | 
bh ९ , 
पद्गुणस्य प्रयोज्यस्य प्रयोग; काय्यगोरवात्‌ । 
सामादीनाशुपायानां योगो व्याससमासतः ॥ 
अध्यक्षाणां च निःक्षेपः कण्टकानां निरूपणम्नः। ` 
ष्ठाथेयं स्मृतिः भोक्ता ऋषिभिगरुडात्मज ॥ 
सन्ध्योपास्या सदा कायो श्रुतो मांसं न भक्षयत्‌ 
 अदृष्टाथी स्पृतिः प्रोक्ता ऋषिभिज्ञोनकोबिदेः ॥ . . 
पालाशं धारयेइण्ड-सुभयार्था बिदुघुधाः । | 
बिरोधे तु विकल्पः स्या-ज्ञजपहोमश्चतो यथा ॥. | कु 
श्रतौ दृष्टं यथा काय्यै स्मृतो यत्तादृशं यदि | न्य 
| अनूक्तवादिनी सा तु पारत्राज्य यथा ग्रहात्‌ ॥ हते) | 
षड्गुणाः सन्धिविग्रहादयो वहयन्ते। प्रयोगः कायंगौरवात्‌ षड गुणस्येव ब्याससमासाभ्या 
कर्तव्य; | सामादीनामपि कायेगौरवाद्वयाससमासाथ्याँ योगः प्रयोगः कत्तव्य इत्यथः । 
'जपहोमश्रुताविति । सूर्योदयावधि साब्नित्रीजपोऽचुदितहोमविषयो यथा । अनुक्तवादिनी 
॥ भाषा ॥ | ८5) 50 
ये इक्कीस २१ भी -घ्मेशाञ्ञ के कत्ती हे. । भविष्यपुराण में यह कहा है. कि स्सतिवार्क्यो 
का पांच ५ बिभाग है (१) दष्टाथै, अथात्‌ जिन में बिधान किये हुए कामो का फळ लोक में प्रत्यक्ष 
हे असे नीतिसम्बन्धी सन्धि बिग्रह आदि तथा सामदान आदि उपायों के _ व्याख्यान करने वाळे 
स्मृतिवाक्य, (२) अद्ृष्टाथ, जिस में कहे हुए काम का फळ परलोक ह्दी में अनुभव करना होता 
है न कि इस लोक में, जैसे “सन्ध्योपासन प्रतिदिन करे”, “कुत्ते का मांस न खाय,” ह इत्यादि 
बिधि और निषेध के वाक्य, (३) दृष्टादष्टाथ, जिस भे कहे हुए काम का फळ; लौकिक और पार- 
लोकिक दोनों हैं जैसे “पलाश के दण्ड को घारण करे” इत्यादि, क्योकि दण्डथारण का शहुद्यूकर- | 
निबारणरूपी प्रयोजन लौकिक दै ओर दण्ड के बिषय में पछाशराचित होने क. नियम का प्रयोजन 


पारलौकिक दै, (४ ) न्यायसूडक, जैसे ' 'सूयोदयपयैन्त जो गायत्री का जप करना कहा है वह. 4 
उसी के लिये दै जो कि नियम से सूर्योदय के प्रथम अभिट्दोत्र करता हे ।? इत्यादि व्यवस्था करते | 


बाळे वाक्य | (५) अनुवादक) बेद में कहे हुए “यदि बेतरथा नझचयादेव प्रजजेतू गहाद्वा बनाद्वा? | 
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करना चाहिये और यह तात्पर्य नहीं है कि साङ्ख्यादिशास्न धर्म में प्र 
Es भूल दद क्योकि उसी वाक्य में स्पष्ट यह कहा हे कि “ये. अतिप्रमाण ई 


8? ८ 


६६६ सनातनधर्मोद्धारे-- [ खण्ड २ 


अनूदितवादिनी । यथा 'यदिवेतरथा ब्रह्मचयांदेव अब्रजेत्‌ ग्हाद्वा वनाद्वे' त्यनयाऽनुदितं/ 
“ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ ग्रहादि' ति मनुस्पातिवेदति बिधत्ते इत्यथेः इति । 
तथा तत्रेव- नजु साङ्ख्ययोगपञ्चरात्रपाश्ुपताधागमा; कि धर्मे प्रमाणयुत न। आये 
“धर्मस्य च चतुदश’ ति सङ्ख्याव्याकोपः । द्वितीयेडविगीतमहाजनपारिग्रहविरोधः। उच्यते 
तेऽपि वेदाविरुद्धाः प्रमाणमेव । तथाच । 
योगियाज्ञवल्क्यः) 
न वेदशास्रादन्यत्त किञ्चिच्छास्नं हि विद्यते | 
निःछृतं सवंश्चात्नं तु वेदशाख्रात्सनातनात्‌ ॥ 
दुर्वोध्य तु भवेद्यस्म्रादध्येतुं नेव शक्यते । 
तसाद सर्वे हि शास्त्रं तु ऋाषोभिः कृतम्‌ ॥ 
युराणन्यायमीमांसा-घमशास्राज्ञमिश्रिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धभेस्य च चतुदंश ॥ 
साङ्ख्यं योगः पञ्चरात्रं बेदाः पाशुपतं तथा । 
अतिभमाणान्येतानि हेतुभिने विरोधयेत्‌ ॥ इति ॥ 
अत्र साङ्ख्यं योगः पञ्चरात्रामित्युपक्रम्य देतुभिनेविरोधयेदित्युक्तेस्तेषामद्ष्यत्वमात्रे 
॥ भाषा ॥ 
(यदि उत्कट वैराग्य हो जाय तो अपनी इच्छा के अनुसार जिस आश्रम अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं बा गृह- 
स्थाश्रम बा वानभ्रस्थ को छोड़ कर सन्यास ळे) इस श्रुति के भर्थ को “ब्राह्मणः प्रजजदू गृहात्‌? 


 (ज्राह्मण गृहस्थाश्रम से सन्यास को छे) यह मनुवाक्य बिघान करता है ॥ 


प्र०--साङ्ख्य, योग, पञ्चरात्र, पाशुपत, आदि शास्त्र, धर्म के बिषय में प्रमाण हें अथवा 
नहीं ? यदि हैं तो याज्ञवल्क्य ने पूर्वोक्त वाक्य में “घमस्य च चतुर्दश” से धर्म के बिषय में १४ 
दी विद्याओं को क्यों प्रमाण कहा ? क्योंकि साइरूय आदि बिद्याओं की सङख्या बढ़नी चाहिये । 
ओर यदि साङ्ख्यादिशास्र, घमे में प्रमाण नहीं हैं तो क्‍यों बड़े लोग इन शास्त्रों को सादर प्रमाण 
स्वीकार करते चळे आते हैं ? 


` ड०-साङ्छ्य आदि शास्र भी जिस अंश में बेदबिरुद्ध नहीं हैं उस अंश में प्रमाण . - 


ही.हें । इसी से योगी याज्ञवल्क्यमहार्ष ने “न बेदशाखा०” इत्यादि चार ४ म्हाका से यह कहा हे 
~ ७७ २३ N ~ ~ 

कि “वेदरूपी शाख से अन्य कोई, शास्त्र नहीं दै क्योंकि इसी वेदरूपी सनातनशाञ्न से सब झारा 
य चो क | 

निकले हुए हें बात यह है कि बेद का शब्दपाठ वहुत अधिक तथा उस का आवार्थ भी बहुत सूक्ष्म 


है इस से समख बेद को कोई पढ़ नहीं सकता इस छिये लोकोपकारा्थ उस के अशों को उद्धृत 


कर अनेक प्रकार के शास्त्रों की रचना की गई है। पुराण, न्याय मीमांसा, आदि से सहित ४ ये 
रूपी १४ विद्या गैर घ ये ‘< १ सं साहित ४ बेद 
रूपी १४ विद्यार्ये, ज्ञान और घर्मे के मूल हैं । ४ वेद, साङ्ख्य, योग, 


म पश्चराच, ओर पाशुपत, ये 
शाख अतिप्रमाण हे इन के बि तक ये” यहां नशव 
झा अतिप्रमाण हैं इन क विरुद्ध अनुमान बा तर्क नहीं करना चाहिये” यहां अपराक ने यह कहा 


नर र | ७५ 
है कि “उक्त आन्तिमवाक्य का इतना ही तात्पर्य क्तियों सं a 
आन इतना ही है कि डाफया स साङ्ख्यादि का खण्डन नहीं 


माण है”. यह अपराक की 
>> ओर महाभारत में म 
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खण्ड २ ] ` ` सामान्यकाण्डस्य पूर्वा! ` ३९७ ` 


तात्पर्ये नतु भामाण्य इत्यपराकोक्तमनाद्रणीयम्‌, अतिप्रमाणानीत्यभिधानात्‌ तथा-- 
महाभारते । 
पश्चरात्रावेदो युख्यास्तस्य गेहे महात्मनः । 
प्रापण भगवत्माक्त थुञ्जते चात्र भोजनम ॥ 
तस्य प्रशासतो राज्यं धर्मेणा मित्रघातिनः । 
नाचता वाक्समभवत्‌ मनो दुष्टं भचाभवत्‌ ॥ ` 
इति उपारिचरराजप्रशंसाझुखेन पञ्चरात्रस्य भराशसत्यशचक्तस्‌ | 
प्रापणं नेवेद्यम्‌ । तथा, 
साङ्ख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते । 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ॥ 
अपान्तरतमाश्रेव वेदाचार्यः स उच्यते । 
प्राचीनगर्भे तमृषिं प्रवदन्तीह केचन ॥ 
उमापातिसूतपतिः श्रीकण्ठो ब्रह्मणः सुतः । 
उक्तवानिदमब्यग्रो ज्ञानं पाञ्ुपतं शिवः ॥ 
पञ्चरात्रस्य कृत्सस्य वक्ता तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
बुहत्पराश्ञरोऽपि, 
वेदिकं तु जपं ङुयातपुराणं पाञ्चरात्रिकम्‌ । 
यो वेदस्तानि चेतानि यान्येताने च सा श्वातिः ॥ 
पञ्चरात्रविधानेन स्थण्डिछे बाऽथ पूजयेत्‌ । 
विष्णुधमांत्तरेऽपि, 
साङण्यं योगः पञ्चरात्रं बदाः पाशुपत तथा । 


कृतान्तपञ्चकं विद्धि ब्रह्मणः पारिमागणे ॥ 
॥ माषा ॥ | 

राजा उपरिचर, की प्रशंसा के द्वारा “पश्चरात्राविदो०” इत्यादि रोका से पञ्चरात्र की प्रशंसा ऐस | 

की है कि “राजा उपारिचर के कोट में पञ्चरात्र के मुख्य २ पण्डित तेबेद्य भोजन करते हें ओर... 
धर्म से प्रजापालन करते हुए राजा उपरिचर ने अपने जीवन भर में एक वाक्य भी मिथ्या नही . 
कहा और पाप की चिन्ता कदापि नहीं किया तथा महाभारत में “साङ्ख्यस्य०” इत्यादि उ्लोकोंसे | 
यह कहा है कि “साझ्ख्य के कत्ता कपिळमहर्षि कहे जाते हें । हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) से अन्य कोई 
योगशाख्न का प्राचीन ज्ञाता नहीं है । वेद्‌ के ज्ञाताओं में अपान्तरतमा ऋषि आचाये कहे जाते हूँ 
जिन को प्राचीनगर्भ भी कहते हें । त्रह्मा स प्रकट हुए शिव जी ने सावधानी स इस पाझुपतशास्तर 
की रचमा की दै जिन शिव जी को उमापति, भूतपति और श्रीकराठ भी कहदते हैं। सब पञ्चरात्र 
का वक्ता तो नारायण स्वयं हे” । ओर बृहतपराशरमहार्षे ने भी “बोद्कन्तु०” इल्यादि लाको से . , 
यह कहा है कि बेदोक्त बा पुराणोक्त अथवा पञ्चरात्रोक्त मन्त्र को जपै, क्योंकि पुराण ओर पञ्चच. | 
रात्र भी बेद ही हैं और बेद भी पुराण और पच्बरत्र ही हैं। (तालय यह है कि बेद अपौरुषेय 2 
है और पुराण, प्चरात्र भी बेद ही से निकले हैं इस से वे भी बेद के तुल्य दी हैं) अथवा बेदी | 


'पर पश्चरात्र के बिघान से पूजा करे” । तथा बिष्णुधमत्तर में भी “साइरूय योग;०'? इत्यादि 3 ह स 221 2 
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६४८ | सनातनधर्मोद्धारे-- i 


कृतान्तः सिद्धान्तः | क 
कृतान्तो यमसिद्धान्तदैबाङशळक्मणि। "ण. 
इति त्रिकाण्डीस्मरणात्‌ | किञ्च पाञुपतागमानां तावद्वोदिकावंदिकिभेदेन द्ोबेध्य- 


 मवड्यं वाच्यस्‌ । क 
निर्मितं हि मया पूर्व ज्रतं पाशुपत शुभस्‌ । 
गुद्यादद्यतमं सूक्ष्म वेदसारं विधुक्तये । 
की एप पाशुपतो योगः सेवनीयों युयक्षाभे! । 
भस्मच्छन्नेहि सततं निष्कामोरिति हि श्रतिः ॥ 
इति वेद्सारमयत्वमेकस्याभिधाय- 
अन्यानि चेव शाख्राणि लोकेऽस्मिन्मोइनावि वे । 
वेदवादविरुद्धानि मयेव कथितानि तु ॥ 
वामं पाशुपतं सोमं ळाकुळं चेव भेरवस्‌ । 
न सेव्यमेतत्कथितं वेदवाह्यं तथेतरत्‌ ॥ 
इति वेदाविरुद्धस्यान्यस्य कोमेऽभिधानात्‌ । 
वायुसंहितायां तु, 
जैवागमो5पि द्विविधः आतोऽश्रोतश्च संस्पृतः । 
श्रुतिसारमयः आतः स्वतन्त्र इतरो मतः ॥ 
४ स्वतन्त्रोद्‌शघापूवेमि  त्यारभ्य -- 
श्रतिसारप्रयोऽन्यस्तु शतको टिप्राबस्तरः । 
परं पाशुपतं यत्र जरतं ज्ञानं च कथ्यत ॥ . 
इत्यन्तेन औंताभ्रौतविधागः स्पष्टीकृतः ' अत्र शेवागमोज्प -द्विविधः › इत्यापिना 
खसमानयोगक्षेमवैष्णवपञ्चरात्रायागमानामपि भ्रोताश्रोतभेदेन द्वावध्यशुक्तं भवति । 
उक्तं च पञ्चरात्रादेवै दिकत्वं- FN | छ 
डन ॥ भाषा ॥ प 
जे यह कह। है कि साइख्य, योग, पच्चरात्र, बेद, और पाशुयत ये पांच सिद्धान्त, परब्रह्म के ज्ञान 
में उपाय हैं । पाशुपत शाख दो २ प्रकार का है इसी सें कूर्मपुराण में “निमितं हि मया०” इत्यादि . 
कोको में यह कहा दे कि पूर्व हीं में ( श्रीशिव) ने मोक्ष के लिये बेद का सारांशरूपी अतिगोप्य 
और कल्याणकारी पाशुपतशासत्र को बनाया । श्रुति में भी यह कहा है कि मोक्ष के लिये बिरक्तों 
को इस पाशुपत योग का अभ्यास सदा करना चाहिये । छोक में तामस जीवों को मूढ करने के 
_ लिये वेद-के बिरुद्ध अन्यान्य शास्त्र भी मरे ही कहे हुए हें जसे (१) बाम, (२) पाशुपत, (३) 
सोम; (४) ढाङ्गछ, (५) मैरव, ये शास्त्र उत्तम छोगों के योग्य नहीं हैं क्योंकि बेदवाह्म हें ” । 
बायुसंहिता में तो “शैवागमोडपि०” इस ोक से स्पष्ट ही यह कहा है कि “पाद्युपतशास्त्र भी बैदिक 
ओर अवैदिक २ प्रकार का होता है ”। यहां “सी,” कहने से यह तात्पये है. कि बैष्णव और . 
 पश्वरात्र आदि भी द्रो २ (वेदिक और अबैदिक.) भकार के होते हैं। इसी हेमाद्रिमन्थ में उद्धृत. 
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खण्ड २ ] सांमान्यकाण्डस्य पूवो द्धः 54९ 


देमाद्रो विष्णुधर्मोत्तरे 
साङ्ख्य यांग: पञ्चरात्रं वेदाः पाशुपत तथा । 
कतान्तपञ्चक विद्धि ब्रह्मणः परिमागणे ॥ ` 
संसारक्षपणे स्वगेभावोपकरणेषु च । 
सएुरावष्णवाद्वमत्सारमतत्प्रकोत्तितम्‌ ॥ 
एतावानव सकळो बेदमागर्त्वदीरितः । इति । 
भावः एश्वय्यस्‌ सेतुमोगः । एवं च | 
काम, 
कापाछं पञ्चरात्रे च यामळं वाममाहेतम्‌ । 


एवविधानि चान्यानि मोहनाथानि ताने तु।# 
हाते पञ्चरात्रस्य यन्मोहकत्वाभिधानं तदवेदिकपञ्चरात्रपरम्‌ । 
यानि शास्राणि दृश्यन्ते छोकेजस्मिन्‌ विबिधानि तु । 
श्चतिस्पातिविरुद्धाने निष्ठा तेषां हि तामसी ॥ 
इति तत्रव वेदविरुद्धानामेवोपक्रमे श्रवणात्‌ । ‹ विरोधे त्वनपेक्षस्यादि › ति मीमां 
साधिकरणं च “ यान्येतानि त्रयीबिद्विने परिग्रहीतानी › त्यादिग्रन्थदशनादबेदिकागम- 
विषयत्वेनाप्युपपत्तनोङ्रश्यमागममात्रस्याम्रामाण्यमापाद्याति । कथं ` तहि * धभेस्य च चतु- 
देशेति ›. सङ्ख्यानिर्देश उपपद्यते । उपळक्षणमात्रतंयेति न्मः अन्यथा रामायणशिष्टाचारा- 
दीनामप्य्ुपसङ्क्वादमामाण्यापत्ेः। यदि तु “तथा स्पृत्यन्तरेषु चे ' तिपूवोंदाहृतभाविष्यत्षु- 


राणवचनन तदुपसद्भधहः तदा स भञ्चतञप तुल्य? | यचु सास्वुराण, 


श्रतिश्र्ठः अतिप्रोक्तप्रायश्चित्ते भयं गतः । 


क्रमण श्वातासद्धयथ मचुष्यस्तन्त्रमाश्रयत्‌ ॥ इति ` 
॥ भाषा ॥ 


बिष्णुधमोत्तर के “साइरूयं योग:०” इत्यादि स्छोको से यह कहा है कि साङ्ख्य, योग, पञ्चरात्र, बेद, | 


पाशुपत, ये पांच ब्रह्मज्ञान के उपाय हें । संसार के छूटने ( मोक्ष) अथवा स्वर्ग के छाभ में बैष्णव- 
धर्मेपर्यन्त यह राजमागे कहा गया है ये सब बेद्मागे आप के कहे हुए हे? तथा कूमपुराण के 
५ कापाढं पञ्चरात्रं च०” “यानि शास्त्राणि०” इन ज्छोर्को में यह कहा हुआ हे कि इस लोक में 
जो श्रुति और स्मृति के बिरुद्ध अनेक प्रकार शास्त्र देख जाते हैं उन से इस छोक में तो लाभ होता 
है परन्तु परलोक में बडी ही दानि होती दै । कापाल, पञ्चरात्र, यामळ, बाम और आहेत (जैन 
शा० ) और ऐसे २ अन्यान्य शास्त्र भी छोगों को मूढ करने के लिये हैं । 


प्र ०--जब उक्त रीति से साङ्ख्यादि भी धमे में प्रमाण हैं तो यह क्यों कहा गया है कि 


घमैबिद्याये १४ ही हैं 


उ०--१४ विद्याओं में धमशास्त्रा की गणना पूर्ब में हो चुकी है तथा धमेशास्त्र को | 
स्मृति भी कंहते हैं और पूर्बोक्त भविष्यपुराणं के बचन से यह भी कहा हे कि उक्त स्सृतियो से 
अन्यान्य स्मृतियां भी हैं इस रीति से साङ्ख्य आदि शास्त्र घमंशास्त्र ही में अन्तगेत हें इस ख्ये 


धर्मबिद्याओं की सङ्ख्या १४ ठीक ही है। कतिपय पाण्डतों का यह मत है [कि जिन छोयों 


स्वाभाविक अथवा किसी कारण से बेद में अधिकार नहीं हे उन्हीं का पन्वरान भादि में (.5 साड | 


ज्य 
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६७० | ` सनातनधर्मोद्धारे- [ खण्ड २ 


यच्च कोर्मे, 
अथांशुः सात्वतो नाम विष्णुभक्तः प्रतापवान्‌ । 
महात्मा दाननिरतोः धनुर्वेदाषेदां वरः ॥ * . 
स नारदस्य वचनाह्वाछुदेवांचने रतः 
शाखरं प्रवत्तयामास झुण्डगोळादिभिः श्रितस्‌ ॥ 
तस्य नाम्ना तु विख्यातं सात्वतं नाम शोभनम्‌ | 
प्रवततते महाशाखं कुण्डादीनां हितावहस्‌ इति ॥ 
श्रीभागवतेऽपि, | ह 
तेनोक्तं सात्वतं तन्त्रं यूद्‌ ज्ञात्वा सुक्तिभाग्भवत्‌ । 
यत्र ्रीशुद्रदासानां सस्कारो वेष्णवः स्मृतः ॥ 
इत्यादिवचनैः श्रतिभ्रष्टादीनामिवागमेष्वधिकारप्रातिपादनाद्वेदाविदामनधिकार इति 
केश्रिदुक्त, तन्न न्यायविदामभिधानस्‌ । . तथाहि शुतिभ्रष्ठादिवाक्येषु न तन्त्रमुद्दिश्य 
कत्तरो विधीयन्ते । राजस्रूयोदेशेन राजेव येनान्येपामनधिकारः स्यात्‌ › किन्तु शुतिञ्चष्ठा- 
दीनुदिद्य तन्त्रं विधीयते । तथा च-- 
* त्री झ्रद्विनवन्धूनां त्रयी न ञ्जुतिगोचरा । 
॥ भाषा ॥ 
कार है न कि देदाथिकारयों का । इसी से साम्वपुराण मं “श्रृतिश्रष्ट:० इस साक से यह कहा 
हे कि “जो मनुष्य वेदाधिकार से च्युत हो गया और बेदोक्त प्रायाश्चित्त करने से डरता है वह क्रम 
से बेदाधिकार के लाभ के लिये तन्त्रोक्तमार्ग का धारण करे? ओर कूमंपुराण में भी “अथांझ:०? 
इत्यादि उक से यह कहा है कि “बिष्णुभक्त और महात्मा तथा धनुर्वेद का पण्डित एक अशु- 
नामक प्रतापी पुरुष था जिस को सात्वत भी कहत है उस ने नारद देवार्ष की आज्ञानुसार एक 
सात्वत नामक शास्त्र बनाया जिस में कि कुण्ड ( सघवा स्त्री का, व्यभिचार से उत्पन्न पुत्र) और 
गोलक ( व्यभिचार से उत्पन्न, विधवा स्त्री का पुत्र) आदि नीच मनुष्या का अधिकार है” तथा 
भागवत में भी “तेनोक्त०” इस. उोक स यह कहा हे कि “उस ने सात्वततन्त्र को बनाया जिस के 
ज्ञान स मुक्ति होती हे और जिस में स्त्री, शूद्र ओर दासों, के लिये बेष्णवसंस्कार कहा है” इति । 


` परन्तु यह मत न्यायानुसारी नहीं है. क्योंकि जेसे आाजसूययज्ञ को उद्देश्य कर क्षत्रिय बणे रूपी 


अधिकारी के विधान करने से यह निषेध निकळता है कि क्षत्रिय से. अन्य का राजसूय करने का 
अधिकार नहीं है प्रक्ृत बिषय में भी वेसा तब होता यदि “ शरुतिश्रष्टः० ” आदि वाक्यों में तन्त्र 


__ के उद्देश से श्रुतिभ्रष्ट:० आदि का बिधान होता, अथात्‌ तब “ श्रातिश्रष्ट: ? आदि का बिधान होता 


स 





है 22605) 


क 


अथोत्‌ तब “ श्रुतिभ्रष्ट:” आदि को ही का तन्त्र में अधिकार होता न कि बेदाधिकारियो का 
परन्तु यहां ऐसा नही है किन्तु उस से उलटा है अथोत्‌ अविश्रष्ट आदि को उद्देश्य बना कर तन्त्र 
ही का बिधान है जिस से यहा निकलता है कि श्रुतिभ्रष्ट० आदि का अधिकार तन्त्र ही में है न कि 


' बेद में, और यह किसी प्रकार से नहीं निकळ सकता कि तन्त्र में श्रुतिश्रष्ट आदि को ही का 
` अधिकार दै न कि बेदाधिकारियों का, 


०७ ०, (¢ 


स्रीशुद्रद्विजबन्धूनां० ” इस वाक्य के अनुसार यद्यपि 
खी, शुद्र, आदि के ल्यि महाभारत बना तथापि उस में बेदाधिकारियो का भी अधिकार होता ही है 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः ` ६७१ 


अतो भारतमाख्यानमि’ ति बचनात्‌ रीञचद्रादीन्मति भारतमबृत्तावपि अन्येषां 
सारताधिकारवदागमेष्वप्यावरुद्धष्वविहतो विकारः । इति 
इति स्पृतिप्रामाण्यस्‌ । 
अथ विशेषतः पुराणेतिहासप्रामाण्यस्‌ । 
प्रामाण्ये धमेविद्यानामवमुक्ते महर्षिणा । 
अथांपिते च वहुशो मानस्तरकेरनेकश्च॥ 
पूर्वाचायेः पक्षपात-रहितेर्देवद शनेः । 
किश्चिदण्वपि वक्तु न यद्यपीहाव शिष्यते ॥ 
तथाप्याचायवचसां भावगाम्भीयञाळिनाम्‌ । 
दुर्चुस्वश्चुस्वकरद्धा प्रभावो भावसम्भवः ॥ 
आद्यत्विकस्तु विद्वद्धिरुपेक्षन्तेज्य नास्तिकाः । 
दूषयन्ति च ते विद्रन्मानिनोऽप्यास्तिक्ान्नरान्‌ ॥ 
प्रामाण्ये हि पुराणानां विवादादेष बिपुवः 
वोभ्षूयतेऽतस्तन्मन्द्‌-वो धायाम्रेड्यतेञ्धुना ॥ 
तत्र वेद एव तावत्‌ पुराणानां प्रामाण्यं प्रमापयति तथा च क्ष्यते । 
(१) स बरृहतींदिशमचुब्यचळत्‌ (मन्त्र १० अथ० कां० १५ अनु० ९ सू० ६) 


॥ भाषा ॥ 
ऐसे ही बेदाधिकारियों का भी उन तन्त्रो में अधिकार अवश्य है जो कि बेदाबिरुद्ध नहीं हैं । 


यहाँ तक स्मृतिया के प्रमाणता का निरूपण हो चुका अब पुराण और इतिहास रूपी स्सातियो के 
प्रमाणता का बिशेषरूप स निरूपण किया जाता हू । 


यद्यपि अनन्तराक्त प्रकरण में सब धमबिद्याओं का प्रमाण हाना. “ पुराणन्याय० ? इस. : 
याज्ञबढ्स्यमहर्षि के वाक्य खे कहा गया ओर तदनन्तर शवरस्वामी ओर कुमारिळभडू आदि, पक्ष 
पातरहित प्राचीन आचायों के कहे हुए हृढतर अनेक प्रमाणों ओर तकी स भी धर्मबिद्याओं की ६ 
प्रमाणता अटळ कर सिद्ध कर दी गयी और पुराण तथा इतिहास भी उन्ही विद्याओं में परिगणित २ 
हैं इस छिय पुराण की प्रमाणता के बिषय में अब कुछ कहने का काम नहीं दे तथापि पूव आचारो | 
के वाक्यों का तात्पर्य, बहुत गम्भीर है इस से उख तात्पय के प्रभाव को चुम्बक (इधर उधर स्र 
स अनेक अन्थों के दो २ चार २ बातों के जानन वाळ पण्डितमानी) छाग चूम भी नहीं सकते | 


और आज कल्ह के उत्तम बिद्वान्‌ ढोग उन चुम्बक नास्तिको (जो पुराण और इतिहास नही . 


प्रमाण हैं इत्यादि अनेक निमुछ वाक्य बका करते हैं) के ओर अनादर से देखते भी नहीं और बे 
नास्तिक, अधपढ़े और अनपढे अन्यान्य आस्तिक्रो को प्रतिदिन अपने बकवाद स ऐसा बिगाइते 
जाते हैं कि जेस बिकृत रुधिर, अच्छे रुधिर को विगाड़ता हे। और लोक की इस बहुत बड़ | 
वाति में मूल कारण यही है कि जो पुराण ओर इतिहासों के प्रामाण्य में नाखिको के निसूळ | ८] ८. 
बियादों का समूळ उन्मूलन नहीं किया जाता अर्थात्‌ उन बिवादों ' की जड़ खोद कर फेंक नही दी 
जाती इस लिये मन्दबुद्धियों को समझने के अर्थ, पुराण ओर इतिह्दास का प्रामाण्य भव दोबारा | 
बिशेष और स्पष्टरूप से कहा जाता है कि इतिहास ओर पुराण के अ्रसाण हवने सें प्रमाण ये हैं किल २ 

(प्रमा0--१) “स बृहती?” वह परमेश्वर बड़ी दिशा को ओर चळ । ha 





३५ 
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६७२ ` सनातनधर्मादारे- ` [ खण्ड ३ 


तमितिहासश्च पुराणं च गायाश्च नाराशंसीश्राचुव्यचळन्‌ (मन्त्र ११ ) 
(२) इतिहासस्य च वे सपुराणस्य च गाथानां च नाराशंसानां च प्रिय घाम भवति 
य एवं वेद्‌ (मन्त्र १२) इति । en i 
(३) छान्दोग्योपानिषदि ७ प्र० सनत्डुमारनारदाख्यारथकायाय्‌ ३० अधीहि भगव इति 
होपससाद सनत्कुमारं नारदस्त “3 होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊध्व वक्ष्या- ` 
मीति ॥ ९॥ सहोवाचर्खेदं. भगवोऽध्येमि यजुर्वेद सामवेदभाथवणं चतुथमितिहास- 
पुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पिव्य४राशि देव निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां 
ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या सपेदेवजनविद्यामेतद्भगवोऽध्येमि ॥ २ ॥ 
सोऽहं भगवोमन्त्राविदेवास्मि नात्मविच्छूत? ह्येव मे भगवद्दृशेक्यस्तरति शोकमात्मवि- 
दिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्च्छोकस्य पारं तारयस्विति त होवाच 
यह्व किञ्चैतदध्यगीष्ठा नामैवेतत्‌ ॥ ६ ॥ नाम वा ऋवेदो यजुर्वेदः सामवेद आथवेण- 
अतु्थे इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां बेदः पित्र्यो राशि्दैवोनिधिवाकोवाक्यमेकायनं 
देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या सपेदेवजनविद्यानामेवेतन्नामोपास्तरेति 
१॥४॥ स यो नाम, ब्ह्म्युपास्ते यावन्नाज्ञों गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो नाम 
 ब्रहमत्युपास्तेऽस्ति भगवो नान्नो सूय इति नास्नो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति॥५॥ 
एवम्‌ नित्यव्नह्मयज्ञविधाने * य एवं विद्वान्स्वाध्यायमधीते? इति भक्त्य श्रूयते । 
(४) यदृचोऽधीते यद्यजूंषि यत्सामानि यह्राह्मणानि यदितिहासपुराणानिः 


` ग्रत्कल्पानिति । | 
टी ॥ भाषा ॥ | । 
द स्का “तम्रितिह्वासञ्च०” उन के पीछ इतिहास, और पुराण, तथा माथा, और नाराशसी 
तथा गाथा और नाराशंसियों का प्रिय खान होता हे । 
ह | (मा०-३) ॐ “ अधीहि०? नारद, सनव्कुमार के समीप जा कर कहते हैं कि हे भयवन्‌ ! 
ˆ अुझे पढ़ाइये, सनत्कुमार कहते हैं कि जो पढ़ चुके हो उस को वतळाओ तब पढाऊंगा ॥ १ ॥ ना० 
हैं भगवन्‌ ! ऋगेद, यजुर्वेद, सामवेद, चोथा अथववेद इतिहास और पुराण पांचवा बेदों का बेद 
र इत्यादि विद्याओं को में पढ़ चुका हूं ॥२॥ इस से में बेद तो जानता हुँ परन्तु आत्मज्ञानी नही ह 
झर रमान्‌ के ऐसे महापुरुषों से यह सुना है कि आत्मज्ञानी, संसाररूपी शोक को तर जाता. 
द है इस से अब भगवान्‌ (आप )-मुझे शोक से पार करें । स० तुम ने जो कुछ पढ़ा है वह सब 
मम 20 अयात्‌ शब्द ही दे ॥ ३॥ क्योकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद चौथा अथर्ववेद पांचवां 
` : इतिहास, पुराण, बेदों का बेद इत्यादि बिद्या नाम ही हैं ॥ ४॥ जो नाम को ब्रह्म समझ कर 
उ उपासना करता है उस को डाम के फल की अपेक्षा अआधिक फल नहीं हाता | ना०-नाम से भी 
 जचिककोई वस्तु दै ! सन०-हां है । ना०-दसी का उपदेश, भगवान्‌ (आप) मेरे छिये करें ॥५॥ 


` (प्रमा०--२) “ इतिह्वासस्य च० ” जो उक्त विषयों को जानता है वह इतिहास और पुराण _ 








._(छा० उ० प्र० ७, सनत्कुमार और नारद की आख्यायिका )। po 
oi, 2) निय ब्रह्मयज्ञ (प्रतिदिन वेदाध्ययन ) के प्रकरण ,“य पर्व ० २ (उक्त रीति 
. सजो बेद पढ्ता'दै) में कहा हे कि “यदूचो०* ऋक्‌ , यजु, -खाम, सन्त्रों तथा ज्ञाह्मणों और | 
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खण्ड २ | _ सामान्यकाण्डस्य पूवाः दछ 

एवम्‌ न्यायदर्शने ४ अध्याये ९ आहिके “समारोपणादात्मन्यप्रतिषेषः” ६ इति 

' सूत्रे वात्स्यायनीये भाष्ये उडता -- | क 
Ce Sif 

हि ५ आयबाणिको श्रुतिः । सी 

(६) सा खस्वेते अथवाङ्गिरसएतादेतिहासपुराणस्य पामाण्यमभ्यवदन्‌ इतिहास- | 

पुराण पञ्चमं वेदानां वेद इति। - 1 

किञ्च शतपथ व्रा० १३ काण्डे आश्वमोपके ३ प्रपा० श्रूयते । . 5 


(६) अथाऽइमेऽहन्‌ एवमेबैतास्विष्टिप सए स्थितास्तेपैवाद्वदध्वर्येविति हें वे होत 
रिव्येवाध्वयुमेत्स्यः सामवेदो राजेत्याह तस्योदकेचरा विशस्त इम आसत इति मत्स्याश्च- _ 
मत्स्यहनथ्षोपसमेता भवन्ति तानुपदिशतीतिहासो वेदः सोऽयमिति कश्विदितिहासमाचक्षी- 
तैवमेवाध्वयुः सम्भष्याति न भक्रमां जुहोति कं० ॥ १२॥ Fe. 

अथ नवमेऽहन्‌ एवमेतैतारिविष्टिषु स स्थितास्वेषैवाब्रृदध्वयेविति ह वे होतरित्ये- _ 
वाध्वयुस्ताए्ष्यों ब्बै पश्यतो राजेत्याह तस्य ब्वयाएसि ब्विशस्तानीमान्यासत इति व्ययाः ` | 
सि च व्वयोविधिकाश्ोपसमेता भवन्ति ताजुपदिशति पुराण वेदः सोऽयमितिःकिं 
ङ्चित्षुराणमाचक्षीतैवमेवाध्वर्थुः सम्मेष्यति न मक्रमां डुहोति कं १३॥ . 

(मा० ७) स ययाउदरवामेरभ्याहितस्य पृषग्धूमा बिनिअरन्ल्येवं वा अरेऽस्य महतो 
भूतस्य नि!श्वसितमेतद्यदग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽधवाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उप 
निषद! शोकाः सत्राण्यजुब्याख्यानानिब्यास्यानानी ह ४ हुतमाशित पायितमय च छाकः 
परथ ळोकः सर्वाणि च थ्रूतान्यंस्येवेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि (श० कां० १४ अ० ३ _ 

टि को 9 सवै न 
20५ गित णन ब्राह्मणभागवाचिन्ताविति तु क्षुदरोपद्रवावद्रावणमकरणोपन्यस्तै ८ 
महामोहविद्रावणे ' पुराणतिहाससञ्जकस्वादि ति भाष्याभासभूमिकोक्तप्रथमदेतुदूषणावंसरे ` | 
पूर्वमेव निराकृतस्‌ ॥ . ह 

(८) तथा- महाभारते । | न ली 

पुराणं मानवो धमेः साङ्गो वेदाश्िकित्सितस्‌ । . 


आज्ञासिद्धानि चत्वारि न इन्तव्यानि हंतामे! ॥१॥ : 
॥ भाषा ॥ 

इतिद्दासों तथा पुराणों. और कल्पं को पढ़ा करे । | हे कि 
| (प्रमा०--५) “ते-बा खल्वेते०” ये अथनरीङ्गिरस्‌ लोग इतिडास आर पुराण के प्रामाण्य न्य 
को यों प्रत्यक्ष कहें हैं कि इतिहास और पुराण, बेदों का पांचवा बद दै । (न्या० द्‌० अध्या” ४, ` | 
` आ० १, “ समारोपणांदारमन्यप्रतिषेधः ” सू० ६२ क बास्स्यायनभाष्य मे उद्धृत अथबबेद की श्रुति)। 
_ (प्रमा०--६) “अथाउष्टम०” अश्वमेध में आठवें दिन किसी इतिद्वास का .पाठ करे क्योकि 2. 
इतिहास, बेद के तुल्य अथोत्‌ बेदानुसारी है । “ अथ नवमे०” नर्व दिन किसी पुराण का पाठ 
करे कर्यौकि पुराण, बेद के तुल्य अथात्‌ बेदानुसारी है | (शत० ज्रा० १३, आ० ख० प्र ३)। | 


"4 

७१ 
० कुट. दा 
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(प्रमा०-- ७) “ स यथा०” क्रग्बंद, यजुर्बद , सांमबद्‌, अथबङ्गेरस इतिहास ओर पुराण, | 


बरमेश्वर के खास के तुल्य हैं (श० कां० १४० अ० ६ ब्रा० ६ क० १ VE [हन MN तार 
(प्रमा०- ८) “पुराण०” पुराण, महु का धमशॉख्र, ६ अज्ञों से सहित बेद, आर बयशाज . | 
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ऱ्य दै) जम 
चेदद्द )। एसे २ ओर भी प्रमाण मि 


६७४ ` सनातनधर्मोदारे - ` [खण्ड २ 


: (९) मनु; अध्या० ३ छो० २३२। . 
| स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्रे घर्मशा्राणिः चेव हि । 
आख्यानानीतिहासांश्र पुराणानि खिलाने च ॥ 
(९०) याज्वबल्क्यः 
षुराणन्यायमीमांसा-धमंशाख्नाङ्गामिश्रिताः । 
- बेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ 
न्यायदर्शने ४ अध्याय ९ आ० * समारोपणादात्मन्यप्रतिपेधः › ६२ इति सूत्रे । 
(११) भाष्ये भगवान्‌ वात्स्यायनः । 
` चातुराश्रम्यविधानाच्चेतिहासपुराणधमं शाख्तेषवेकाश्रम्यानुपपात्तिः तदभमाणामेतिचेन्न । 
माणेन खळ .ब्राह्मणनेतिहासपुराणस्थ प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते । ते दा खर्वेते अथ- 
- वोङ्गिरस एतदितिहास पुराणस्य प्राप्ताण्यमभ्यवदन्‌ इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेद इति 
तस्माद्युक्तमेतदप्रामाण्यामति । इत्येवमादीनि पुराणप्रामाण्ये प्रमाणानि । पुराणप्रामाण्यो- 
प्पादनसरणिस्तु पूर्योपन्यस्ते “अपि वा कतेसामान्यात्‌? (मी० द अ० १ पा० ३ 


सू० २) इति सूत्रे । | 
.  वार्तिके।. | 
जळू तत्र यावद्धमेमोश्षसम्बान्थि तद्वेदभभवमू । यच्वर्यसुखबिपयं तल्लोकव्यवहार पूर्वकामिति 
. विवेक्तव्यम्‌ । एपेवेतिहासपुराणयोरप्युपदेशवाक्यानां गतिः | 
|  ॥ भाषा॥ | 
` ये चार स्वाभाविक प्रमाणे हैं मनुष्य को अपनी. बुद्धि से इन के बिरुद्ध कोई युक्ति नही 
.. करनी चाहिये । क 203623 
ह  (प्रमा०--९) “ खाध्यायं०” श्राद्ध में बेद, मानव आदि धमेशाखरो, सौपर्ण, भेत्राबरुण 
ve reper 
. (प्रमा०--१०) “पुराणन्याय० ” बिद्याओं और धर्म के ये 

मीमांसा, धमशा ख,. तथा शिक्षादि ६ अङ्ग और ४ बद । 

- (्रमा०--११) “ चातुराश्रम्य ? “आश्रम १ ही 
इतिहासा, पुराणों भौर घर्मशाखों में त्र्चर्यं आदि ४. आश्रमो का बिधान है । यह तो कहु नहीं 
सकते कि इतिहास, पुराण, घमशाख्न, प्रमाण. नहीं हैं क्योंकि ब्राह्मणभागरूपी ८ राज 02 
| इतिहास, ओर उराणा का प्रमाण होना सिद्ध हे कि “ तेबा खल्वेते० ” (ये अथर्वाङ्गिरस ढोंग 
= इविहास और पुराण के प्रामाण्य को यों प्रत्यक्ष कहे हैं कि इतिहास और पुराण बेदों का पांचवां 


YY 
'छिये नहीं दिये छ सकत ६ परन्तु उन के लिखने से मन्थबिस्तर हो 
` जिथे नहीं दिये जाते । नलु ले सं मन्थाबस्तर होगा इस 


पुराणों क॑ प्रामाण्य सिद्ध करने की यक्ति ते | 
भं | SC छ करन का = > न 
` ४ अपि बा कदेसामान्यातु० » ॥ युक्त तो अनन्तरोक्त स्मृतिप्रामाण्य के प्रकरण में 


[ मी 3: सू. सूः १७ च 
कदी जा चुडी हे । तया (10 दे, ७0 ० पा० ई सूर २) इस सूत्र के उद्धृत बार्तिक में 


१४ स्थान हैं पुराण, न्याय, 


दद १ यह मत ठीक नहीं ह क्‍योंकि 


~ ~ 


1० द्‌ र म 
मा० दु? अ० १ पा० २) ८ बाधनालकरवाक्यत्वातू ? ॥ २॥ इस 
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खण्ड २ | सामान्यकाण्डस्य पू्वाद्धधः | त... 


उपाख्यानानि त्वथेवादेषु ञ्याख्याताने । यु पूथिवीविभागकंथनं तद्धभीषम 
साधनफळापभागमद्शविवेकाय किश्विदशनपूर्वक किश्चिद्वेदमूछस्‌। वंशानुक्रमणमपि ब्राह्मण | 
क्षत्रेयज।तिगोत्रज्ञानार्य दंशनस्मरणमूलम्‌ । देशकालपरिमाणमपि छोकज्योति।शाखब्यव- . 
हारासद्भये दशनगणितसम्भदायाबुमानपूवकम्‌ । भाविकथनमपित्वनादिकालपवृत्तपुग- २ 
स्व भावधमोधमानुष्ठानफलविपाकवैचिच्यज्ञानद्वारेण वदमूलम्‌इति। | ९... 

एवम्‌ (मी०द० अध्या० १ पा० २) “विधिनात्वेकवाक्यत्वात्‌? सूं २ इति | 


` सूत्रबात्तके । 


एव भारतादिवाक्यानि व्याख्येयानि । तेषामपि हि ' श्रावयेच्चतुरोवणानि’ त्यः ` 
मादाविध्यलुसारण पुरुषार्थत्वान्बषणादश्षरादिव्यतिक्रम्य धर्माथकांममोक्षाधर्मानर्थदुःख- २ 
सप्तारसाध्यसाधनपरतिपत्तिरुपादानपारत्यागाङ्गभूताः फलम्‌ तत्रापि तु दानराजम्ोक्ष धर्माः ` 


॥ भाषा ॥ : "कर 
सूत्र क वारक में भी इतिहास और पुराणों के उपाख्यानभाग क प्रामाण्य कौ युक्तियां यों कही है 
(इस सूत्र से बेदिक अथवादों का प्रामाण्य सिद्ध होता है और इस का पुर्ण व्याख्यान बेदढुग- व 
सज्जन में पूर्ब हा हो चुका हे) कि-- | व.» यी 


' यावदू०? जिस रीति से बदिक अथवादवाक्यो का प्रामाण्य अभी सिद्ध किया गया 
हृ उसी के तुल्यरीति से भारतादि के उपख्यानां का भी प्रामाण्य सिद्ध होता हे। : .. 

प्रभ“ स्वाध्याया5ध्येतव्य: ” (वेद्‌ पढ़) इस बेद्वाक्य . के बळ से वेदिक अर्थवादो. 
का, स्वगोदि पुरुषाथ के प्रति कारण हाना सिद्ध होता हे और उसी के अनुसार उन अर्थवादो के | 
अक्षराथ को उलङ्घन कर छक्षणाद्टाति के द्वारा स्तुति ओर निन्दारूपी अर्थ में उन अर्थवादोके २ 
तात्पर्य का निश्चय होता है ओर उक्त उपाख्यानों के बिषय में तो कोई ऐसा वाक्य नहीँ हे कि . 
जिस के अनुसार उक्त रीति से उन के तात्पय का निश्चय किया जाय तब केसे उक्त उपाख्यानी २ 
का प्रमाण होना सिद्ध हो सकता हे ? र 
[ उ०--भारतादि के बिषय में भो “ आवयेच्चतुरो बणोन्‌” (चारों बर्णा को सुंनाव) | 


इस बिधिवाक्य के बढ से भारतादि के उपाख्यानो का . खगादिरुपी पुरुषार्थ के प्रति कारण सिद्ध २. 
होता है और उस क अनुसार उन के अक्षराथ का उलङ्घन कर धम, अथ, काम ओर मोक्ष के... 
उपायों के ग्रहण तथा अधम, अनर्थ, दुःख और संसार के कारणों के य़ाग में उक्त उपाख्यानों के... 
तात्पय का निश्चय होता हे । इसी से भारत के आरम्भ ही में “ घमें चार्थे च कासे च सोक्षच | 


भरतर्षभ, यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌ ” (हे 'भरतषेभ अथात्‌ जनमेजय ! घ और. न 23 


अधम तथा काम और दुःख तथा मोक्ष ओर संसारबन्ध के बिषय में जो इस महाभारत में कहा. ५ 
हुआ है वही अन्यान्य अ्रन्थो में मिळता है और जो यहां. नहीं कहा है वह किसी म्न्य में कहीं - 
नहीं कहा है) ऐसा कहा दे। | MS 

प्रर सारत आदि में बिधि ओर निषेध क जो वाक्य हैं उन का प्रामाण्य तो अनन्त- . 


रोक्त प्रकरण में पुराणों के अवसर पर कहा जा चुका हे परन्तु उन में जो उपाख्यान (कथाभाग) 
हैं वह किस परम्परा से पुरुषार्थ क प्रति कारण हँ | क्योंकि उन के वाच्याथ, सिद्धरूपी हैं इससे... 
वे किसी कमै में पुरुष की प्रबात्ति बा किसी कम में निब्रात्त नहीं करा सकते, 'तब कम के द्वाराबे हम न 
पुरुषाथ के कारण कसे दो सकते हं ! | - ह क हकक ता 


oT 
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६्‌ ७६ ˆ सनातनपर्मोदारे - [ खण्ड २ 


दिपु केचित्साक्षाद्वि्यः कोचित्पुनः परकृतिएुराकर्परूपेणार्थवादाः । सर्बोपाख्यानेषु च. 

तात्पर्य सति 'श्रावयेदि ? ति विधेरानर्थक्यात्कथद्चिह्म्यमानस्तुतिनिन्दापारिग्रहः । तत्पर- 

त्वाच्च नातीवोपाख्यानेषु तत्त्वाभानिवेशः कार्यः । वेदप्रस्थानाभ्यासेन हि वाल्मीकिद्रेपायन- 

प्रभृतिभिस्तयेव खवाक्यानि प्रणीतानि । भतिपाद्यानां च बिचित्रज्ञुद्धित्वाधुक्तमेवेतत्‌ । 

इह केचिद्विधिमात्रेण प्रतिपद्यन्ते अपरे साथवादेन अपरेऽल्पेनाथेवादेनापरेमहता । सर्वेषां 
॥ भाषा ॥ 


. ` 'उ०-उपाख्यानों के बिषय में यह बिबेक है कि इतिहास और पुराणों में दो प्रकार के 
वाक्य होते हैं एक प्रकार यहद कि दानुधम, राजधमे, मोक्षधर्म तथा तप आदि के सम्बन्धी घर्मो 


के के साक्षात्‌ बिधान करने वाळे वाक्य, और दूसरे यह कि पूर्वकाल के महात्माओं तथा दुरात्माओं 
७३ चरित्रवण ~ ७” =, 
. के चरित्रवणनरूपी अर्थवादवाक्य, जिन को उपाख्यान कहते हैं । तथा उपाख्यानों का मुख्यतात्पर्य 


भीर निन्दा हा में हे न कि अपने अक्षराथ में, क्योंकि उन के अनुसार इस बिधि ओर निषेधः 
के वाक्य का अनुमान होता दे कि “इस कम को करे क्योंकि महात्माओं ने इस को किया है? 
तंथा “इस कम को न करे क्योंकि. दुरात्माओं ने इस कर्म के करने से दु:ख उठाया हे” । और 
ड्सी रीति.से सब उपाख्यान, बिधि ओर निषेध वाक्यों क अङ्ग हो कर कर्मा के द्वारा अर्थवादों 
के नाई पुरुषार्थ के प्रति उपयोगी हैं और इस में मूळकारण “ श्रावयेत्‌०” यह अनन्तरोक्त वाक्य 


` ही है। ओर जब उपाख्यानों का अपने अक्षरार्थ में मुख्यतात्पयै नहीं है तब उन के अक्षरा्थ क! 


क ७५ ७७. ७९७ ७१ ०७ ~ ~ ९ ७० 
सत्य होना उन के प्रमाण होने में उपयोगी नहीं हे किन्तु स्तुति ओर निन्दारूपी लक्ष्यार्थ ही की 
फट व ७०, » 0 १ बु # [a 
सता का उपयोग उन की प्रमाणता में है क्‍योंकि जिस वाक्य का जिस अर्थ में सुख्यतात्पय 
हाता ह उसी अथ की सत्यता स उस वाक्य की प्रमाणता और असयता से अप्रमाणता होती है । 


४ झर २ - ७०७, २ र न 
आर प्रक उपाख्याना के अक्षराथ में सरता का बहुत सा आग्रह नहीं करना चाहिये । . 


| . प्र-बेद तो अपौरुषेय है इस से अनन्यगति हो कर उस के अर्थवाढो का, उक्त 

अध्ययनबिधि के अनुसार स्तुति और. निन्दा में मुख्यतात्पयै माना जाता हे और उन के अक्षरार्थ . 

को सत्यता बा असत्यता पर दृष्टि नहीं दी जाती परन्तु भारतआदि में यदि कतिपयउपाख्यानो का 

_अक्षराथ सत्य नहीं ह तो ऐसे झूठे उपाख्यानों के बनानेवाळो को मूढ बा धूत क्‍यों न कहा जाय ? 

'ड०--बैदभांगों के पढ्ने पढ़ाने ओर इस के अर्थविचार में हृढतर अभ्यास होने ही 

के कारण वाल्मीकि और ब्यास आदि महार्षयो ने इतिहास और पुराण आदि में वेद ही के: तुल्य 
वाक्याँ की रचना कौ है इसी से वे मूढ बा धून नहीं हैं | 


. म०-यद्य।प व्यास आदि मूढ बा धूते नहीं हें तथापि ५८ अंबिसुश्यकारी ” ( समझे 


विना | खु Nr ~ च्छ ` 
` विना काम करने वाळा ) क्‍यों नहीं हैं ? क्‍योंकि उन के समझ में यह नहीं आया कि ऐसे 


` उपाख्यानों की रचना में क्या प्रयोजन दै ? 


Eh ~ २७ २१ ° ०५ ४५ २०५ ७१ म ७७ 
उ०--श्राताआं की बुद्धेयां अनेक प्रकार की होती हैं अर्थात्‌ कोई श्रोता केवल बिधान, 


« “वाक्य दी को सुन कर कमे में प्रवृत्त अथवा उस-से नित्रत्त होता है और कोई श्रोता केवल बिधि: 


० 
८ । 
१७ प्र 
a 
i 
८» 


=. 
i, 

`) 
क ६ ८ हैः 


>> व ० से प्रत्त ४ है निबर ७ ही ~ a - ~ + 
_ताक्य स प्रत्त बा निवृत्त नहीं होता किन्तु अर्थवादसहित ही बिधिबाक्य से तथा कोई थोडे स. 


श - है. ९ RT रू ० ० -< प्र ४ 
. अथवाढ स आर काई बहुत स अथवादों स प्रवृत्त बा त्तवृत्त हाता हे और इतिहासपुराण आदि 
Beep te 1900 
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च पित्त ग्रहीतव्यामेत्येवमारम्भः । तत्र तु कोवेद्विधिम्ातिषेधा: श्रतिमूछाः केचिदर्थसुवा- 
143 छाकयूळास्तथाथैवादाः काचिद्वदिका एव केचिछाकिका एव केचित्त खयमेव काव्य. | 
न्यायेन रचिताः | सर्वे च स्तुत्यर्थेन प्रमाणम्‌ ये तु वाक्यसेषत्वं न प्रतिपद्यन्ते तेऽपि 
काचत्स्वयमंत्र यमाणा गन्धमादनादिवणकपश्रतयः प्रीतिं जनयन्ति । ये तु युद्धवर्णकास्ते 
सवषां शूराणां भीरूणां चोत्साहकराः पार्थिवानामुपयुज्यन्ते । यत्र तु न किश्िवृदृश्मुपल- | 
भ्यते तत्न विशिष्टदेवतादिस्तृतिद्वारमदृं कल्पनीयामित्येपा दिक । इति न 

॥ साषा॥ _ - Men. 
केवळ एक ही प्रकार के श्रोताओं के लिये नहीं बने हैं किन्तु सब प्रकार के श्रोताओं के लिये, २ ce 
इसी से सव श्रोताओं के हृदयम्राही अनेक प्रकार के उपाख्यानों की रचना, व्यास आदि महार्षयो | 
ने की है । इसी से वे अविसृऱ्यकारी कदापि नहीं हो सकते बरुक ऐसे बिचारशीळ ओर-.लाकः . 
चतुर ह जसे कि वे ददी हे अथात्‌ अन्य कोई वेसा नहीं हो सकता । २ अह 





प्र०--जो कुछ हो ? परन्तु जब असत्य उपाख्यानों की रचना भी व्यास न नें> कः 

किया है तो उन के किसी वाक्य पर कैसे किसी को बिश्वास हो सकता है ? है 
उ०--व्याख आदि के रचे हुए जितने धमोदिसम्बन्धी, बिधि ओर निषेध के वाक्य हें | 

उन सब के मूलवाक्य, बेद में हैं तथा उन के जो जो बिधि और निषेध के वाक्य, अर्थ और 

काम आदि के सम्बन्धी हें उन के मूल, प्रत्यक्ष और अनुमान आदि लोकिकप्रमाण हीं हैं अथात्‌ 

वे वाक्य, ळोकानुभवसूळक ही हें । इसी से व्यास आदि मददर्षयों -की सत्यवादिता पर हहं . 

५ बिश्वास होता हे । और उपाख्यानों के विषय में भी वे असत्यवादी नही हो सकते क्यौंकिबहुतसे २ 
॥ ` उपाख्यान बेदमूळक ओर बहुत से ढोकसूळक हैं और अपनी उप्रेक्षामात्र से कल्पना कर जिने 


कतिपय उपाख्यानों की रचना व्यास आदि महार्षयों ने की है वे उपाख्यान भी काव्य आदि 
नाई लोकरजन ही के अभिप्राय से ६ न कि धूतता से लोकबच्वना के लिये, इस से उन उपा- के 
ख्यानों के बनाने के कारण भी, व्यास आदि महार्ष, असत्यवादी नहीं हो सकते । .--- 73 आ 
प्र०--धमोदि के सम्बन्धी वाक्य, बेदमूळक होने से प्रमाण हो सकते हैं, परन्तु जो | 
` उपाख्यान, बेदमूछक नहीं हैं वे केसे प्रमाण हो सकत हैं ? क्याँकि किसी विधिवाक्य के साथ अ कर 
उन की एकवाक्यता जब नहीं हो सकती तब केसे स्तुति और निन्दा रूपा अथे में उन का मुख्य: 
सात्पय हो सकता दे ? ढक 


उ०--यह बात अथवादप्रकरण में कहा जा चुका है ओर यहां भी पुनः कहा जाता ह | 

कि जिन उपाख्यानों के समीप में बिधि बा निषेध का वाक्य प्रत्यक्षपठित नहीं हे वहां उन्हा उपा- . 
४ ख्यानो क अनुसार कल्पित, बिधि आर निषेध वाक्यों के साथ उन की- एकवाक्यता होती हैँ... हु 
क्‍योंकि बैदिक अर्थवादों के बिषय में यही रीति दै ओर जहां आरत आंद में बिधि ओर निषे. 
वाक्य के समीप उपाख्यान प्रत्यक्षपठित नहीं हूँ वहां भी अन्यत्र पठित उपाख्यानों के साथ उन . 
बिधि, निषेध, वाक्यां की एकवाक्यता होती है । तथा जो उपाख्यान नदी, पर्बत आदि का बर्णन | 
करते है वे ळोगो की प्रीति के द्वारा उपयोगी हैं. और जो युद्ध के उपाख्यान हे. वे शुर और भोर - कर 
( डरपोक.) अर्थात्‌ सब मनुष्या के उत्साह उत्पन्न करने के द्वारा राजाओं के उपयोगी हैं और जिन क 
उपाख्यानों में देवता, भरषि, आदि. की स्तुतिमात्र है अथात्‌ उस का ढौकिक प्रयोजन नही मिल :. की 4३ ५ 










~ 
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| अत्नेदमवधेयस्‌। ` .. 
पुराणानां व्यक्त्यनादित्वाभावेऽपि स्वसजातीयप्रतियोगिकध्वंसब्याप्यप्रागभाव- 
परतियोगित्वरूपं प्रवाहानादित्वमसान्दिर्धमेव उक्तेषु वेदवाक्येषु तेषां भमाणतयोपन्यसनात्‌ । 
पुराणतिशब्दस्वारस्याच्च । तत्तत्कालिकपुराणग्रन्धन्यक्तानां तु तत्तत्कालिकतत्तद्गयासनिमे- 
ततया सादित्वं न प्रवाहानादित्वेन विरुध्यते प्रागमावप्रातियोगित्वात्मकस्रादित्वस्य निरु- 
क्तप्रवाहानादित्वापेक्षया सामान्यतया सामान्याविशेषयोश्च समावेशस्येव सार्वलौकिकतया 
ऽनुभवेनेब विरोधस्य प्रत्यादेशात्‌ | इयमेव च गतिः सवासूक्तासु बिद्यासु वेदितव्या । 
- पुराणानि च वेददेशीयान्येव भवान्ति तेषु बिधिनिषेधमन्त्रार्थवाद्नामभ्रेयोपनिषङ्ूपाणां ` ` 
षण्णामेव भागानां वेदेष्विव विद्यमानत्वात्‌ कर्मोपासनाज्ञानकाण्डानां च वेदवदेव पुराणेषु 
३ San क AA a क ~“ ड he = 
यथायथ [नबन्धनाच यथाथरम्ञकभयानकाना त्रयाणापाप भागाचा वेद्वदेव पुराणपूप- 
लम्भाच लोके प्रयोगानहांणामपि ग्रभीतादिवेदिकशब्दानां पुराणेषु वहुशः भयोगदर्शनाञ्च 
जा को; ॥ भाषा ॥ 
उपाख्यान समूछक तथा अति उपयोगी हैं। और उपाख्यानों ही के बिषय में प्रायः नास्तिक लोग 
झगड्ते हैं इस से बार्तककार ने उपाख्यानो के बिषय में यहां यह निर्णय किया है । 
| यहां तक पुराण और इतिद्दास की प्रमाणता के बिपय में सङ्केप से प्रमाणों और युक्तियों 
“का सङ्ग कर दिया गया] `` 
` अब इन प्रमाणा ओर युक्तेयो के फलीभूत निणेय के, लिये लोकोपयोगी व्याख्यान 
किया जाता हे इसे सावधानी से सुनना चाहिये कि- 
पुराण और इतिहास के एक २ मन्थ, यद्यपि अनादि नहीं हैं किंतु समय २ पर ब्यास 
आदि महूर्षियों के द्वारा रचित हुआ करते हें तथापि इस में कुछ भी सन्देह नहीं है कि पुराण और 
इतिद्दास रूपी शास्रों की सम्प्रदायपरस्परा कदापि नवीन नहीं दै किन्तु अनादि ही है क्योकि यदि 
पुराण आदि अनादि न होते तो पूर्वोक्त पाठ बेदवाक्यो में प्रमाणता खे उन का उपन्यास न होता और 
पुराण ” ( पुराना, अथातू-अनादि ) नाम से भी उन का अनादि होना सूचित होता है । और 
यह्‌ रीति, पुराण आदि के विषय सें कुछ नवीन नहीं निकाली जाती है किन्तु बेद से अन्य पूर्वोक्त 
प्रत्येक बिद्याओं के विषय में यही रीति हे अर्थात्‌ वे सच बिद्याएं अनादि ही हैं उन के बिषय में 
केवल ग्रन्थ मात्र कभी किसी के आर कभी किसी के रचित हो कर प्रचलित और लुप्त हुआ करत 
च = र > है. के ef RAN ४० - ००७ क 
ह परन्तु महाझळय से अन्य काइ एसा समय नहीं हे जिस में कि उक्त बिद्याओं के कोई गन्ध. 
प्रचलित न रहें । _ ८. वैद्याओं के कोई | 
पुराण तो सब रीति स बेद ही के ऐसे हैं क्योंकि 
. . (१) जेल बेद में विधि, निषेध, मन्त्र, अर्थवाद्‌, नामवेय ( कर्मों का घाजपेय आदि 
नाम ) , ओर उपनिषदू, ये छ भाग होते हैं वेसे ही पुराण आदि में भी ये ही छ भाग हैं क. 
के नट (२) ओर जस बेद में कमंकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड ये तान काण्ड- 
बिभाग हैं वैसे ही पुराण और इतिहास में भी ये 'ही तीन काण्डबिभाग हैं । | 
' . (३) तथा जैसे बद में यथाथ, ( बिधि और निषेध) रजक ( अथवा । 
2४० CO, ओ र : ( ~ हु द्‌ का अश सा. 
आग) और भयानक ( अर्थवाद का निन्दाभाग ) ये तीन भाग होते हैं वेर जे पर 
आंच हीन भाग रहते हैं। आर SNe RC भा च 
3s द । ( " ) £ शब्द 0 & ७, 
कक Ce भोर जिन गुभीत ( गृहीत ) भादि शब्दों का बैदिक व्याकरण के अनुसार 
_ छोक में प्रयोग नहीं होता किन्तु बेद ही में उच्चारण होता हे उन सहस्रों शब्दों का पुराण आदि के 
अनेक स्थानों में भनेक बार प्रयोग देखे जाते हैं । ee 
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“यदु इ वावे’ त्यादिकानां वेदिकीनां पदघटनाश्चद्राणां वैदिकस्य खल्वादिनिपातवाइल्यस्य 
च पुराणेपु पारेशौलनाच्च क्चित्कचित्‌ कियन्त्यपि पदाने विनिमाय कृचित्कचिच्च व्यत्य* 
स्य शूद्रादिश्रवणाधिकारसस्पिपादायेषापरयुक्तवेदिकानुपर्वीमदृमात्रप्रयोजनकप्रयत्नातिशयेन | 
बदाथाचुवादनां वाक्यानां पुराणघु सहसशो जागरूकत्वाच्च यथाश्रतवेदिकमन्त्राणामपि 
शुद्रा्यश्रवणाद्रूपस्वाच्यायानयमप्रहापणसात्रामप्रायण आयण पुराणपूपवन्धनाच्च । 
[ तथा च -- 
स्वसश्वरायच । 
शाण्डल्यमहांपप्रणातभाक्तमापासातूतरभाण्य । 
तदुक्तमाचार्येः 
तानव वादकान्सन्त्रा-न्भारतादानवाशत्ान्‌ । 
स्वाध्यायनियमं हित्वा लांकवुड्या प्रयुञ्जते ॥ इति ` 
एवं च याहृशी पुराणेषु साधम्योद्रेकधुरीणा बेदस्य प्रत्यासत्तिः क्षीरनीरन्यायेन 
विस्पएसुदिलशा प्रत्यक्षलक्ष्या न तथा कस्यामपीतरस्यां विद्यायामिति. स्पष्टमेव । अतएव 
पुराणन्यायमीमांसे’ त्यादिस्प्तिवाक्ये भगवान्‌ याज्ञवल्क्यः प्राधान्यात्मणंदर्भिव मन्त्रेभ्यो 
ऽन्योपाङ्गविद्याभ्यः प्रथममेव पुराणं निर्दिदेश । एतदभिप्रायेणेव च “ पुराणं मानवो धम?’ 
॥ भांषा ॥ 
(५ ) तथा बेद की “'यदुह बा” इत्यादि वाक्यारम्भ की बोळ चाळ तथा. खळ, बै 
तु, ) आदि निपातनामक शब्दों का जैसे बेद में प्रायः प्रयोग होता हे वैसे ही बोळ चाळ की रीति 
ओर “ खलु ” आदि निपातों का प्रयोग पुराण आदि में प्रायः रहता है । 
( ६ ) और पुराण आदि में सहस्नों स्थानों पर ठीक २ वेदवाक्य ही पढे हुए हैं परन्तु 
बेढ्वाक्य क श्रवण में शाद्राद्कों को अधिकार नहीं हं इख कारण उन बेदवाक्यो में कहीं २ 
कोई २ पद्‌ बढ्छ दिये गये और कहीं २ पद्‌ तो वही रहे किन्तु आगे पीछे होने का क्रम मात्र ही | 
बदला गया है जिस से यह स्पष्ट ही बिदित होता है कि केवळ झाद्रादिकों के उपकारार्थ ही इतना | 
बेषम्य किया गया नहीं तो वे बेदंवाक्य ही ज्यों के त्यो पुराणों में रख दिये गये हैं । | 
( ७) यहां तक कि बेद्किसन्त्र ओ केवळ इतने ही अभिप्राय से पुराणों में रख दिये गये 
हे कि जिस में उन मन्त्रों के श्रवण का अधिकार शूद्रादिको को हो । जैसा कि सक्तिमीमांसा- 
दर्शन के स्वप्नेश्वरभाध्य में उद्धृत तानेव ' ( भारतादि में उद्धत किये हुए उन्हीं बैदिकमन्त्रों को 


बेद्सम्वन्धी नियमों के बिना हीं छौकिकवाक्यो के नाई लोग पढ़ते और सर्बसाधारण को सुनात 
हैं ) यह जोक दै 3 


( ८ ) अब इतने से यह स्पष्ट हो गया कि बेद की जितनी गाढ़ी तुल्यता -ओर क्षीर 
नीर के नाई हेळ मेल, पुराण और इतिहास में प्रत्यक्ष देखी जाती हे उतनी किसी अन्यबिद्या में 


नहीं हे । और इसी से यह भी स्पष्टरूप से सिद्ध होता हे कि अन्य सब बिद्याओं की अपेक्षा पुराण 
और इतिहास, बेद के बहुत ही अन्तरङ्ग सम्बन्धी हैं । क 
(९ ) इसी से जैसे प्रधान समझ कर सब सन्त्रो के प्रथम शिररुपी ओङ्कार पढ़ा 

'जाता है बैसे हा “ पुराणन्यायमीमांसां ” इस पूबॉक्त मोक में याज्ञबरक्यमहाषि ने अन्य डक 
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इत्यादिभारतीयवाक्ये मानवधमादपि पुराणं भथमयुपात्तस्‌ । किं बहुना यत्र “इतिहास- 
भुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ ' “ इतिहासपुराणः पञ्चमो बेदानां वेदः? “इतिहासपुराणं 
पञ्चमं वेदानां वेद” “ ताबुपदिशति पुराणं वेदः सोऽयामेति किश्चित्ुराणमाचक्षीत ! 
इत्याद्याः श्रुतय एव, मुखे चन्द्रइत्यादैखूपकन्यायेन साइड्यातिशयसूळक भभेदाथ्यारोपमाभि- 
प्रयन्त्यः पुराणेषु भातेपदोक्त वेदशब्दमेव निर्दिशन्ति अथापयाति च तदव श्रावन बेदशब्द- 
` ब्यवहारेण वेदत्वमेव पुराणानां मा प्रसाइक्षीदिति ओतस्य, पुराणपरस्यानेकशः भुक्तस्य 
वेदपदस्य च साइइ्यातिशयमूळकाभेदारोपपरतामभिव्यङ्त्ं वेदाथवदकतया वेदत्वमि- 
त्यभिब्यज्ञत्‌ “ इतेहासपुराणाभ्यां वेदा्थप्रपवृंहयेत्‌' इति वाक्यस्‌ । एवं यथा वेद 
“स्वाध्यायोः्ध्येतव्यः? इति वाक्यं स्वस्वेतरसमस्तवेदवाक्येपु पुरुषाथाचुवन्धितां सत्यापयदा- 
ज्ञायते तथैव “पिबत भागवतं रसम! 'भ्रावयेच्चतुरोबणांन? इत्यादि वाक्यपपि स्वस्वेतर- 
यावत्तत्तत्पुराणादिवाक्पेष्वक्षराध्ययनश्रवणवाक्यायेग्रहणतदथोलुष्ठाना दिद्वारिकां पुरुषाथा- 
जुवन्धिता ममापयत्प्रकाश्यत इति किमतः परमप्यस्ति किश्चित्सोसाइृरयस्‌ । वाक्यं 
शेतत्‌ “निषादस्थपतिं याजये” दितिवाक्यवण्णिजथोविवक्षया श्रवणमेव विदधाति नहु 
आवणाम्‌ चतुःशब्दभेह वेदानाषिकारणः शुद्रादीबुपसङ्गहँस्तेषाग्ुपकारएव एुराणादीना- 
मसाधारणं प्रयोजनमिति स्फु्तरमेवाभिव्यनाक्ते । एवं “एतादीतिहासणुराणस्य मामाण्य- 
मभ्यवद्न्‌' इत्याथवेणिकी शुतिरेतदिति शृज्ञग्रादिकाङ्काइयन्ती प्रामाण्यामिति म्ातिपदोक्तमेव . 
॥ भाषा 1 
( १० ) और “ पुराण मानवो धमः ” इस पूर्वा, महाभारत के जोक सं भी पुराण 
ह का नाम प्रथम लिया है । | 
( ११ ) अधिक कहना ही क्या है ? जव क्रि “ इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां बेदः” 
८ तानुपदिशति बेद: सोयमिति किथ्वित्‌ पुराणमाचक्षीत” इतिहासपुराणः पञ्चमो बेदानां बेद:? 
इत्यादि पूर्वोक्त बेदवाक्य ही, जैसे ` यह मुख, चन्द्र दै? इस वाक्य में चन्द्रमा क अतितुल्य होने 
से मुख को भो चन्द्र कद्दा जाता हे वेस ही बेद के अतितुल्य होने खे पुराण और इतिहास को 
८ बद्‌ ? शब्द ही से साक्षात्‌ कहते हैं । | 
( १२) और यह भी कहते हैं कि इतिहास और पुराण बेदों का बेद दै अर्थात बेदों 
के अर्थ का वेदन ( निश्चय ) कराने वाला है । ॥ 
` (१३) तथा जैसे बेद में “ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ! यह वाक्य है इस के अनुसार सम्पूर्ण 
चेद का स्वगोदिरूपी पुरुषार्थ के प्रति कारण होना सिद्ध होता है वैसे ही ' भ्रावयेचतुरो बणीन? 
“इत्यादि वाक्यों से पढ्ने, सुनने, अथेसमझने ओर उस के अनुसार काम करने आदि के द्वारा 
स्वगोदिरूपी पुरुषाथ के प्रति, इतिहास और पुराणों का कारण होना पूर्णरूप से सिद्ध होता है ।. 
गा अब इस से अधिक, बेद की तुल्यता ( जो कि इतिहास और पुराण के बिषय में कही 
गई ) क्या हो सकतीं हे! ओर इस अनन्तरोक्त वाक्य में “ चतु: ? ( चारो ब्णों को ) इस शब्द ख 
` यदद औ स्पष्ट हो गया कि इतिहास ओर पुराण के श्रवणादि में स्बंसाधारण को अधिकार है। _ 
( १४) ऐसे ही “ एतद्‌ इतिहासपराणस्य प्रमाण्यमभ्यववून्‌ ? यह पूर्वोक्त अथर्वबेद्‌ 
का वाक्य, इतिहास जोर पुराण का प्रमाण होना मुक्तकण्ठ हो कर ऐसा स्पष्टरूप से कता है जैसा 


) | 
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घुराणानां प्रामाण्यमाचष्टे ईश च भतिपदोक्तं प्रामाण्य वेदेनापि दुळेभामिव किपुत बिद्यान्तरैई , . 
नाहि वेदाः प्रमाणमि” त्याकारिका शतिः काचित्मत्यक्षा किन्त्वनुमीयतएवमामाण्यमीश्वरोक्त- 
स्वादपोरुपेयत्वाद्वा वेदानाम्‌ । तथा च यथा परिहितानिणिक्तविविक्तप्रतनुव सनोऽन्तरन्तश्चक्षः | 
छेकष्यपरसाक्षात्कृतपरिधानशून्यत्रिचतुरतत्तत्मतीकञैत्रः केव छात्स्वस्मादन्यव भवन्नपि चेत्रः 
` एवायामिति विवेचकेः प्रत्यभिज्ञायतें तथैव तत्तत्पदविनिमयव्यत्यासव्यवघापितनिजाथतया 
साक्षात्कारितत्तत्तन्निजपदतया च प्रयुक्तया पुराणसज्ज्ञयाऽऽत्मानं ब्यवधाय स्थितोऽपि ` - 
वेदः स्वीयेनेव वेदशब्देन श्रितगुणबूत्तिना शास्रतात्पर्यपर्याळोचनकुश्ळैः पण्डितरूपैश्च, पुराण- 
मिति सामान्यैरार्यातोऽपि वेदइत्येव प्रत्यभिज्ञायते नास्तिकानां तु प्ररिद्ितचित्रवसना- | 
लङ्कारत्वान्नायं चेत्रइति वाळानामिव) पुराणं न प्रमाणमिति व्यामोहकोळाइलः स्थाने स्थाने 
सशुछसन्नस्थानेऽपि स्थाने एव इत्थं च वेदस्य ्राप्राण्यमम्युपगस्यते नतु पुराणानामि'ति 
केषाश्चिदुक्तियदि पूर्वोक्तपुराणस्वरूपतत्त्वविवेकसहचरी तदा केतवोक्तिरेव । नो चेत्‌ तरि 
वाळोक्तिरेवेत्युभयथाऽप्युपेक्षणीयैव भेक्षावद्भिः चरिताथेम्रैतादशोक्तिशाढिघु “सोऽयं शिर- 
इछेदेऽपि शतं न ददाति विंशतिपञ्चकं तु प्रयच्छतीतिन्यायः नहिं वित्रियमाणाथेकवाक्य- 
म्रामाण्यमनुगम्यमानेन विवरणवाक्यस्यापरामाण्य्ुपवणेयितुं शक्यते तयोरथस्यैकत्वेन तत्र 


वाधितस्वावाधितत्वरूपविरुद्धधमयोरभ्युपगमासम्भवात्‌ तदध्यासाभ्युपगमे त्वर्थभेदापत्त्या 
651. ॥ भाषा ॥ 

कि बेदों के प्रमाण होने को भी कोई वाक्यं श नहीं कहता, क्योंकि ' बेद प्रमाण है ? “ ऐसा 
कोई वेदवाक्य प्रत्यक्षपठित नही दे किन्तु अनादि और अपोरुषेय होने से बेद की प्रमाणता का 
अनुमान ही होता है जो कि बेददुगेसज्जन में पूर्व ही कहा जाचुंका हे । | 

अब यह सिद्ध हो चुका कि जैसे कोई ( देवदत्त) अपना वेष परिबतेन कर देने से 
साधारण मनुष्यों के देखने में अन्य पुरुष ज्ञात हो तव भी परीक्षक छोग उस की अभिज्ञा ( पह- 
चान ) सहज में कर लेते हैं वैसे ही बेद ही अपने बेष को बदळ कर इतिहास ओर पुराण के वेष 
में यद्यपि प्रकट हुआ हे और सामान्य मनुष्य उस को वेद नहीं कहते किन्तु इतिहास ही पुराण 
कहते हैं तथापि पूर्वोक्त बिचार के द्वारा उत्तम पण्डितो को यह निश्चय होना कठिन नहीं हे कि 
बेद ही अपना बेष बदल कर इतिहास और पुराण, अपने को कहलाता है । [ 

और नास्तिकों का तो “ इतिहास और पुराण, नहीं प्रमाण हैं ? इस प्रकार के अने 

कोलाहल जो स्थान २ पर उठते रहते हैं वे सब बैसे ही हैं जसे [कै बेष बदले हुए देवदत्त के 
बिषय में “यह देवदत्त नहीं है? इल्यादि बालकों के कोढाहल होते हैं । 

तथा यह कथन, कि “बेद तो प्रमाण दै परन्तु इतिहास! और पुराण नहीं प्रमाण हँ" 
यंदि पूर्वोक्त बिचार के समझने के अनन्तर दै, तो जान वूझ कर अपने किसी अर्थ से मिथ्याभाषण | 
ही है और यदि पूर्वोक्त बिचार के समझे बिना ही उक्त कथन है तो कथन क्या ? वह बालकों की 2 
ळीळा ही दै । और इस बिषय में यह दृष्टान्त बहुत ही उचित और सेल हे.कि “गा कटने पर र 
भी सौ रुपये न दूंगा पांच बीस रुपये तो जब चाहो झुझ से ळे छो? अर्थात्‌ गळा कटने पर भी _ 
इतिहास और पुराण को प्रमाण न मानूंगा बेद को तो जब चाहो मुझ से प्रमाण मनवा लो । क्यों, Cr 
कि जो पुरुष मूळ को प्रमाण मानता ह वह कब उस की टोका (व्याख्यान) को प्रमाण नहीं सात | 
सकता-। भोर इस में कारण भी यही है कि मूल ओर टीका का. अर्थ एक दी है तो एक दी अथ॑ . 


हा 
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पुराण है तब पुराण, चार बेद ही में अन्तर्गत हो 


बे 


६८९ १ | सनातनधर्मोद्धारे--- 7 ' [खण्ड ९ 


` विवरणत्वस्येव भङ्गभरसङ्जात्‌ तदेतस्सकलममिग्रेत्येव न्यायभाष्ये भगवान्वात्स्यायनोऽपि 


ब्राहणभागवाक्याचुसारेण पुराणमामाण्यसुपवणेयामास। एवं वेदभामाण्येऽभ्युपगतेऽनन्तरो- 


` क्तानां पुराणप्रामाण्यप्रमापकाणां वेदवाक्यानामपि घामाण्यमश्युपगतमेव अतश्च तत्प्रमापिते 


पुराणमामाण्ये कथमपछापावकाशुसम्भावनाऽपि तदपलापे हि तत्ममापकस्य वेदस्येव 
प्रामाण्यमपळापितं स्यात्‌ ततश्च तदभ्युपगमरूपस्रक्रियाव्याधातरूपो दण्डो न खण्डयितुं 
शक्येत ब्राह्मगभागानामेव एराणसञ्ज्ञेति तु यद्यपीद॑ वास्स्यायनीयं आष्यश्चुपन्यस्य 
महामोहविद्रावणे पूर्व निराकृतमेव तथापि तत्र थुत्यादिविरोधोअपे दुवोरोज्वधारणीयः 
“बुराणं वेदानां पञ्चमो बेद? इत्येतरजातीयाभिः शृतिभिहिं पुराणस्य पञ्चमस्वमभिद्धतीभे 
बेंदचतृष्टयातिरिक्तत्व॑ पुराणस्य स्पष्टमेयोइङ्कघते उक्तत्रह्मयन्ञश्रतो च ब्राह्मणानि पुराणेभ्यः 
पृथगव दशितानि । एवं वेदात्पृथक्‌ पुराण परिगणयन्त्यावनन्तरो्ते मज्ुयाज्ञवर्क्य- 


स्मृती अपि वेदपुराणयार्मिथोभेदमेवासन्दिण्धमभिव्यङक्तः । ब्राह्मपाज्मादिपुराणीय- 
Ce ~ ०५ ७ ०. ०५ ७ क्षेत्रिय 
तात्विकतात्पयनिचयानाबीषिञ्चङ्विदजुम्वकापसदेस्तूच्यमाने वेदस्य पुराणस्वे तेषां क्षेत्रिये 


रोगे धूकावळोकिते. दिवातमसीव घूकदेहत्यागायमानात्‌ जन्मान्तरे भाविनि गूयः 


“न | . ॥भाषा॥ | 
को सत्य ओर मिथ्या दोनों केस कोई कह सकता है ? । और यदि सूळ और टीका के अथे में भेद 
है तव तो वह टीका ही नहीं है । तात्पर्यं यह है कि बेद, मूल है इतिहास ओर पुराण टीका हैं 
तीनों का अथ एक ही है तो ऐसी दशा में यदि वह अर्थ सब है तो वे भी प्रमाण हैं और यादि 
मिथ्या है तो बेद भी प्रमाण नहीं है, परन्तु यह कदापि नहीं हो सकता कि वेद तो प्रमाण है और 
इतिहास, पुराण, प्रमाण नहीं । र 


. (१५) इन्हीं सव उक्तयुक्तियों के अभिप्राय से भगवान्‌ बात्स्यायनमद्दर्ष ने पूर्वोक्त. 
६ न २ 
'चातुराश्रम्य?' इस. वाक्य से ब्राह्मणभाग.के वाक्याचुसार पुराणों के प्रामाण्य को सिद्ध किया है ।. 


(१६) ओर समझने की बात है कि जव बेद प्रमाण है और वेद ही के पूर्वोक्त वाक्य, 


चे ०५ ७५ ~ 
इतिहास आर पुराण को प्रमाण कहते हे. तो इतिहास पुराण के प्रामाण्य में सन्देह ही कैसे हो स-. 
कता है क्‍योंकि इतिहास और पुराण प्रमाण नहीं हैं तो उन को प्रमाण कहने वाळा बेद, सिथ्या-. 


* ४० ०३ ख्य ~ २५, 
भाषी है इस से वही कंसे प्रमाण हो सकता है ? । “ब्राह्मणभाग ही का नाम पुराण है?'यह स्वामी का 


कथन तो खुद्रोपद्रवाबिद्रावण में उद्धत महासोहाविद्रावणमन्थ में अनन्तरोक्त बात्स्यायनवाक्य के 
. बिरोध से यद्यपि पूव हीं खण्डित हो चुका है तथापि “इतिहास 


चक ७ क्यों | विरो डु ७०७ RR Ne A rw 
पूर्वोक्त बेदवाक्यो का. विरोध भी उस मत सें दुर्वार ही हे क्योंकि यदि बेद ही के भाग का नाम 


गया पुन: बेद पांचवां केसे हो सकता है ? तथा 
पूर्वोक्त बरह्मय्ञश्ुति का भी बिरोध उस मत में | 


कहा हुआ दे ओर “पुराणं मानवो धर्मः” तथा ' 
र > वाक्यों का बिरोध भी उक्त मत में पड़ता है क्‍योंकि इन में भी 
है ओर पुराणा के वास्ताविकतात्पये को समझे बिना, 
च वैसा 2 सा (७ त 
उन का भम पेसा ही हे जसा, कि सूय के प्रकाश में 
बह्‌ अम उल्कू के जन्म में नहीं छूटता किन्तु वह ज 
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पपुराणं बेदानां पञ्चमो वेदः? इत्यादि. 


है'क्योंकि उस में पुराणों से प्रथक्‌ जाह्मणभाग. 
'पुराणन्यायमीमांसा” इन मनु और याज्ञबल्क्य के. 
बेद से एथक पुराण, कहे, हुए. 
स्वामी ने जो बेद ही को पुराण कह दिया यह. | 
उस्छुओं को अन्धकार का भ्रम होता है ओर. 
व मर कर जन्मान्तर पाते हैं तब ही छ्टता 


~ 


53 


खण्ड २ ] " सामान्यकाण्डस्य पूवोद्धः | `. ६८३ 


शास्नाध्ययनादितरो न कश्रित्मतीकार इति किमत्र क्रियताम्‌ । 


अधाधुनातननिखिछजना नित्रणितसकछळोकानुभवदूर वाधितताहशार्थबोधकानामपि | 


नाहमपा्माद्पुराणानां कस्मादकस्मादेतावतींमइतीमारभटीमारचय्य प्रमाणश्िरोमणीनां 
वदानामिव प्रासाण्यमुपवण्येते | कथे च कविच्छितरात्कचिन्नारायणात्कचिद्गणेशञादे्च विश्व- 


एिरित्येवमादिकमथसहस्रमन्योन्यव्याहतमेषु बहुशः प्रतिपाद्यमानमपि. न मनागप्यचु-.. 
सन्धीयते.। कथं वा पोरुषेयेष्वमीपु श्रमप्रमादविप्रढिप्साप्रभति पुंसाधारणदापराशिवशबद्‌-: 
मप्यभामाण्यमवधीयेते । नत्र. तद्धग्रात्पुराणप्रामाण्यप्रमापका! श्रत्यादय उपचरितार्यतया : 
` इन्यथेवार्थाप्यन्ते वैसजेनहोमी यवासोग्रहणस्मृतिवद्यामीषु स्फुरन्तीमपि इष्ठलोमादिमूलकता 


मनवकह्प्य. कथन्नाम शद्धाजाड्याद्व्द्सूलकता करप्यते । यच्चाधुनिका बञ्चकचुस्वका 


निमूळानपि तास्तानर्थानधुरस्कृत्य निवन्धाभासान्‌ निर्माय पुराणीकृत्य प्रमाणीकृत्य च. 


सुकरण युद्रणादिनोपायेन नि्िज्नमेवानगलानपि खमनोरथान्पूरयन्तो ह्यन्ते ततोऽपि वा 
॥ भाषा ॥ 

है । तात्पर्य यह है कि स्वामी का उक्त अम क्षेत्रिय ( एक जन्मियां ) रोग थां जिस का औषध 

जन्मान्तर ह्वी में तब हो सकता था जव कि वह शास्राँ को अच्छी रीति से पढ़ते । | 


( प्र० १ ) इस का कोई कारण नहीं ज्ञात होता कि प्रमांणों के शिरोमणि वेदों, के तुल्य 


बना कर इतिद्दास और पुराणों का प्रमाण्य क्‍यों इतने परिश्रम और बळ से सिद्ध किया जा रहा 


है ! क्‍योंकि इतिहास और पुराण में अनेक स्थान में ऐसे समाचार कहे हुए हैं कि जो इस समय 
के सकल मनुष्यों के अनुभवों से बहुत ही दूर अथात्‌ आश्रयेरूप हैं अथात छोगों के अनुभव से 


सवथा बिरुद्ध ६ । 

(२) ओर क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि' उन में से किसी . में जगत्‌ की 
सृष्टि, नारायण से और किसी २ में गणेश आदि से कही हुई है तथा ऐसी ही सहसत्रों: बातें उन 
में हैं जो स्पष्ट ही अन्योन्य में विरुद्ध हैं ? RE | 


( ३) तथा जब वे पुरुषों के रचित हँ ओर भ्रम, प्रमाद, धूतेता,'आदि दोष पुरुषों के 


स्वंभाव हैं इस लिये उन का प्रमाण न होना सहज में सिद्ध है तो ऐसी दशा में कारण, नहीं ज्ञात | 


होता कि उन को क्यों न अप्रमाण कहा जाय ? 


( ४ ) तथा पूर्वाक्तयुक्ति के अनुसार जब वे सवथा अप्रमाण ही हे तब उन के प्रमाण. 
होने के बिषय में जो २ बेद्वाक्यादि प्रमाण पूर्ब में कहे गये ह उन का अक्षराथे क्यों ' 


न बद्ढ दिया जाय ? 

(५) ओर यद्यपि पुराण आदि स्मृतिरूप ह तथापि जब उन के अथ, बाधित (मिथ्या) 
हैं तब उन को लोमादिमूळक कद्दना चाहिये पुनः ऐसी दशा में बिश्वास से जड हो कर उच को 
बेदमूळक क्यों कहा जाता हे ? 

( ६) और जब यह बहुत बडी हानि प्रत्यक्ष है कि इस समय के कोई २ अधपढ़े बच्वक 


अनेक बिषयों में अपना मनमाना अन्थ बना २ कर और उतत को पुराण के नाम से प्रमाण कर. 


मुद्रण भादि के द्वारा सहज में प्रचलित कर अपने २ दुष्ट मंनोरथों को पूण करते हुए देखे जाते हैं 






तो ऐसी दशा में इतिहास और पुराण को प्रमाण सिद्ध करना, उन दुष्टों को दुष्टमागे [दिखळाना ह i 


$ 
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कथं स भीयते उपणाव्यते च नास्तिकेरिव पुराणमूळताकल्पनेनाजानिकमपि वेदानां | 
प्रामाण्यं स्वारूढशाखास्वयछेदन्यायेनेति किमतदाश्चयामाति चत्‌ । 
अत्रोच्यते 
न तावत्‌ पुराणानि साम्मतिकनिखिलजनादृष्टायत्वेन ्रामाण्यमपहातुमह(न्त तथासति 
सऽजगद्गचवस्थाविलोपमसङ्गात्‌ तथाहि-स्वपुरुषचतुष्ट्यादुपरितनाः पुरुषा वदानं। न्तने 
$जयन्ते ततश्च  चतुर्थपुरुषाणामजारजत्वनिर्णायकममाणाभावादाद्चस्विकानेखिछमडुजः 
कुळानां जारजत्वापत्तिः जाराणां च पञ्चमएुरुषाणां जातिनिणेयस्येदानीं दुष्करतया-- 
अनादाविह संसारे दुबार मकरध्वज । 
कुले च कामिनीमूळे का जातिपारिकरपना ॥ १॥ 
इति न्यायेन स्वेषामेव सङ्करजातीयत्वापत्तिश्च । ततश्च छुप्यरन्नव सकला वणाश्रम- 
घर्मा! उस्सीदेदेव च तत््रतिपादकानां श्रृतिस्मृत्यादीनां प्रामाण्यस्‌ प्रसरेदेव च पशुमेथुन- 
न्यायो मनुष्येषु एवं पितापुत्रमावव्यवस्थाऽपि छुप्येत क्रेन हि नाम ख्लीजठर प्रविश्य 
इञ्यतेऽस्यैव पुरुषस्य रेतसाऽऽरब्धेन कछळेनैतच्छरीरमारब्धमिति भात्राऽपि हीदं दुद 
किसुतान्येन माठवाक्यमपि चेवमस्मन्नयें प्रमाणं नेव स्यात्‌ तथाच स्यादेव जगदान्ध्यस्‌ 
॥ भाषा ॥ 
नहीं है तो क्या है ! 
- (७) तथा जैसे कोई अपनी चढी हुई बृक्षशाखा के मूळ को अपनी गाढी सूखेता से 


छेदन करता है वेसा ही इतिहास और पुराण को प्रमाण सिद्ध करना हे क्योकि ऐसी २ झूठी बातों के 
कहने वाळे इतिहास और पुराणों की प्रमाणत] को पूर्वोक्त बेदवाक्य कह रहे हैँ तो वें बेद भी अपनी 


प्रमाणता से क्या हाथ नहीं घो बैठे ? बड़े आश्रये की वात है कि जो इस सूळनाश .पर दृष्टि न: 


दे कर पुराण ओर इतिहासा को प्रमाण, सिद्ध किया जाता दै । 
छ०--( १ ) इस समय के मनुष्यों के प्रत्यक्ष में, पुराण ओर इतिहास के बहुत से 
समाचार नहीं आते इतने मात्र स पुराण ओर इतिहास अप्रमाण नही हो सकते क्याकि यदि एखा 


. होतों जगत्‌ के सत्र व्यवहार छुप्त ही हो जायंगे क्योंकि अपनी चार पीढ़ी से ऊपर के पुरुष इस 


समय के मनुष्यों को प्रत्यक्ष नहीं होते जिस से कि यह निश्चय हो कि चोथा पुरुष ( जारज ) 
व्यभिचार से उत्पन्न ) नहीं था क्योंकि पञ्चम आदि पुरुष (जो कि प्रयक्ष नहीं हें ) की जाति 


ओ- का ठीक २ निर्णय नहीं हो सकता जैसा कि “ अनादाविह ” इस इलोक में नास्तिकों ने कहा है कि 





क 


जब संसार अनादि है और कुळ के मूल खियां हीं हैं तथा कामदेव का बेग दुबार दै तो जातिपांति | 
की कल्पना कदापि नहीं हो सकता इति :। तब तो बणे और आश्रम के धर्म सब झूठे दी हैं. ओर 
उन धमो के प्रतिपादक बेद शाख आदि का प्रामाण्यं तो दूर ह भागेगा तथा पशुमैथुन की रीति से, _ 
विना किसी नियम के मैथुनव्यवद्ार प्रचलित हो,जायगा और पिता पुत्र की व्यवस्था भी छुप्त दो. 
जायगी क्योंकि स्त्रियों के पेट में घुस'कर कोन देख सकता हे कि किस पुरुष के बीय के साथ | 
उस्र खी के रुधिरमेळन से कोन छड़का उत्पन्न हुआ क्योकि यह बात तो उस स्त्री को भी प्रत्यक्ष 


4 नहीं हों सकती, और इस बिपय में माता का वाक्य भी अप्रमाण ही हो जायगा तथा एक चावाक- 
शेन दशन ही शाल रह जायगा ओर जगत्‌ की सृष्टि संहार कहनेवाळ बद्वाक्य, अप्रमाण हीं दे! 
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“हुए समाचारों के कहने वाळे शब्द प्रमाण हैं न कि पूबंसमय के मनुष्या के प्रत्यक्ष हुए समाचारों 
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दशेने च चावाकमतशेषमेव स्यात्‌। किंच पुरातनेदानीन्तननिखिमचुजादष्वि्सष्टिसंहारादि 


बोधकवेदवाक्यानामभामाण्यमेव स्यात्‌ अपि च कुळमाहात्म्यं वंशपरपरानिर्देशश्रेत्युभयमपि 
सकळजातीयपुरुषसाघारणं प्रमाणाभावाडिष्ठवेततराम सर्वे चोतिहासग्रन्याः संस्कृत- 
चाइमया अन्यभाषामयाश्च दूरादेव प्रामाण्य. पारिहरेयुः इदानीन्तनमनुजादृष्टाथंप्रातपादक- 
त्वात्‌ । एव चागत्येदानीन्तननिखिलमनुजादृष्टाथकानां ग्रन्थानामपि प्रामाण्येऽभ्युपगम्यमाने 
किमिति पुराणेरेवापराद्वम्‌ । किंच इदानीन्तनमनुजदृष्ठा्थकस्येव शब्दस्य प्रामाण्यं नतु 
ुरातनमचुजदष्टाथकस्यत्यत्र विनिगमनाविरहो दुवार एव चावोकमतमेवास्त्विति तु दशनः 
काण्ड निराकरिष्यते ॥ एवं वाधितार्थकत्वमपि न पुराणानां .प्रामाण्ये वाधकस्‌ तथा हि .. 
पॉराणिकानां बिधिनिषेधवाक्यानां तावह्मह्ममन्बादिस्मृतिस्थविधिनिषेधवाक्यानामिव घमे- | 
माक्षसम्बान्धिनां वदिकिविधिनिषेधसूळकतया, अथसुखावेषयाणां चावावितलोकब्यवहार- 
सूलकतया परामाण्यमश्नुवानानामर्थेषु कचिह्ठाथगन्धोऽपि नोद्गावायेतुं शक्यते उपयोगोऽफि 
च तेषां प्रवृत्तिनिवृत्योः स्पष्ठएव | न 

तथाच बात्तिकम्‌-- 


“तत्र यावद्धमेमो क्षसम्बन्धि तद्वेदभभवम्‌ यस्तर्थसुखविषयं तल्लोकब्यवहारमूलकमिति 

॥ माषा ॥ 
जायेंगे क्योंकि आधुनिक किसी मनुष्य ने जगत्‌ की सृष्टि बा सहार को नहीं देखा है तथा सक 
पुरुष ( चाहे वे कोई जाति हों ) अपने २-कुछों का माहात्म्य और बंशपरम्परा को जो कहते हैं 
वह सब कहंना लुप्त ही हो जायगा क्‍योंकि इस में कुछ प्रत्यक्षप्रमाण नहीं हे. तथा संस्कृत वा 
अन्यान्य भाषाओं के जितन इतिहास क मन्थ ह सभी झूठ हो जायेंग क्योकि बिषय, आधुनिक- 


_सनुष्यो को प्रत्यक्ष नहीं हैं । इस रीति से जगत्‌ ही एक ओर स अन्धकार में मग्न हो जायगा ! 


इस उक्त महादोष क निबारणाथ सब को अनन्यगति हो कर यह अवश्य स्वीकार करना पड़ता हे 
कि जिन के अर्था को आधुनिकमलुष्य प्रत्यक्ष से नहीं देखते ऐस शब्द भी प्रमाण हें 1 तो ऐसी 
शा में इतिहास और पुराण ने क्यो बिशेष अपराध किया है ? कि जिस से ये प्रमाण 

न मान जाये । क 
उ०--( २) इस में भी कोई प्रमाण नहीं है कि “ इसी समय के मनुष्यों के प्रत्यक्ष 


जक. 


के कहने वाळे शब्द भी ” क्योकि मनुष्य चाहे किसी समय के हों, परन्तु उन का-प्रयक्ष एक सा 
ही. होता दै ओर ऐसी दशा में पूबेसमय के मनुष्या के प्रत्यक्ष 'क्रिय हुए समाचारों को कहने वाळे 


इतिहास और पुराण, अन्यान्यभाषा के इतिद्दासग्नन्थी के नाइ अवश्य ही प्रमाण हैं । ओर चावाक- £ 

दृशेन की चर्चा तो इस अवसर पर नहीं करने योग्य है. ओर उस का खण्डन भी दशनकाण्ड फे 

पूणरूप से किया जायगा । | %: न ट 
' उ०--( ३) इतिहास और पुराणों में जितने बिषय कहे हुए हैं उन सें से एक बिषय + 





भी ळोकाचुभव से बिरुद्ध नहीं है क्योंकि ऐसा “करो, ऐसा न करो, इत्यादि जितने वाक्य सै | 
और मोक्ष खे सम्बन्ध रखते हैं वे बेदमूलक, और जो अथे बा सुख से सम्बन्ध रखते हैं वे डोक- . | 







मूलक हैं उन का फळ भी अच्छे कमा में पुरुषों की प्रवृत्ति ओर दुष्ट कर्मा से. निडत्ति है । इस से. हे र 
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'विवेक्तव्यम॑ एपैवेतिहासपुराणयोर प्युपदेशवाक्यानां. गति!” इति । मन्त्रभागेऽपि च 
'बिघेयस्मारके पाठजपमात्रेणादृष्टजनके वा वेदसूलके वाधो न सम्भवत्येव । पुण्यकादीनां 
,नामधेयानामपि खार्थसमपेणेन विधिवाक्याथेवोधसुपाजयतामर्थेपु वाधासम्भवः सुज्ञान एव 
-जीवेश्वरत्रह्मतत्तशोधनप्रधानानां वैदिकोपनिपन्सूळिकानां पोराणिकोपानिपदामर्थेभ्योऽपि 
'तत्तदर्शनोक्तमानतर्ककलाप्तापमत्याख्यातो दूरत एवापसरति पापोऽसो वांधवराकः । 
तसमात्‌ पौराणिकार्थवादभागमाजस्य मामाण्यञ्ुपपादयितुमवशिष्यते वाधश्व तदर्थेभ्य उद्धू, 
-भूयांश्वायमेच भागः पुराणेषु, एतेनेव च भागेनान्यविद्याब्याबत्तेन एुराणामितिसञ््ञाऽपि 
नियम्यते । मछग्रामवद्भयसेव भागेन व्यपदेशस्य न्याय्यत्वात्‌ । 
ए 0 2 | 
सगेथ प्रतिसगेश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ इति'। 
अस्य चार्यवादभागस्य प्रामाण्यं वैदिकाथेवादभागवत्‌ अर्थे बाघोद्धरणमपि वेदिकार्थ- 
॥ भाषा ॥ 
“ऐसे वाक्यों के अर्थ में लोकानुभव के विरोध का गन्ध भी नहीं हो सकता । ऐसे ही इतिहास और 
पुराण क मन्त्रभाग में भी लोकानुभव का बिरोध नहीं हो सकता क्योंकि कोई मन्त्र, बिहितकमों 
का स्मारक होता है और कोई पाठ और जप मात्र से फल देता है उस में वद्किमन्त्रों के 
'नाई लाकानुभव का बिरोध हो ही नहीं सकता । ऐसे ही ' पुण्यक ? आदि जो ब्रतविशष आदि के 
नाम हें उन में भी उक्त विरोध का सम्भव नहीं है । तथा इतिहास ओर पुराण के उपनिषदूभाग 
में भी लोकविरोध के वारण के सहस्नों हढतर प्रकार वे ही हैं जो कि बेदान्तदशन के अन्थो में 
बैदिक उपनिषदों के लिय कहे हुए हें । एसे इतिहास के विधि, निषेध, सन्त्र, नामधेय, ` उपनिषद्‌, 
इन पाच भागों में प्रमाणता; सिद्ध हो चुकी तथा लाकानुभव के विरोध का वारण भी ही गया। | 
'अब पुराण आदि का एक दी अ्थेवादभाग ( जिस को उपाख्यान कहते हें ) अवशिष्ट हे अथात्‌ इसी 
एक भाग की प्रमाणता सिद्ध करना और इसी क विषय में ळोकानुभव के विरोध का बिशषरूप 
से वारण करना, अवशिष्ट हे जा अब किया जाता है, और इसी एक भाग के विषय में अधपढ़ों 
और नास्तिको के बिवाद भी बिशेषरूप से हुआ करते हें तथा इसी भाग के कारण से पुराण ! 
'यह चाम भी प्रसिद्ध है क्योंकि इस में पुराने समाचार हें । जैसे जिस आम में दुबेळपुरुष भी 
रहते हैं वह, मों के अधिक और प्रधान होने से महग्राम कहा जाता है वैसे हो पुराणों में यद्यपि 
अन्यान्य बिषय भी है तथापि पुराने उपाख्यानों क अधिक और प्रधान होने से उन का पुराण नाम 
'ही पड़ गया है तथा यही उपाख्यानरूपी छठ भाग (जिस के बिषय में अब बिचार होगा) पुराणों 
के सब भागों में बड़ा और प्रधान भी हे और इस में पाँच भाग हें ( १ ) जगत्‌ का सृष्टिभाग 
(२) संहारभाग (३) बड़ा के बंश का भाग' (४) मनुओं के अन्तर (आधिकारसमय) का भाग 
(५) उक्त बंशां के चरित्र का भाग। ओर इन भागों में भी प्रथम चार भागो के बिषय भें. बिवाद 
बहुत न्यून है किन्तु चरित्रभागा के बिषय में बिवाद अधिक है और यह: उपाख्यानभाग इतिहास 
BR और पुराणों का अ्थवादभागःहे इसी सें जिस रीति के अनुसार बैदिकअथवादों का प्रामाण्य सिद्ध 
ः त होता है नेसे ही इतिहास और पुराण के उपाल्यानभाग का भी, और जैसे बैंदिकअथवादो के बिषय 





मे छोकानुभव के बिरोध का बारण किया जाता है वैसे ही इन उपांख्यानों कें बिषय में भी ` 
bo TR | | 
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वादार्थवद्गोध्यम्‌ । तत्र वेदिकार्थवादानां प्रामाण्यं तदर्थे वाधोद्धारस्तेषाञ्लुपयोगश्च वेदः 
दुगसञ्जनऽथवादाविकरणे करतलामलकवत्सप्रपञ्चमधस्ता दुपदाशतानि । प्रकृते तु दाष्टान्विके 


तन्त्यायातिदेशमान्रमवाशिष्यते अतस्तदेवेदानीं प्रदञ्यते तथा हि पिवत भागवत 


रसम्‌ ” “श्रावयेच्चतुरो वर्णानिति? सवतत्तत्पुराणोतिहासब्यापाभिः श्रवणबिधिभिहि 
पुराणीयानां भागान्तराणामिवाथवादभागस्यापि पुरुषाथपर्यवसायिता स्फुटतरभेव प्रत्याय्यते। 
सा च नान्तरेण विधिनिषेधवाक्येकवाक्यतां सम्मवतीति पोराणिकानामथवादानामपि 
पोराणिकेविधिनिषेधवाक्येः. सहेकवाक्यता सिध्याति । सा च च प्रवृत्तिनिवृत्युपकारिणो 
स्तुतिनिन्दारूपयोरथेबादवाक्यानां छक्षणां विना नोपपद्यत इति श्रवणविधिवलादेवायवाद- 
वाक्यानां स्ववाच्याथंद्वारेण स्तुतिनिन्दयोद्वारिणोरर्थयोर्यथायथं ळक्षणाऽङ्गीक्रियते । 
नचेवे विधिनिषेधवाक्य सान्निथिपाउितानां पोराणिकानामरुपाख्यानाथवादानामुप- 
योगेऽपि विधिनिषधवाक्यासन्निहितानामेककतृकचारितकथनात्मकानां परकृतिसमाख्याना- 


सनेककतकचरितकथनात्मकानां पुराकर्पारयानां चोपाख्यानार्थवादानां कथङ्कारञ्भुपयोगः 
॥ भाषा ॥ 
( प्र०) बैदिकअथवादों के. दृष्टान्तमात्र खै पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यानों की 
प्रमाणता केसे सिद्ध हो सकता हे जव तक कि कोइ युक्त, बिशषरूप से न द्रसाइ जाय ? 
(३०) वेदिकअर्थवादों के.प्रामाण्य, उक्त बिरोध का बारण ओर उन के उपयोग.में जो 


~ चि ~~ ~ ७५, र ७, ~ पू hs च f 
_ ९ युक्तियां हैं उन का विशेषरूप से निरूपण, बेददुगसजन के अर्थवाद्प्रकरण में पूव हीं हो चुका 
. है। अब प्रकत अथात्‌ उपाख्यानों के विषय में उन युक्तियां को बिशेषरूप से छगा देना ही कवळ 


अवशिष्ट है जिस की रीति यह है कि “पिवत भागवतं रसम्‌” ( हे भक्तजन तुम भागवत अथात्‌ इस 
पुराण के रस को. पान करा ) “श्रावयेच्चतुरो बणान” ( चार बण महाभारत का सुनें ) इत्यादि अनेक 
बिधिवाक्य ऐसे हैं (के जो, जेसे पुराण और इतिद्दास के अन्यान्य भागों की पुरुषाथ के प्रति 

कारणता को बतलाते हैं वैसे ही उपाख्यानभाग की भी पुरुषार्थ के प्रति, कारणता को । ओर वह 
कारणता, उपाख्यानों में. तब ही हो सकती हे.कि जब पोराणिक ओर ऐतिहासिक बिधिवाक्य बा 
निषेधवाक्य. के सांथ उक्त उपाख्यानो की एकवाक्यता ( हेळ मेळ) अथात्‌ सम्त्रन्ध हो ओर यह 


एकवाक्यता भी तभी हो सकती है कि जब उपाख्यानों क अक्षराथ का उल्लङ्घन कर लक्षणाब्वात्ति. क 


द्वारा, स्तुति बा निन्दा उन उपाख्यानो का अथे माना जाय क्योंकि उक्त उपाख्याना के अक्षराथ 
सिद्धरूपी, होते है इस कारण उन से पुरुष को प्रव्रात्त बा निन्नात्ति नहा हो सकती भार जब उक्त 


रीति के अनुसार, बिधिवाक्यो से बिहित कर्मा की स्तुति उन का अथ है तब उन कर्मा से पुरुषों की 
. अब्रात्त होती हे और उस कमे के अनुष्ठानद्वारा स्वगादि पुरुषार्थ का लाभ होता हे इसी रीति से 


पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यान, खगोदिरूपी. पुरुषाथ के कारण होते हैं तथा तिषधजाक्यो 


'से निवारित नह्महत्यादि कमे! की निन्दारूपी अपने अथ के द्वारा उक्त उपाख्यान, पोराणिक आदि. 


श्र 


निषेधवाक्यो के साथ मिल कर जह्महत्यादि पापां से पुरुषों की निवृत्ति के द्वारा नरक आदि दुःखी... 


के अभावरूपी पुरषाथ के प्राप्ति का कारण होते हैं । 


(प्र०) जिन उपाख्यानों के. समीप में बिधिवाक्य.बा निषेधवाक्य पठित हें उन की ही 
प्रमाणता ओर उपयोग यद्यपि उक्त रीति से हो सकता है किन्तु जिन के समीप में. वेस वाक्य 


३७ 
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६८८ `: सनातनधर्मोद्धार- [ खण्ड २ 


स्यात्‌ असन्निधानेनेव तेषां विधिनिषेवैकबाक्यताया | व्छुमशक्यत्वादिति वाच्यस्‌ | सञ्निषो 
बिध्यश्रवणेऽपि रात्रिसत्रन्यायेन ` यस्मात्पूवमहात्माभरेव ऊत - तस्मादन्यराप कतव्यषि- 
स्य्ुमितविधिशषतया तेषामप्युपयोगस्य सुवचत्वात्‌ । नच कस्य भमाणस्य वळादेपा छिष्ट 
कुर्पनाऽऽश्रीयत इति वाच्यम्‌ | तत्तच्छूवण विध्यन्यथाजुपपत्तेरेव वळत्वात्‌ | नच पारायणा- 
र्ठकर्पनामात्रेण कथं न सन्तुष्यत इति वाच्यस्‌ वैदिकाथवादन्यायादेव दृष्टोपयांगकरपनन 
शरवणविधिसाथेक्यं सम्भवति तस्य गोरवेणेवान्याय्यस्वात्‌ । अथंवमापं वा! घतानामथांनाँ 
तत्र तत्रोपन्यासात्कथपुपारूयानानां भरामाण्यसम्भव इति चत र आदित्य व यूपः “यजमानः 
प्रस्तरः? “ घूमएवागनेदिवा ददृश नाचेः ” इत्यादानां वोद्काथवादानामिवाे शुह्मतास्‌ । 
॥ भाषा ॥ 
पठित नहीं हैं उन उपाख्यानों की क्या गति है अर्थात्‌ उन की एकवाक्यता किस के साथ होगी १ 
(३०) जैसे “प्रतितिष्ठन्ति ह बा य एता रान्ीरुपयान्ति? (जो छोय रात्रिसत्र नामक यज्ञ 
करते हैं वे प्रतिष्ठा पाते हैं) इस बेदिकअर्थवाद के समीप में यद्यपि कोई विधिवाक्य नहीं हे तथापि 
“आातिष्ठाकामा; सत्रमासीरन्‌” ( प्रतिष्ठा चाहने वाळे रात्रिसत्र को करें) इस विधिवाक्य की करप- 
ना कर उक्त अर्थवाद की एकवाक्यता होती है. बेस ही विधिवाक्य ओर निषेधवाक्य की कल्पना ' 
कर उन्हीं के साथ उन पौराणिक आदि उपाख्यानों की औ एकवाक्यता होती है कि जिन के समीप 


~ NE 


में विधिवाक्य बा निषेधवाक्य पठित नहीं हैं अर्थात्‌ उन उपाख्याचों खे ऐसे वाक्यों की कल्पना 


होती है कि “अमुक कमै को कर अमुक ने अमुक सुख पाया इस खे अमुक कर्म करे” तथा “असुक 


जे अमुक कर्म करने से अमुक दुःख को पाया इस से अमुक कमे को न कर” 

(५० ) ऐसी कल्पना किस प्रमाण के चळ से होती दै ? | 

( ३०) पूर्वीक्त “ पिवत भागवत रखम्‌ ? ` “ शआवयञ्चतुरो बणोन्‌ इन पूर्वोक्त 
विधिवाक्यों ही के बळ से। | 

( प्र० ) इन बिधिवाक्यो से इतना ही निकाळ कर क्‍यों नहीं सन्तोष किया जाता कि 
पौराणिक आदि उपाख्यान केवळ अपने पाठमात्र के द्वारा पुरुषार्थ के कारण हैं ? 

और जब इतने ही से वे विधिवाक्य चरितार्थ हो जाते हे तो क्यो उक्त उपाख्यानों से 
विधिवाक्य और निषेधवांक्य की कल्पना होती है ! 

` (३०) जैसे “ खाध्यायो5ध्येतव्य:? ¦ इस वाक्य के रहते भी बादकअथवादों के पाठमात्र 

से फल की कल्पना इस कारण नहीं होती कि पाठमात्र से फळ होना छोक सें प्रसिद्ध नहीं है वैसे 
ही पौराणिक आदि उपाख्यानो के पाठमात्र से भी फळ की कल्पना नहीं हो सकती क्‍योंकि उक्त 


_ 'उपाख्यानों के पाठपात्र से खगोदिरूपी पुरुषार्थ का छाभ लोक में प्रसिद्ध नहीं है । 


( प्र ) जिन उपाख्यानों का अक्षराथे छोकानुअव से बिरुद्ध हे वे उपाख्यान कैसे 


__ प्रमाणही सकते हैं ! । 


 _ (३०) जैसे“ यजमान: प्रस्तरः ” ( कुशों की अंटिया यजमान है) इस बैदिक- 

अवाद्‌ का अक्षराथे यद्यपि छोकानुभव से बिरुद्ध दै क्योंकि प्रस्तर कुशरूपी अचेतन है वह 

` यजमान नहीं हो सकता तथापि यजमान. शब्द का अक्ष्राथ वहां नहीं लिया जाता किन्तु यजमान 
के सदृशरूपी गौण अर्थात्‌ अमुख्य ही अथै वदां यजमान शब्द का है जोर उसी के अनुसार उक्त . 
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अथैतेषु वैदिकेष्वर्थेषु बाधपारहाराय गुणवाद आश्रीयते । तथाच वेददुगसज्जने 
उपन्यस्तं व्याख्यातं च जेमिनिम्नत्रम्‌ ' गुणवादस्तु? इति । एतद्रीतिरपि तत्सिद्धिनाति- 
सारूप्यप्रशसाभूपलिज्ञरूपा प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे भगवता जोमाने नव प्रफञ्चिता । तथाच 
गुणबृत्येव वैदिकार्थवादानां प्रामाण्यस्‌ इह तु कथं तदिति चेत्‌ तद्वदेव गुणवृत्येवेति सन्तुष्य- 
ताम्‌ । एवं पदानाङ्गोण्या बृत्या वाधपरिहारः कार्यः एवे च पदसमन्वयळभ्यो वाक्यार्थः 
सर्वोपाख्यानेषु प्रायो निवाध एव स एच च द्वारभूतो वाक्यार्थः । नच तस्य योग्याचुप- 
लब्ध्या कर्थं न वाधः स्यात्‌ नहि रासिहशरीरं, स्तस्माद्वा तदुच्पत्तिरित्यादयोऽथो 
ओपाख्यानिका इदानीन्तनानां विश्वासपद्वीमध्यासितु समथा इति वाच्यम्‌ । 
“सम्बद्धं बर्तमान च ग्रत चक्षुरादिन ” तिरीत्याऽतिऋरान्तबृत्तान्तानामिदानीन्तन- 
॥ भाषा ॥ | 
अर्थवाद का यह अर्थ होता हे कि प्रस्तर, यजमान के सदृश है अथ्मत्‌ जैसे यज्ञ करने में यजमान 
प्रधान होता है वैसे ही प्रस्तर भी, ओर इसी अथ में उक्त अर्थवाद का तात्पय होता हे । वैसे दी उक्त 


उपाख्यानो में जहाँ किसी वाक्यों का अक्षराथ ढोकानुभव से बिरुद्ध होता है वहाँ अक्षराथ को ' 


छोड़ कर गोण अर्थ की कल्पना से उक्त अनुभवाबेराध का बारण किया जाता हे । इस रीति स उक्त 
उपाख्यानो के किसी वाक्य का अर्थ ऐसा नहीं है कि जिस में लोकानुभव का विरोध हो ओर 
पौराणिक तथा ऐतिहासिक सक उपाख्यान, बैदिकिउपाख्यानें। के. समान अपने. अथ, में ठीक २ 
प्रमाण हैं । 


~ ® ~ ७ ७" ' 
( प्र० ) पौराणिक आदि उपाख्यानों के अथ प्राय: छोंक के अनुभव से बाधित ' होते 


दै र &<. ७ ~~ ०७ 
हैं क्योकि नरसिंह का शरीर और स्तम्स. से उन का प्रादुभाव. इत्यादि उपाख्यानों पर छोकिको का 
बिश्वास केसे हो सकता हे? । 


( ३०) अभाव के निश्चय का नाम बाघ हे और यह. निश्चय, तच होता हे. कि जब 


किसी स्थान पर प्रत्यक्ष के योग्य किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष: न हो । तथा प्रत्यक्ष के. योग्य वही 


च ० ७० प्रत्यक्ष ०३७० : 
यदाथे है कि जो बतैमानसमय में नेत्रादि इन्द्रियों स सम्बन्ध रखता है और जिस के प्रत्यक्ष म . 


कोई बिघ्न नहीं है जैसे जिस समयः उजियाळे में घडा रकखा हुआ हे ओर उस के: साथ. नेत्र काः 
सम्बन्ध हुआ तो अन्धकारादि बिघ्नो के न रहने से घडा प्रत्यक्ष के. योग्य, है और उजियाले में 


यदि घडा प्रत्यक्ष नहीं होता तो नेत्रादि इन्द्रियों से घड़े के अभाव का निश्चय होता हे कि“ यहां. 


घडा नहीं हे ? क्‍योंकि यदि होता तो अवश्य प्रत्यक्ष होता और अन्धकार में तो घड़े के अभाव 


- का निश्चय इस कारण नहीं होता कि उस समय अन्धकाररूपी विघ्न से घडा, प्रत्यक्ष के योग्य 


= = %६ ७५, | 0000 कि 
नहीं है इसी से अन्धकार में घडे के अभाव का निश्चय नहीं. होता. । ओर यह भी नियम . है. कि 


जिस इन्द्रिय से जो पदार्थ प्रत्यक्ष होता है उस पदार्थ. के. अभाव. का निश्चय भी उसी इन्द्रिय स. 


होता. है इसी से शब्द के अभाव का निश्चय नेत्र से नहीं होता । अभाव के निश्चय की रीतियद्दी | | 


हे । और नरसिंहशरीर बा स्तम्भ से उन का प्रांदुभोव आदि अर्थों को हुए अनेकों युग बात गये इस 


~ ~ त्य ~ ७ इ 3 
कारण जब वे अर्थ बत्तमानसमय में हई नहीं हैं तो वे इस समय प्रस्यक्षके यब्ग्य नही हे ओर _ 


न्न, न १ ME Te 
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रसी. दशा में उन के प्रत्यक्ष न होने से उनके अभाव का निश्चय नहीं हो सकता कि उस ससय 
से थ” {+ TE | , कळा 0 161५8 
0 भी वे न्य 8 | ३ | ः नक Sd 226 6 72 कट, 


छ भरि ति D cy । | २ हा [ = 28 हलो क =$ St र, ८ oh, 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6993090 || उ ‘Ra 


६९ ० र सनातनधमोद्धारे-- ` [ खण्ड २ 


लोकिकपत्यक्षयोग्यताबिरहेण योग्यानुपलब्धेरनवतारात्‌ । न च पूर्वमपि नोपालम्भिषतेति 
वाच्यस्‌ । तथासति तन्निवन्धनाजुपपत्त्यापत्तेः । नच मथ्य तस्निवन्धनामिति वाच्यम्‌ । 
बाधकाभावात्‌ । नचेदानीन्तनका्येकारणभावमयांदाविरोध एव वाधक इति वाच्यम्‌ । 
एकईकाथकारणंभावमयांदाविरोघेनापरतुकायेकारणभावस्यापि तथव वाधमसङ्गात्‌ । 
 नचोभयोरपि कार्यकारणभावयोरनुभवासिद्धतवान्नोक्तवाधमसङ्ग हते वाच्यम्‌ | वशीषेकस्य 
युगान्तरीयकायेकारणभावस्यापि तदानीन्तनानुभव्ा सद्धतथव तद्घाधायांगात्‌ नचेतद्य॒गीय- 
युगान्तरीयबेंशेषिककायेकारणमावयोनेकपुरुषाचुभवासिद्धत्वामिते वाच्यस्‌ । अनुभव 
॥ भाषा ॥ 

( प्र ) यह कयौं नहीं कह सकते कि उस समय भी उन अथॉका प्रत्यक्ष नहीं हुआ- 
था अथात्‌ व अथ सवथा ही झूठ ह । 

( उ० ) प्रश्नकतो को यह कहना पड़ेगा कि नरसिंहशयराद इस समय क छागा का 
प्रत्यक्ष नहीं थ ? बा उस समय के लोगों को ? प्रथमपक्ष स काई हानि नह है कयाक इस 
समय के लोगो को प्रथ्वीराज प्रत्यक्ष नहीं थे क्याफे उस समय इस समय के लोग ही नहा थ; 
तो इतने स यह निश्चय नहीं हा सकता कि उस समय पृथ्वीराज न थ एस हा इस समय क 
लोगों के प्रत्यक्ष न होने से यह निश्चय नहीं हो सकता कि उस समय भी नररालहाद्‌ पदाथ न 
थे । द्वितीयपक्ष तो सबंथा मिथ्या ही हु क्याकि यदि उस समय भी नरासहादे पदाथ उस समय 
के ळागों को प्रत्यक्ष न होते तो पुराणों में उन की कथा ही न लिखी जाती क्योंकि जो बिशष- 
पदार्थ किसी समय में किसी को प्रत्यक्ष होता हे उस पदाथ को प्रत्यक्षकता पुरुष अन्यान्य पुरुषा 
से कइता है अथवा उस पदार्थ के बिषय में कोई ग्रन्थरचना कर देता हे इसी रीति स उस पदाथ 


के ज्ञान की परम्परा बहुत पीछ तक यथासम्भव चली आती हे ओर ग्रन्थों में भी वे पदाथ लिख 


` जात हैं । इसी स यह कहा जाता है कि “ मूळ के बिना, प्रसिद्धि नहीं होती ” तो ऐसी दशा में 
नरसिंह्वादि पदाथ यदि सबेथा झूठ ही अथात्‌ उस समय में भी किसी को प्रलक्ष नहीं होते तो 
केसे आज तक पुराणों में उन की कथा लिखी चली आती ? 
०--यह क्यों नहीं कह सकते कि पुराणों में उन की कथा झूठी ही लिखी हुई हे ? 

उ०--उन कथाओं के सत्य होने में जब कोइ, वाधक प्रमाण नहीं दिखलाया जाता तो 
झूठा कहने से वे पदार्थ झूठे नहीं हो सकते क्योंकि यदि ऐस २ झूठे पदाथ ऐसे अन्था में लिखे 
जाय तो बन्ध्या का पुत्र, खरहदे का सींग, कछुद्दी का दूध, अन्धों का प्रक्ष, गूंगो का बोलना, 
इत्यादि झूठो की कथा क्‍यों पुराणों में नहीं लिख़ी गयीं ? 

प्र०--छोक मे काये और कारण की जो रीति प्रसिद्ध है उस के बिरोध पड़ने से 


` नरासंहशरीरादि पदार्थ मिथ्या ही हैं क्योकि ळोक में काये कारण की रीति यह है कि सिंह से सिंह 


ओ- ओर मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होता है न कि स्तम्भ से । 
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उ०--यदि एसा बिरोध डाला जाय ता यह सी बिरोध पड़ सकता हे कि जब जाड़ों 
अन्न उत्पन्न होने का नियम है तो गर्मियों में क्यों अन्न उत्पन्न होता हे ? यदि इस का यह 
दिया जाय कि अन्न उत्पन्न होने का एक ही नियम नहीं है किन्तु अनेक नियम हैं अथोत्‌ : 
समय क शाक्तया को घटनाएं बहुत बिचित्र हुआ करती हैं इसी,स कोई अज्न किसी समय में 





- उत्पन्न होता दै न कि सब एक समय में अथोत एंक २ वस्तु के कायकारणभाव निराले होते हैं 
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सिद्धत्वमात्रस्येव बाधाभावभयोजकतयेक पुरुषी यत्वस्याकिश्वित्करत्वात्‌ । नच युगान्तरेष्वपि 
न ताहशकायकारणभावानां प्रलक्षसिद्धत्वमासीदेति वाच्यम्‌ । तथा सत्युपास्यानेषु 
तन्निवन्धनानुपपत्तेः ।  नच तन्मिथ्येवेति पुनरपि वाच्यम्‌ । ताहृशनिवन्धनस्य मिथ्यात्वे 
युगान्तरीयाणां कार्येकारणभावबिश्ञेषाणां तदानीन्तनमत्यक्षसिद्धत्वाभावशिद्धिः तस्यां च 
सत्यां तारशनिवन्धस्य मिथ्यात्वसिद्विरित्यन्योन्याश्रयमसङ्गात्‌ । तथाच युगान्तरीय- 
ताइशकारयेकारणभावविशेषाणायुक्तरीत्या वाधाभावरूपं सत्यत्वमर्थादेव सिद्धम्‌ । नचैवं 


पुराणाद्यबुक्तमपि किञ्चिदाश्रयभूतं युगान्तरीयर्बेन स्वग्नन्ये निवध्येदानीन्तनो जनः 


+. ॥ भाषा ॥ प्‌ ग; 
तब तो यह भी अवश्य कह सकते हैं कि उसं समय की ऐसी ही शक्ति थी कि स्तम्भ से नरासँद- 
शरीर उत्पन्न हुआ । | | | 1 

प्र०--उस ₹ समयबिशेष में उस २ अन्न उत्पन्न दोने का नियम लोक में प्रत्यक्षः 
सिद्ध है परन्तु स्तम्भ से नरसिंहशरीर उत्पन्न होने का नियम जब किसी समय में प्रयक्षसिद्ध नही 
ह तो केसे वह सत्य कहा जा सकता है ? 

( उ० ) अभी कहा जा चुका हे कि स्तम्भ: से नर्रासहशरीर का उत्पन्न होना उस 
समय के लोगों के प्रत्यक्ष से सिद्ध है क्योंकि यदि ऐसा न होता तो पुराणों में उन की कथा 
क्यो लिखी जाती ? | | ०9 

( प्र० ) यह भी तो कहा जा चुका:है कि वे कथाएं झूठी ही हैं. तो इस पर क्यों न 
ध्यान दिया जाय ? | 2008071) वी 

(३० ) इस पर ध्यान न देने का कारण अन्योन्याश्रय “ जिस का सांमान्य स्वरूप 
पूव ही लिखा जा चुका है” रूपी अटळ दोष ही है क्योकि जब यद सिद्ध हो जाय कि उस काळ में 
स्तम्भ से नरसिंहशरीर का उत्पन्न होना किसी.को प्रत्यक्ष नहीं था तब ही यह सिद्ध हो सकता 
है कि “ पुराणादि में लिखी हुई उस की कथा मिथ्या ही दै ” ओर जब उक्त कथा का झूठी होना 
सिद्ध हो जाय तब ही यह सिद्ध हो सकता है कि स्तस्भ,से नरसिंहशरीर का उत्पन्न होना उस 


समय के लोगों को प्रत्यक्ष नहीं था । तात्पर्य यह है कि प्रभकती को प्रथम अन्यान्य उक्तियों से _ 


यह सिद्ध करना चाहिए कि स्तस्भ से नरसिंहृशरीर का उत्पन्न होना उस समय -केः छोगों को 


प्रत्यक्ष न था । पश्चात्‌ यह कहना चाहिए कि पुराणलिखित उस की कथा मिथ्या है। परन्तु 


प्रभकती, जो कि अभी आज का उत्पन्न है कदापि किसी प्रमाण से यह सिद्ध नहीं कर सकता कि 
स्तम्भ से नर्रसहशरीर का उत्पन्न होना ( जिस के पश्चात्‌ अनेक. युग व्यतीत हो सर यी 
क लोगो को प्रत्यक्ष नहीं था और बिशेषतः ऐसी दशा में कि जब उस समय के लोगो क रचित 
७ आरे, शा हर. पाट 
पुराणों में उस की कथा आज तक उजागर ह । | £ | 
~, - रे क्योंकि 3 भे 
( प्र० ) यदि ऐसी २ कथा सत्य होने गीं तब तो अच्छा हुआ क्योंकि अब जे 


ह बागा एक किसी जासू शूठे इंचाल्य कों कल्पना कर पयस त लल पा 
शोर यह कह्‌ कर दस को प्रमाण कर देगा रि यह अक पह सा रजत द पबा रर र 
प्राचीन बातें लिखी हुई हैं और इस रीति से वह अपना बहुत सा अनुचित कास चळा ठेगा क्याँक | 
उस को कोई केसे मिथ्या कह सकता दे! | pe '. 
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` कथा सुन कर यह निश्चय किया कि हनुमान्‌ के नाई में भी 


Be कहने से रामायण मिथ्या हो सकता है ? तात्पओ यह है कि इस 
__ छि“ अन्ययुगो में भी पदार्थों की ऐसे ही शक्ति थी जैसी की 


पौराणिक और ऐतदास्रिक उपाख्यान क्यों नहीं मिथ्या हैं ? 


६९२ “ सनातनधमोद्धारे- | [खण्ड ३ , 


प्रमाणीङुयादिति वाच्यम्‌ | तत्र बिस्रम्मकारणाभावात्‌ । नच पौराणिकेष्वपि ताहशो- 
पार्यानेषु क बिस्रम्मकारणम्‌ पोरुपेयत्वाविशेंषादिति वाच्यस्‌। पुराणमामाण्य प्रमाणतया 
पू्े्ुपत्रणितानां वेदवाक्यानामेव तत्र कारणत्वात्‌ मन्वादिस्सृत्युक्तयुगान्तरीयकाछिकः 
शक्तिविशेषाणां युगान्तरेषु योगाभ्यासभूञ्ना तपोमाहिञ्ना चाणिमादिसिध्याविभोवप्रयुक्त- 
विशेषसहस्नाणां च सत्वनोपाख्यानानामसम्भावनास्पशोसस्भवाच्च । अथेदानीन्तनमनुज- 
शक्‍त्यनुसारिब्पवहारमात्रदार्गेनः कथमेवास्बधेषूपार्यानेषु प्रामाण्यसम्भावनाऊपि - 
स्यादिति चेत्‌ | तहि चरितार्थाऽत्र “ सोयम्पवनतनयवार्तामुपधुद्य स्पर्धमानो वाळवानरः 
कियदपि महणे सञ्चय निपतितः माह अपारएवायमङ्पारो मिथ्या रामायणमि? ति न्यायः 
॥ भाषा ॥ 

( ३०) एसे मन्थो के सत्य होने में कोई कारण ही नहीं है कि जिस से उस पर परीक्षकों 


अ बि =. खोके ~ * १०५ १ २५ ~ ¢ ~ ०५ ~_ च 
का बिश्वास हो सके । और यदि अल्प दिनों के लिये किसी को उस पर बिश्वास भी हणे जाय तो ऐसे 


प्रन्थ के वास्तविक कतो की खोमादिरपी पोळ, बिना प्रसिद्ध हुए न रहैगीं। तथा जब पुराणादि 
क नाम आर सङ्ख्या बिशेषरूप से शाखं में कहद हुए हैं (जसा कि पुवे प्रकरण में लिखा जा चुका 
है ) तब उक्त प्रकार के अन्य पर ( जो कि परिगणितसङ्छ् से बहिभूत हे ) कदापि किसी को. 
विश्वास नहीं हो सकता । | 
> च ऐतिह त्ति NNN | 
( भ० ) पोराणिक ओर ऐतिहासिक उपाख्यानो पर भी बिश्वास करने का क्या कारण है ?' 
(० १) पुराण और इतिहास के बिषय में जो बहुत से बेदिकवाक्य और स्मृतिवाक्यः 
भी प्रमाण दिखळ्ये गये हैं दे ही पुराणादि के उपाख्यानो पर बिश्वास करने के कारण हें। 
_ (० २) तथा जब मनु आदि की स्पृत्तियों मे अन्ययुगों के पदार्थों की बिचित्र २. 
२७ २७. ७७ 
शक्तियां कही हुई हैं और अन्ययुग। म योगाभ्यास तथा तपस्या आदि की अहिमा से अणिमा 
आदि अनेक सिडियो के सदसो विशेष होते हैं, तब स्तम्भ से नरसिंहशरीर का उत्पन्न. होना! 
आदि जथो के उपाख्यान पर विश्वास न करने ही का कोई कारण नहीं हे । 
, (० ) इस समय के मनुष्यों ओर पदार्थे की शक्ति को. देखने वाळे को कैसे 
आश्रयरूपी उक्त उपाख्यानों पर बिश्वास हो सकता हे ? 
(३० ) एक सामान्य बानर ने रामायण में हनुमान जी के समुद्र के. उल्लङ्वन' करने कीः 
| | बानर हू, अब इस कथा की सत्य 
७ ९ २ ० 2 S चा 
की परीक्षा कर ळू, अथात्‌ देखूं कि में कूद कर समुद्र के पार जा सकता. ह दा नहीं और ऐ 
a कुने सुद्र के पा कत हू बम नहीं, ओर ऐसा बिचार 
वड सुद्र क तट स कूद कर समुद्र के जल. में दस हाथ'पर गिरा तदनन्तंर उस ने 
यह कहा ।क समुद्र का कहीं पार नहीं. मिथ्या ही हे अर 
मु दद हीं है, रामायण सब. ही हे । तो क्या उस ब्यनर के. इस 


समय के पुरुषों का यह समझना 
अब, है » मिथ्या ही हे । 

कोई सन्देह नहीं है परन्तु पदार्थों . 
किसी युग में धान के बीज बोने से . 
उत्पन्न हो सकता तो ऐसी दृझा में, 


... ( भ्र० ) समयों की शक्ति के बिचित्र होने में तो 
७३ न उत्पन्न हो सकता, ऐसे ही स्तम्भ से सिंह नहीं 


श्र 
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खण्ड २ ] _ सामान्यकाण्डस्य पूर्वा! | द९३ 


कवे तण्डुलायक शाक शाकान्तरसामान्यात्माप्ता स्ववी जकारणतामुल्लङ्घ्य तण्डुळकणाद्भवति 
तव जाको गामयात्‌ कदलीकाण्डानि दावदस्धवेत्रवीजादित्यादिरीत्येदानीन्तन्योडपि 


`. कायकारणभावमयादा यथोत्सर्गिक्यों वेशेषिकेः कार्यकारणमावै; स्वस्वविषये वाध्यन्ते 


तथव युगान्तरष्वप्यवाध्यन्त तत्र को नाम बिस्मयावकाशः । 


कामन्य; कशर्शाढन्या भावष्यान्त कला युग ॥ 


॥ माषा ॥ 
__ (उ०१)-काये और कारण की सब रीतियों में सामान्य और बिशेष होते हैं जैसे तण्डुलीयक 
शाक, “ चौराई” शाक होने के कारण, अन्य शाको के नाई प्राय: चौराई के बीज से उत्पन्न 
छुआ करता है परन्तु बिशेष यह दै कि चावल जिस भूमि पर प्रतिदिन धोये जाते हैं उस भूमिः 
पर बीज के बिना ही चावळ क कणां से चोराइ उत्पन्न होता हे इसी से गावें की बोली में इस को 
चोराई कहते हे क्‍योंकि गावे के लोग चावळ को चाउर कहते हैं । तथा यह सामान्य हे कि बिच्छू 
से बिच्छू उत्पन्न होता है परन्तु विशेष यह है कि गोवर से भी बिच्छू उत्पन्न होता हे । तथा 
कदली के पोधे से कद्ढीबृक्ष, सामान्यतः उत्पन्न होत हैं परन्तु. बिशेष यह है कि बेंत के बन में 
दावानळ “ बनडाढ़ा ” छगने से वेंत के बीज जो दग्ध दो जाते हैं उन से थोडे ही काळ के अनन्तर 
इरे २ कदलीवृक्ष उत्पन्नः होते हें । ओर गोह खी “ गोधिका” में गोह पुरुष से सामान्यतः गोह 
उत्पन्न हुआ करते ह, किन्तु बिशष यह हे कि गाह खी में काळसप “गोहुअन ” पुरुष से गोह. 
पैदा होते हें जिन को सँस्कृत में “योधेर” और भाषा में विषखोपड़ा कहते हैं और कालसर्प से 
उत्पन्न होने हीं के कारण उन में बिष अधिक होता है । तथा सामान्यतः घोड़े से घोड़ी में घोड़ा 
ओर गदहे से गद्दी में गदद्दा उत्पन्न होता है किन्तु विशेष यह है कि गद्हद से घोड़ी में खच्चर 
उत्पन्न होता है और ऐसे ही बेद्यशाख् में कही हुई ओषाधियों के मेळ से अनन्त प्रकार के विचित्र 
काये होते ही हें । तथा जळजन्तु आदि सूद्ष्मकृमि पदार्थो की अनेक बिचित्र शक्तियों स एस २ 
अनेक नवीन रोग समय २ पर उत्पन्न हुए देख जाते हैं कि जिन के निदान और ओषध का 
निम्चय ही दुघट हो जाता दै । तात्पर्य यह है कि काये और कारण की सामान्य ओर विशेष 
दीतियों की संङ्ख्या नहीं हो सकती ओर न उन सब रीतियों को कोई जीव पूर्णरूप से कदापि 
जान. सकता. किन्तु उन सब रीतियों को यथाथ जानने वाळे एक परमेश्वर ही हैं तो ऐसी 
दशा में “प्रह्मद” ऐसे महाभक्त के वेसी इढभक्त ओर विश्वास तथा उस युग की शक्ति आदि. 
सब कारणों से सहित खम्भ से यदि नरसिंह उत्पन्न हुये तो इस में आश्चर्यं ही क्या है? और | 
क्या असम्भव दै ! क्योकि उक्त कारणों की वैसी घटना होने पर किस ने देखा हे कि नरसिंह | 
नही उत्पन्न हुए ? क्याकि वेस सब कारणा का घटना जब आज तक पुनः नहीं हुईं तो उस समय 
के अनन्तर खम्भ से नरसिंह का उत्पन्न न होना उचित ही है । 1 ल... 
(३०२ )--“ अट्टशूढा ” (कलियुग में बेश्य से अन्य प्रजा भी अज्ञाबेकय कर जीचेंगी | "क 
तथा ब्राह्मण भी बेदविक्रय स जीवंग ओर खिया भी भगविक्रय से जीवगी) इत्यादि पुराणों की 
भविष्यत्‌ बाणियां भी जब इस समय की घटना के अनुसार सल हो रदी हैं तब नरसिंह आदे | 
के व्यतीत बृत्तान्तों के बर्णन करने वाढी उक्त उपाख्यानरूपी पुराण और इतिहास की व बाणियों * हे र 
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६९४ : 'सनातनधमोद्वारे-- ` - [खण्डः 


इत्यादीनां पुराणीयभविष्यद्वादानामपीदानीन्तने यथा सत्यत्वमचु भूयते तथा पुराणीय- 


भूताथोपाख्यानानामापे स्यत्वमवाज्गाकरणायस्‌ | 

अन्यत्र अद्यापि कलिकातादिनगरगतेष्वाश्चयांलयघु साम्प्रातककुद्ध रादिद्वयद्रयसा* 
न्याधुनिकानेकङुझरादिसमायामबिस्ताराणि द्वापरान्तिकान इञ्जरादकङ्कालपञ्जराण 
चळीयसाऽप्याधुनिकपुरुषण स्थानादपि चाळायेतुमशक्यान थन[ष तथा बहव एवाम्बधा 
अपरेऽपि पदाथा युगान्तरीयातिशयविशषसंवावदूका दृश्यन्त एवात न नास्तक्यनाप 


ताहृशोपार्यानाप्रामाण्यशङ्काया इषदष्यवकाश+ 
॥ भाषा ॥ 


के संत्य होने मे क्या सन्देह हा सकता है? क्‍्यॉकि जो समाचार हुए दी नही ह ।कन्तु दोन वाळ 
हैँ उन को भी जिस ने सद्य २ कह दिया उस के लिये यह बहुत ही सहज हे कि हुए २ समाचारा 


को सत्य २ कह दे । मीर 
(उ० ३)--बतमानसमय में भी कलकत्ताआदि प्रधाननगरा के आश्चयाळय ' स्यूाजयम्‌ 


बा अजायबघर ” में हाथी की हड्डियों की समूची ठटरी रक्खी हैं जो कि इस समय के 
हाथियों से दो गुनी ऊंची और चोगुना लम्बी ह तथा ऐसे २ सींग आदि के बन हुए धनु आर 
खड्ग आदि रक्खे हुए हैं कि जिन को इस समय के बलवान मनुष्य उठा तक नहीं-सकते ओर 


उन स काम ठना ता इस समय बहुत हा दूर ह आर एस २ बहुत स पदाथ इन आश्वयाल्या 


में आज भी खित हें जो इस समय के मनुष्यों के उपयोग में आने योग्य नहीं हैं जिस स यह 
स्पष्ट ही ज्ञात होता हे कि पूबकाळ के पदार्थों तथा पुरुषों के सामथ्य किस प्रकार के होते थे तो 
ऐसी दशा में कोई नास्तिक . भी ऐसा नहीं कह सकता कि पूबकाळ के वस्तुओं का स्वभाव ओर 
पुरुषों का सामथ्ये इस समय की अपेक्षा अनेक गुण अधिक नहीं था । ओर ये उक्त पदार्थ भी 
कुछ बहुत अधिक समय के नहीं हैं, किन्तु चार ही पाँच सहस्र बर्षौ के भीतर के हैं इस से यह 
सी अनुमान ठीक २ हाता है कि उस से भी पूदेसमय .के वस्तुओं का स्वभाव ओर पुरुषों का 
सामथ्य, उस समय की अपेक्षा भी कही अधिक था। इस रीति स ड्या २ पूब २ समया पर 
दृष्टि दी जाती हे लो २ वस्तुओं का स्वभाव और पुरुषों का सामथ्ये अधिक से अधिक सिद्ध 
होता चलता है । और यह ध्यान तो सबेथा उल्टा ही है कि पूच्रेकाळ के वस्तुओं ओर पुरुषों की 


अपेक्षा इस काळ के वस्तुओं का स्वभाव ओर पुरुषों का सामथ्ये, अधिक होता हे तात्पर्यं यह हे 


क्रि थोड़ २ बष के छ्यि यह अनुमान नहीं हे किन्तु युगों के लिये हे तो ऐसी दशा में पूबयुगा 


क वस्तुखभावं ओर पुरुषसामथ्य के अनुसारी पौराणिक ओर ऐतिहासिक उपाख्यानं के सत्य 
 हानमंङुछ भी सन्दह्द नहीं हो सकता । उन्नति का अनन्त कहने वाळ प्रथम २ अपने २ झरीरों 
ही पर ध्यान दें पञ्चात ।देन मं सूय के प्रकाश पर, तदनन्तर जङ्गली बृक्षा पर, तब वृक्षा के फलों 


4 > जुकर 


' पर, ओर उत्पन्न पदाथ `को किसी ने नित्य होते नहीं देखा है | तथा उन्नति और .अबनति, पुन 


उन्नति और पुनः अवनति के उदाहरण लोक में बहुत से हें इसी से श्रीबेदव्यास का वाकय है कि 
 “'चतत्ञ 






SR द ९०. 


ग a बनति क ध्यान से लोगों के उन्नति के उत्साह में शिथिढता के बारणाथ ही उक्त महाशय, 


को अनन्त कहते हैं जैसा कि. यारप के मद्दाशयों का प्रायः निश्चय हे कि “चन्ति की 
अनन्त ही होती है?” ॥- | 


पतनान्ताः ससुच्छूया: ” अथात्‌ उन्नति का अन्त अवनति दै। मेरे समझ में तो यह आता है कि 
ति 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूवोर्द ६९५ 


` किञ्च आधुनिकान्यापे ` तडिचन्त्रीधूमध्वजस्यन्दनादीनि दैववशाद्यदिः तिरोहितानि , ` 
भवेयुद्रेष्ठा रथ तेषां क्लूपक्रमेण काछिकीं गतिमचुगच्छेयुः सहस्रपरिवत्सरान्ते च तेषां पुस्तकान्येव 
परि शिष्येरन्‌ क्रमेण. च करिकाळमतापोद्रेकवश्षात्‌ “ स्वल्पाय्युष: स्वल्पसत्वा”? इत्युक्तः 
पारपषन्यायेन शक्तिबुद्भादिहासमणार्योऽस्मादपि ` कालादतितमां . बिञ्जम्भेरन्‌ तदा 
तदातना जना आधुनिकतडिचन्त्याटटपार्थानेषु पुस्तकस्थेषु खबुद्विञ्चक्त्यादिनिदर्शना्ुः 
सारणाप्रामाण्यमेव मन्बीरँस्तहि किमेतेषां बाध एव तदचुसारादध्यवसेयो बुद्धिमता ? 


- आह्योखित्‌ तेषां वाधबुद्धेरेवाभामाण्यमध्यवसेयामाति  पक्षपातद्च॒त्सार्यं बिचार्यताम्‌ । 
थेवा ~ चे ० र ~~ =, ७५, ha % 
. सथवाधुनिकरपि युगान्तरीयातिक्रान्तबिषयकोपाख्यानेष्वमामाण्यतर्णनमेवात्यन्तमप्रामाणिक- 


मित्येव मन्तव्यस्‌ । अपिच जम्बूद्वीपदक्षिणक्षारोदसमुद्रे चत्वारिंशत्क्रोशबिस्तृतः क्रोश- 
चतुःशतसमायतः सेतुभंगवता भीरामेण निर्मापितः | तत्र च भगवतः चन्द्रमाले छिङ्ग 


' रामेश्वराख्यं तेनेव स्थापितमिति रामायणे पुराणादौ च सुमासेद्धम्‌ । दृत्तान्तथ्यायमास्न्‌ 


देवस्वतमन्वन्तरे चतुर्विशस्य त्रेतायुगस्य तत्रैव श्रीरामावतारस्य तीतेः । 
तथाच हरिवंशे- ` | न Pr: 
चतुर्विशे युगे चापि बिश्वामित्रपुरःसरः। Resin | 
जज्ञ दशरथस्याथ पुत्रः पद्मायतेक्षणः ॥.(खं० १ अ० ४९ :हो०१२९) इति 
कल्युगंचदमष्टाविशभित्यधुना5पि सङ्करपबाक्येरभिलप्यते इति चताबँशात्त्रतायुगादि- 
दानीयावदुपोनाबँशानि युगाने तद्वपंसङ्लनया च पादोनको टित्रयामितानि वर्षाणि भवन्ति । 
“एतावन्ति*च वर्षाणि पूर्वो क्तसेतुश्री भगव छ्लिङ्गयोरेकाकारा सकळळोकन्यापिनी श्रीरामोपज्ञ- ` 
४ ॥ भाषा ॥ सन 
(३०४ )--परमेश्वर ऐसा न करै, किन्तु तार रेळगाडी ..आदि इस समय के अनूठे | 
पदार्थ काळ की दुर्घटना से किसी समय में यदि पूर्णरूप स मिट जायँ (जक्षा कि सदा से दाता 
आया दै) और इन पदार्थों के देखने वाळे संब मनुष्य भी काळ के प्रताप से छीन हो जायें तथा 
एसा दी दो चार सो बष तक रह जाय अथोत्‌ ये उक्त पदार्थ पुस्तकों ही में रह जाये तब उस क॑ 
अनन्तर उत्पन्न हुए मनुष्यों का सामर्थ्यं ओर बॅच. बचाए वस्तुओं के आतिन्यून स्वभाव को देख 
कर उस के अनुसार उस समय क ढोग उक्त पुस्तकों को झूठा बतढाबै तो क्या उस स इस काळ 
के ये अनूठे पदार्थ मिथ्या हो सकते हैं! कदापि नहीं । ऐस दी इस काळ के मनुष्यों के असस्मनर `. 


' कथन से, पूबयुग के अनूठे २ बृत्तान्तों के पौराणिक और ऐतिहासिक उपाख्यान भी कदापि > 


सिथ्या नहीं दो सकते । नय ह क 2. 
(ड०५ )--रामायण, पुराणों और इतिहासा में यह प्रसिद्ध है कि जस्वूद्रीप के दक्षिण? > 


AE 


छगभग हुआ क्योंकि ईस अट्टाईसबी त्रेता में रामाबतार नहीं हुआ किन्तु चोबीसवीं त्रेता में, . | 


जैसा कि “ चतुविश युगे चापि० ? (हरिबंश खे० १ अ० ४१ स्हो० १२१) सें कहा दे और यह 






श 


= 
० 






६९६ | : सनातनधर्मोद्धारे-- [ खण्ड २ 


यक्त त्तान्तस्य प्रसिद्धिधारा निर्वाधमलुधावन्ती यावन्महाकर्पं धाविता तस्य च सेतोभांगस्तष् 
` आीभगवलिज्ञमद्यापि जात एव। अद्यापि च भारतरणशूमौ हस्तमात्रं भूमि राजकमंचारिभ्यो 
रूपकशतकादिकं साम्वत्सरिकं मूल्यं राजग्राह्म दत्वा खनन्तो हिरण्मयानि स्सरुप्रशृतीनि | 
महाणुरूणि महामूल्यानि चायुधाज्ञानिं भ्रूवणगणपत्युप्तांने बज्ञादीनि च भारतयुद्धवीर- 
रपबिद्धानि साम्प्रतिकरतिदुर्वहाणि परमदुळेभानि च लभमाना उपलभ्यन्ते। नास्तिकास्तु 
भारतथुद्धमेव नाभूत वादरायणेन तु भारतमाख्यायिकाकल्पं स्वकपोळकल्पनयेव 
जल्पितस. इत्यादिक छोकप्रत्यक्षवापित जल्पन्तः परीक्ष केरुपेक्ष्या एव । एवं च पौराणिकस्य 
चरित्रभागस्य प्रामाण्य न शक््यमपहोतुस्‌। नयने निमील्य नास्तिक्यादेव वेद्प्रामाण्यमाक्षिप्य-. 
सह्नोषित॒पुराणप्रामाण्याक्षेप त बेददुगेसज्जनमकरणे पूर्वेमुक्ता बेदप्रामाण्योपपादिका 
युक्तीराहास्यामः। एवमेव पुराणयूलभूतस्य त्राह्मणभागस्य वेदत्वमाक्षिप्य पुराणमामाण्याक्षेपे- | 
ऽपि ्ुद्रोद्रवविद्राबणे पूर्वेयुपद शिता ब्राह्मणभागस्य वेद्त्वोपपादिका युक्तीराकारायेष्यामः। . . 
| ॥ भाषा ॥ | 
रचनासमय से आज तक सब लोगो में आबिच्छिन्न चली भाती है तथा आगामी समय में भी 
चलती रहेगी । और उस सेतु का भाग तथा वह शिवलिङ्ग भी आज तक हें और रहेंगे। आज कल्ह 
भी आरतरणभूमि “अथोत्‌ कुरुक्षेत्र में हस्तमात्रभूमि के ढिये राजकमेचारियों को सौ रुपये 
आदि उपयुक्तवार्षिक राजकर दे कर व्यापारीकोग भूमि को खन कर सुबणमय खड़सुष्टि आदि 
भारी व बहुमूल्य आयुधों के डुकड़ों को ओर  सुबणकुण्डळ आदि में बिघे हुए होरे तथा मानिक 
आदि रत्नों को भी (जो कि आज कल्ह के मनुष्यों के लिये भारी होने के कारण ढोने के अयोग्य 
ओर अतिदुलेभ हैं) पाते हुए देख पड़ते हें । नास्तिकछोग जो यह कहते हैं कि भारतयुद्ध कर्मी 
हुआ ही नहीं, व्यासदेव का यह महाभारत तो उन की कपोळकल्पना की ढीढा अथवा कहानी ही 
है सो ढोक और प्रत्यक्ष से बांधित होने के कारण सुबिचारकसज्जनों से किसी तरह आदर पाने 
. के योग्य नहीं है । इस से भी रामायण, पुराणों और इतिहास के चरित्रसागो की प्रमाणता सिद्ध हे। 
प्र०--यदि कोई नास्तिक यह कहे के “जब बेद नहीं प्रमाण है तो उस के प्रमाण 
कहे हुए इतिहास ओर पुराण भी नहीं प्रमाण हैं” तब क्या किया जायगा ? 
टु ड०--यही किया जायगा कि पूबे ही बेददुगसजन में कद्दी हुई सैकड़ों दुर्भेय युक्तियो . 
| रे त 22 ज्य को सुना कर उस नास्तिक के सुख को बिसुद्वित कर दिया जायगा 
र याद्‌ उस बपण्य स नो छी दे 
पडना पुण्य सहाय हुए ता उस की नास्तिकता को नाश कर उस को आस्तिक 
री प्र० यदि कोई स्वामी का अनुयायी ऐसा कहे कि “जब ब्राह्मणभाग बेद 
पी त्राह्मणभाग क पूर्वाक्त वाक्यां के बळ- से इतिहास और पुराण कैसे प्रमाण हो बे 


। ` छ्या किया जायगा ? 


i उ०_-यही [केया जायगा कि ले ही ““फ्ुद्रोप ». | 
जाझणभाग की बेदता में दिये गए हे पन छा झुट्रोपद्रवबिद्रावण ” म जो, सद्र प्रमाण 
२ सगट हउनस सं दो ही चार प्रमाणों को सुना कर खामी के 


अनगळ सुख में अगेळा “गजवरन? सम दि 
~ ३ $ पती ससपण कर. द्या जायया स १ ० एस 
उस के झुखडार से निकछ न सकेंगे । जिस से पुनः ऐसे २ दुष्टवाक्य, 
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त 
| ५ 


खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पवादः - ६९७ . 


अपि च वेदगतानां छुब्मदीनां क्षुद्रोपद्रवाविद्रावणे पूर्वयुक्तेन प्रकारेण भूतकालाथेत्वा- 


= कई 


 आवेऽप्यनादो विश्वसप्टिभ्लयप्रवाहे, वेदिकोपार्यानविपयाणां बृत्तान्तानां प्रायः कदाकदा- ` 


चिदनादिकालप्रावरयवशादावि भूतानां त्रिकालदर्शिना भगवता द्वेपायनेन पौराणिकरोपा- 
ख्यानेषु निबन्धनं. कृतम्‌। बैदिकायेवादाभ्यासमयुक्तस्त्वियानेव विशेषो यत्काचिळ्ूताथेभाग" ` 
प्रवन्धे वेदिकार्थवादस्थस्य कस्य कस्यचिदभूतस्याप्यरथोशस्याख्यायिकान्यायेनः निवन्धनं 
तेन कृतम्‌ नच तावन्मात्रेणाप्रामाण्यम्पोराणिकोपाख्यानानामित्यचुपदमेव वक्ष्यतेः । 

अन्यत्र पृथ्वीराजस्य शब्दकेधिशरभ्रयोगोपास्यानं क्षुद्रजन प्रणीतं प्रामाणिक्रमजुनादि- 
ब्रह्माञ्नादिप्रयोगोपार्यानन्हु भगवता कृष्णद्वेपायनेन प्रणीतमप्रमाणिकमिति कोः नामः 
चेतनो वक्तुमईति ऋते वेदषुराणद्वेषदाितेभ्यः मज्ञाचक्षुभ्येः कोहीदानीन्तनः पृथ्वी राजस्यः 
ताइ्ञशरप्रयोगं साक्षादकृत यस्तदुपार्यानस्य धामाण्यमनुमन्यते । को वा, घनुर्वेद इदानी; 


` छुप्त इति तदानीमपि नासीदिति वदन्‌ विश्वसनीयवचनो भवितुमहेति । एवं च धनुर्षेदा-- 


AA 2 


भ्यासप्रयुक्तानां युगान्त्रीयाणां पोराणिकोपार्याननिवेशितानां कायकारणभावविश्वेषा णा<- 
मप्नामाणिकत्वमाचक्षणः को नाम नोन्मत्तब्रदुपेक्षणीय! स्यात्‌ तस्माद्‌ द्वारंभुतः पोराणिकाना- 
युपाल्यानानां घाक्यार्थो न वाधेन स्प्रष्डमपि शक्यते । पोराणिकबिंधिनिषेधान्यतर- 


बाक्येकवाक्यतां पौराणिकेष्वर्थवादेषु घटयन्‌ श्रवणाक्चिषिळभ्यः स्तुतिनिन्दान्यतररूपो 


8110 ॥ माषा ॥ 

विश्व की सृष्टि और प्रळय का प्रवाह जब अनादि है तबः बैदिकउपाख्यानो में कहे हुएः कल्पित- 
समाचार भी कभी न कभी होते ही हैं ओर त्रिकालदर्शी व्याघो ने यादे उन्ही बैदिकउपाख्यानो को 
अपने: पुराण और इतिहास में बांध दिया तो बेद्किउपाख्यानों स्र पौराणिकडपाख्याना की एकता 
स्पष्ट ही है । विशेष ड्तना हीं हो सकता है कि किसी.. उपाख्यान में. वेदिकउपाख्यान का कोई 
शसा अथीश भी ढिख्ध जाता है जो कि उस' ब्यास के समय तक: नहीं हुआ रहता किन्तु उस स 
पश्चात्‌ कभी होता हे । इस लिये उस अथे के बिषय में छोकिक्र: ओर बैदिक कल्पितआखूय[यिकाओं 
की नाई वह उपाख्यान आख्यायिकारूप होता है परन्तु इतने मात्र से उस उपाख्यान के प्रामा 
में कोई बिन्न नहीं हो सकता जेसा [कि अभी आगे चळ कर कहा जायगा । i 

(३०. ६) जब कि एथ्वीराजादि के शव्दबेधी बाण के प्रयोगादि का उपाख्यान (जों 
कि सामान्य मनुष्यों के रचित हैं ) इसः समय प्रमाण माने जाते हैं, वो भगवान्‌ कृष्णद्रिपायनच्यास | 
के रचित अर्जुनादि के ब्रह्मा्नप्रयोगःदि के उपाख्यानों को शाखबिद्वेष के बिना इस समय का कोन 


०३ शके ७ घनुर्ब $ वा 
अंनुष्य अप्रामाणिक कह सकता है ? और कौन यह कह सकता है कि. जैसे धतुर्बेद का प्रचार | 


इस समय नहीं है ऐसे ही पूब में भी कभी नहीं था ! र त 
` इतने बिचार से अब यह सिद्ध हो गया: कि पोराणिक ओर ऐतिहासिक उपाख्यानों के. 


अक्षराधै के अनुसारी जितने समाचाररूपी वाक्यार्थ हैं उन में से एक भी मिथ्या नहीं हे और, | 
क “ ७ ७, 2 ७५, र ~ अर - ी Q में = १.५ अ क 
इन्ही वाक्याथौँ को 'द्वारी अथे कहते हैं। और जैसे कि बैदिक अर्थवादो के डार अर्थ, पूब में . 


कदे जा चुके हैं वेळे ही पौराणिकांदिडपाख्यानों के भी उक्त वाक्यार्थरूपी दार अर्थ होते हैं । 


(उ० ७) अब पौराणिकांदिउपाणख्यानों के 'दवारी' अर्थ का बर्णन किया जाता ह 2 द २ 
घिवाक्य ओर .. 





नेद (स्वाध्यायोध्येतव्य़ः? इत उक्त बैदिकुबिधिवाक्य के. बळ से अन्यान्य बिधिवाक्य 


*. 
~ 00 
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SBS, 


था तथा दृतद्यछाग अपना प्रबळता स अमृत को दुवताआ क 


ही अनथेकारी है । इस निन्दा का बैराग्य में उपयोग है. 


६९८ - सनातनधमोंद्धारे-- [ खण्ड ४ 


रक्ष्यो वाक्यार्थस्तु, देवासुरसङ्गामोपाख्यानस्य स्वर्गेऽपि दुःखाक्रान्तत्वाद्धेय इति निन्दायां 
चेराग्योपयोगीन्याम्‌ , क्षीराविमन्थनोपार्यानस्य, दारिचरणपराङ्घुखानां करकाळितोऽप्यर्थो 
नश्यति । यथा देत्यानामग्ृतमिति निन्दायां भगवदुपासनोपयागन्यास्‌, . भरतेणपोपणो- 
पाए्यानस्य ' कृपयाऽपि कृतः सङ्गः पतनायव योगिनः, इति प्रद्शयज्ञाह भरतस्येणपाषणम्‌' | 


` इत्युक्तरात्या सङ्गानिन्दायां ताइश्याम्‌ रास रताघुपाख्यानस्य, “विकारहेता सति विक्रियन्ते 
-येषां न चेतांसि त एव धीराः? इत्युक्तरात्या घेयकाछाशंसायाचू, अजामिलापार्यानस्य 
` च, हरिनामाच्चारणमाह्ात्म्यस्तुताडुपासनापया।गेन्याम्‌ नरसिइस्तर्भानिगमापार्यानस्थ 


॥ भाषा ॥ 
निषेधवाक्य के साथ बेदिकअथवादों की एकवाक्यता के लिये.उन अथंवादों का बेदबिहित और बेद्‌- 


निषिद्ध कमा का स्तात आर नन्दा स छक्षणाब्वाचि क अनुसार सुख्यतात्पय्य स्वाकार किया जाता 
इ जसा क अथवाद क प्रकरण म पूब हा कहा जा चुका हे आर उसी स्तुतिनिन्दारूपी ढक्ष्यार्थ 


को द्वारी अथात्‌ मुख्य अथ कहत हूँ । वेस ही “ श्रावयेच्चतुरो वणान्‌” इत्यादि पूर्बोक्त ऐतिहासिक 
और पोराणिक बिधिवाक्यों के बळ स पोराणिक ओर ऐतिहासिक अर्थवादरूपी उपाख्यानो की 


NN ON 


अन्यान्य, पाराणकांदि ।बाधवाक्यों ओर निषधवाक्यां के साथ एकवाक्यता ( मेळ) के लिये इन 
उपाख्यानं का भी पुराणादिविद्देत ओर पुराणादिनिपिद्ध कर्मा की स्तुति और निन्दा में ळक्षणा- 
बत्ति के द्वारा मुख्यतात्पय स्वीकार क्रिया ज्ञाता हे और यही स्तुतिनिन्दारूपी छक्ष्यार्थ, पुराणादि 
क उपाख्याना का झुख्याथ अथात्‌ हारी अथ कहलातां हे । ओर पोरामिकादिउपार्यानों का 


.सुख्याथ अथात्‌ द्वारी अथं के निकाळन की रीति भी यही हे कि-- 


देवता ओर दय क युद्धा के उपाख्यान का इस निन्दा में तात्पर्य है कि जब स्वर्ग भी 


अनेक उपद्र्चों स किसी किसी समय में आकुळ व्याकुल हो जाता हे तव दूसरे लोकों की गणना 
ही क्या हे इस लिये लौकिक सभी सुख त्यागन के योग्य द्‌ । आर इस निन्दा का उपयोग, विषय- 


चेराग्य में दे । 


ससुट्मन्थन क उपाख्यान का इस निन्दा सें तात्पये हे [के परमेश्वर से बिसुखों के हाथ 

भाये हुये ताप मी नष्ट हो जात हैं जसे देतों का अमृत, अर्थात्‌ देवताओं की अपक्षा देत्यलोग 
समुद्रमथन म यद्यपि अधिक परिश्रम किये थे इस से अमृत में उनका भाग अधिक होना चाहता 
हाथ सं छान भी लिय थे तथापि के 


भगवा्व्सुख थं इस लिये मोहनामूत्ति ने देत्यों के हाथ से अ 
सृत नकाल, दवता 
इस निन्दा का भगवद्भक्ति में उपयोग हे ।  पेवताओं को दे दिया । 


सरत ऋषि के, हरिणबालक के पालन के उपाख्यान का 
यागी हा कर भी जो काई दया से भी किसी का संग करता 
पाता हे जसं भरत ने दया क कारण हरिणपाळन से दु:ख 


इस निन्दा में तात्पय है [कि 
है वह यांगभ्रष्ट हो कर अनेक दुःख 
पाया-इस से योगी के लिय संग, बहुत 


र अ रास क उपाख्याना का इस प्रशसा में तात्पय ह कि बिगाड की सामग्री 

य _ sr उसी: धीरता को : धीरता कहते ह । ओर बिगाड़ की 
| र्‌ सभ्‌ स्‌ क़ वत द है a 3 र 

चिन्दा.का चेराग्य दा में उपयोग हे-- | चत भ दे कि “धी के बिना अह्यचांरी” इस 
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-. » द्वार और द्वारी दोनों वाक्यार्थ, बाघ ओर बिरोध से शून्य हैं तब इस में कुछ भी सन्देह नहा हे 


खण्ड २ ] 'सामान्यकाण्डस्य पूर्वार्दः ६९९ 


सवशाक्तमत्तया भगवतस्तद्भक्तेश्च स्तुताबुक्तोपयोगिन्याम्‌, रामादिचरितोपाख्यानस्य च 


_सवस्यव)ए।इकामुष्मिकसकळपुरुषाथोपयिक्यां शिक्षायां तात्पर्यमित्यादिरीत्या संत्रैचोन्नयः। . 
अयमेव द्वारी: . वाक्याथ इत्युच्यते युर्यश्चासो मुख्यतात्पयेविषयत्वादेव । एवं- | 


थभ्यथ द्वार भ्या प्रुख्यवाक्याथश्यः पाराणिक्ेभ्यः, श्रोतिभ्यस्तेभ्य इव दूरत एवापसरति 


- चाषशङ्कावराको, एव चोक्तरीत्या द्रयोरपि द्वारङ्वारिणोररथयोरवाघितत्वात्पारागिकार्थः . 


वादानां प्रामाण्य श्रोतार्थवादानामिवाव्या हतमेव । 
नन्ववमांप शववष्णयाद्सस्भदायषु प्रत्यकमकमशंसाऽन्यनिन्द्यास्तत्र तत्र पुराणष्‌ः 
पळस्भन परस्परावरुद्धाथमातपादकतया कथमत्रांशे पुराणानां प्रामाण्यमिति चेन्न “आतः 


` आतरर््त ते वदन्ती ?? ्यादिवेदिकिनिन्दाथेवादवाक्यानाभिवेकनिन्दावाक्यानांतन्निन्दायां 


॥ साषा ॥ 

अजामिलादि के उपाख्यान का हरिभक्ति ओर हरिनाम के उच्चारण की स्तुति में तात्पर्य 
हे और इस स्तुति का भगवान्‌ की उपासना में उपयोग है । स्तम्भ स नरसिंह के प्रादुर्भावादि बिचित्र 
समाचारा! क बणक सभी उपाख्यानां का एसी स्तुतियों में तात्पय हे कि परमेश्वर सबंशक्तिंमान्‌ 
ओर करुणामूति हें और उन के एकान्तभक्त लोग बड़े महानुभाव दोते हे तथा उन में - भक्ति 
करने से बिषयसुख ओर मोक्षसुख अथात्‌ सब आनन्दों .का छाभ होता दै । और इस प्रशंसा का 
भी भगवान्‌ को उपासना म उपयोग हँ । रामचरितादि के उपाख्यान का एसी प्रशसा सें तात्पये 
है कि बेद और शास्त्र के अनुसार सब कामों के करने का यह फळ हे.क्रि लोक में कार्तै होती 
ओर परलोक में पूर्ण सुख होता है । इस प्रशंसा. का छोकशिक्षा में उपयोग है «इत्यादि । 

ओर इन्हीं स्तुति तथा निन्दारूपी अर्था . को द्वारी वाक्यार्थ कहते हैं और ये ही अर्थ 
सुख्य भी हू क्योंकि पोराणिकादिउपाख्यानों का सुख्यतात्पय . इन्हीं अर्था में है । और जैसे 
बेदिकउपाख्याना क स्तुति और निन्दारूपी द्वारी अर्थ सं ळोकबिरोघादि दोषों की शकामात्र मी. 
नहीं हो सकता वेसे ही पौराणिक भौर ऐतिहासिक उपाख्याचों के अनन्तरोक्त स्तुति और निन्दा- 
रूपी द्वारी अथं म भी | Ro 

इस रीति से जब बेद्किउपाख्यानों के नाई पौराणिक ओर ऐतिहासिक. उपाख्यानों के 


कि जैसे बौदिकडपाख्यान प्रमाण हैं वेसे ही पौराणिक ओर ऐतिहासिक उपाख्यान भी प्रमाण हीं हें । 
प्र०--जब फि पुरार्णा म॑ बष्णवसस्प्रदाय के अवसर पर शवादिसम्प्रदायों -की ओर 


शेवसम्प्रदाय क्रे प्रकरण में बेष्णवादिसम्प्रदाय की निन्दा . प्रत्यक्ष छिखी हुई है. तो इस अशमे | 


पुराण केसे प्रमाण हो सकते हैं ? क्योंकि अन्योन्य के बिरोध से वे दोनों प्रकार की निन्दाएं मिथ्या 


ही हो.जाती ६। | 
` उ०--(जञैसे) “प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयाज्जुहृमति येडपिहोत्रम” ( सूर्योदय से 


पूष जो अभिहोत्र करते हैं, वे प्रति प्रातःकाळ झूठ बोलते हैं, अथोत्‌ जैसे प्रतिदिन प्रातःकाल झूठ 


D7 "CY 


बोलना भतिनिन्दित है वैसे सूर्योदय के पूव अम्निदोत्र करना भी) यह अर्थवादवाक्य यद्यपि स्पष्टरूप “> क 


से अनुदितहोम की निन्दा करता हुआ प्रतीत होता दै तथापि वेसा नही दै क्योकि “ तस्मादुदिते 
होतव्यम्‌” (इस कारण सूर्योदय के अनन्तर होम करे) इस बिधि का, उक्त अथेवाद, वाक्यशेष 
हे अथोत उक्तबिधि के साथ इस की एकत्राक्यता होती है इसी से अनुद्तिपक्ष की निन्दा इस 


> 
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७०० सनातनधर्मोद्धारे -- [ खण्ड ९ 


तात्परयेव्रिहेणान्यस्तुतिमात्रतासमपकतया विरोधाभावात्‌। एकसम्परदायप्रशसायाश्चान्यः 
सम्मदायप्रशंसया सह विरोधे मानाभावात्‌ । प्रपञ्चितश्चेतद्वेद दुर्ग सञ्जनेऽयेवादप्रकरणे- 
क पुबसव । अथवमाप ग्रध्रगोमायुहसकाकादिसवादमायाणासू पाराणकापाख्यानाना वाक्यार्थः 
बाधस्य कथमुद्धार इति चेत्‌ न “वनस्पतयः सत्रमासत” “गावा बा सत्रमासत’ 
इत्यादिवेदिकाथवादवाक्यबदेव तत्र डारभूतवाक्यार्थे बाधोद्धारबिरहेडपि क्षतिविरहात्‌ ।. 
तयाह सत्याप काचदू डारवाक्याथवाथ न पोराणिकानाशुपाख्यानाथवादाना भामाण्यः 
केनापि कटाक्षायितु शक्यते न हि लोकिकानां क्षुद्रनननिमितानामपि । 
'पवताग्रे रथो याति भूमों तिष्ठति सारथिः । 
ओ। मश्च वायुवेगेन पदमेक न गच्छति ॥१॥ |; 
` इत्यादिवाक्यानां मुख्यतात्पर्याविषयस्य वाच्यार्थस्य दाधेअपि क्वित्केनचिंद्मामाण् 
॥ भाषा ॥ 

का अर्थ नही है किन्तु यदी. अथे है कि डदितहोम प्रशस्त है क्योकि यदि अलुदितपक्ष की निन्दा 
इस से होती तो उादितहोस के विधिवाक्य के समाप म इख का पाठ न हाता आर आअलुद्तहास 
के बिधिवाक्य से बिरोध भी पड़ जाता क्योंकि कहां बिधान ओर कहां.निन्दा ? (पूत्र ही बेद- 
दुगेसञ्जन के भर्थवादप्रकरण में इस बिषय का पूर्णरूप से निरूपण हो चुका है) (देसे ही) पुराणा स 
जो वेष्णवसम्प्रदाय के प्रकरण में दोवादिसस्मदायॉ की निन्दा लिखी हुई है उस का तात्पय, निन्द 
में नहीं है किन्तु वैष्णवसस्प्रदाय की प्रशंसा ही में तात्पर्य है क्योंकि यदि निन्दा सें तात्पये होत! 
- तो वैष्णवसस्प्रदाय के प्रकरण में ऐसे निन्दावाक्य न पढ़े जाते किन्छु जेस की निन्द्रा है उस के 
प्रकरण में पढ़े जाते और अन्यपुराण सें जो शोवादिसम्प्रदायो का विधान हे उस के साथ इन 
निन्दावाक्यो का बिरोध भी हो जाता इस लिये वेष्णवसम्प्रदाय की प्रशसा हीं उक्त निन्दा- 
चाक्यों का द्वारी अर्थ है अथात्‌ उसी में इन का सुख्यतात्पय है । और प्रशंसारूपी अर्थ में किसी 
का विरोध चहदी पड़ सकता क्योंकि उन २ सम्प्रदायो के प्रकरण में उन सम्प्रदायो की प्रशंसाः . 
उचित ही है । 
। ०--यह तो सब हुआ, परन्तु गीघ जोर गीदड़ का, तथा हंस ओर काग का संवाद 
आदि रूपी पोराणिकडपाख्याना का द्वारवाक्याथे (अक्षराथ) तो घाधित (झूठा) ही है ? 
०--जैसे ' बनस्पत्तय: सत्रमासत ? ( वृक्षों ने यज्ञ किया) ` गावो वा सत्रमासत ? (गौओं 
ने यज्ञ किया ) इत्यादि वेदिकअथेवादों का तथा कादम्बरी आदि आख्यायिक्राओ का और माळतीमाधवाकि 
नाटकों का तथा अन्यान्य भाषा में बने हुए अनेक उपन्यासों का द्वारवाक्याथ के बाधित होने 
सं उन की प्रमाणतामें कोइ हानि नहीं होती वेसे ही उक्त कतिपयउपख्यानों की भी क्‍योंकि उन 
के द्वारी अथ बाधित नहीं होते । प्रसिद्ध ही है कि लोकिक सामान्यपुरुषों की बनाई हुई “पबेताम्रे” 


६ पहाड़ की चोटी पर रथ चलता हे, और सारथी भूमि पर खडा है, तथा रथ, बायु के नाई बेग से चळत! 


तथाप अगाडी को एक पद्‌ भी नहीं रख सकता) इत्यादि लौकिक पहेलिया के डार अर्थ के मिथ्या 
गे पर भी कहीँ कोइ इन पहेळियां को अप्रमाण नही कहता और अप्रमाण न कहने में कारणं भी यही. 
होता दै कि इन का जब अपने द्वार अर्थ में मुख्यतात्पर्य ही नहीं है तब उस के मिथ्या होने से इन की. 
रक प्रमाणता में कोई हानि नही हो सकती बरुक उछट ( पबत अथात्‌ कुम्भकार को खूटी के अग्रभाग पर, 
र भयात्‌ झुढाङचक्न चढता दै औरंउस का सारथी अथोत्‌ चळानेवाला कुछाछ भूमि पर रहता है, तथा; 
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खण्ड २ ] तामान्यकाण्डस्य पू्वाद्धः ` ७०१. | 


व्यवाहयते श्ुर्यतात्पयेविपयस्य सक्ष्यार्थस्य तमसा तपनस्येव वाधेन कालत्रयेऽपि 
स्मष्ड्मशक्यत्वात्‌ प्रत्युतताइशवाक्यप्वुर्यतात्पयविपयारथंप्रतिभाभाजां पांण्टित्यमेव 
ब्यपदिश्यत ढोकेः | यथा-- 2 क 

पञ्चभत्री न पाञ्चाली द्रिनिद्दा नच सरपिंणी। . 

यामास्या न च माजारी यो जानाति स पण्डित ॥१॥ - 

इत्यादो, वोधस्तु वाधितस्यापि आरवाक्यार्थस्य.“ अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थे ब्दः 

कराति हि” इति न्यायेन शब्दशक्तेस्वाभाव्याहुछसन्नद्ण्डवारित इतित्वन्यदेतत्‌, 
इह्शादेव च वाथिताथोदपि बोधाचमत्क्रातिरनुभूयते ळोके, अजुगह्नात्येव च प्रत्युत वाच्यार्थ 
वाधोऽ्ोम्तरवोधमसोत्रीं लक्षणाम्‌ । वाक्यार्थं एव चामीषामीहशे सन्दिहाना उद्धिजपानाम्च 


` बालबुद्धय; केचनाश्षिपन्त्यापि। एवमेव वाधितद्वारवाक्यायान्पिराणिकान्काँकाँश्चिहुपार्याना- 


थैवादानु!देश्य यदि सुष्टिना गगनामिव शरक्लाना अनधीतश्ास्नस्वात्पौराणिकाथंवादयुख्यः 
तात्पयेपर्याळोचनद्याक्तिशून्याः केचनाधुनिका; पण्डितम्मन्या बेदवाह्मा आक्षेपरूक्षाण्यक्षराणि. 
शिष्टजनसमक्षमाचक्षते, प्रत्याचक्षते च तान्‌ डारवाक्यार्याचाधदुराग्रहग्रहवशवदा$ 


- भज्ञाचक्षुष कचन वेदिकम्मन्या मन्याझचुन्नमय्य “नास्तिकाःस्थे" त्यादिभीरोक्ष्यसन्धुक्षिततरै 


॥ भाषा ॥ 
रथ, वायु के नाइ बेग से घूमता है परन्तु एक पद भीआगे को नहीं चलता) इद्यादि द्वारी अर्थ के सत्य 
होने से ये पहेलियां लोक में प्रमाण गिनी जाती हैं । और इतना ही नहीं है कि ये प्रमाणं गिनी जाती 
हं किन्तु इन के द्वारा अथ के समझने वाले मनुष्य का प्रशसा भी हाती है जसे “ पश्चमर्त्रीव ? . 
(जिस के पांच भतो हैं परन्तु वह द्रौपदी नहीं हे और दो जिह्वा हैं किन्तु वह सर्पिणी नहीं हे तथा 
उस का सुख काला है परन्तु वह बिल्ली नहीं है उस को अथोत्‌ छेखनी को जो समझता है वह पाण्डित 
हे.) इति । तात्पये यहं हे कि शब्द्शक्ति के अनुसार इन पहेढियो से द्वार अर्थ का बोघ होता दी ` | 
हे तथा उस मिथ्या अथे के वोध से भी श्रोताओं के हृदय में चमत्कार भी होता है और उस द्वार 
अथ के ठीक न बेठने से वाळक सव ` यदद भी कहते हैं कि यहद झूठा दै, यह सब दूसरी बातें हें । 
परन्तु द्वार अथे के मिथ्या होने पर .भी.ये पहेळियां अप्रमाण नहीं गिनी जाती हैं क्यं 


कि द्वार अर्थ में इन का मुख्यतात्पये ही नहीं दै और द्वारी अर्थ के सत्य होने से प्रमाण मिनी 


जाती हैं क्योकि उन में इन का तात्पये है । और जब लौकिक छोटे २ वाक्यों में यह दशा है तब 
पोराणिक ओर ऐतिहासिक उक्त कतिपयडपाख्यानों सें यदि द्वार अथ मिथ्या भी हैं तो उन की. 
प्रमाणता में केसे कुछ सन्दृह ह सकता दद ? क्याकि जिसमें उन का सुख्यतारपय हे वह चिन्दा बा 
स्तुति रूपी उन का द्वारी अथे तो किसी प्रमाण से बाधित नहीं हे किन्तु सबेथा सत्य ही हे । और: 


यह भी है कि जैसे पहेलियों के गूढ अर्थ को न समझने वांले धृष्ट बाळक, उन के भथा में सन्दे 
करते २ निश्चय न होने से उद्विग्न हो कर उन को असत्य कह बैठते हैं वैसे हा उक्त कतिपय | 
उपाख्यानों के टार अथ को झूठा समझ कर उन के सत्य वारी भथ के न समझने से शाके | 

के 5 





अनपढ़, बेद्वाह्य भोर पण्डितमानी मनुष्य, मानों आकाश को मूठ में पकडते हुए, शिष्टजनों 


समक्ष “ यह उपाख्यान मिथ्या हे ” इत्यादि, आक्षेप से रूक्ष अक्षर यद्यपि प्रायः बोळ बेठतेहें | | र 
ओर इन उपाख्यानो के डार अथे की सत्यता पर दुराग्रह करने वाळे पौराणिकमानी प्रज्ञाचक्ष अर टि न्‌ 
( अन्धा ) कोई २ मलुष्य गदेन ऊंची कर “ तुम नास्तिक हो ” इत्यादि रूक्षतर अक्षरों को उनके 


& न 
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७०२ सनातनधमोंद्धारे -- [ खण्ड ९ 


देरक्षरानिकरेः, सम्धुक्षेतेततां चायमाक्षेपप्रत्याक्षेफक्ष्यामल्लकित उ भयो; पक्षप्रातिपक्षयो- 
भेहामोहकळहकळकलः तदा को नाम तत्र पोराणिकानान्ताइशापाज्यानाथवादाना भन्छु 
चुमन्तुमहः, नष स्थाणारपराधा यदेनमन्धो न पश्यतीति न्यायात्‌ । स्तातानन्द आप सऱ्या 
मारोपिताभ्यामसज्यां च युणदोषाभ्यां घटमाने न सर्वेत्रेत्‌ डारवाक्याथंसत्यतायामाग्रह्वीत 
इति न तयोरपि तत्र कथ्रिदपराधः । एवं च डारवाक्याथस्थावाधतत्व न हवन पाज्यान- 


प्रामाण्योपयोगि तदेतत्सकलमभिश्रेखवाक्तम्‌ । 
वातिके । 

सबोपाख्यानेपु च तात्पर्ये सति “ भावयेदिति” विधेरानथक्यात्‌ कथञ्चिद्वस्यमान- 

स्तुतिनिन्दापरिग्रहः तत्परत्वाच्च नातोवापाख्यानषु तस्त्राभिनिवशः कायं इति । 
भट्टसोमेश्वरोऽपि । 

अम्यपरर्वादेव स्वार्थ सत्यरवमनावश्यकामित्याह #तत्परत्वाचेति# इति ऽयाचष्ट। अत्र च 
‘सर्वेषु उपाल्यानेषु च? उपाख्यायमानेषु सिद्धेषु द्वारवाक्यार्थष्यंबोति यावत्‌, तात्पर्य 
सति? उपाख्यानाथैवादानां मुख्ये तात्पर्ये स्वीकृते सति स्तुतिनिन्दयोछक्षणाया अनङ्गीकारे 


NNN NN 


सतीति यावत्‌ “श्रावयेदिति विधेः आनर्थक्यात्‌ ” सिद्धाथस्य प्रबुत्तिनिदृत््यजुपगोगि 
तयोपास्यानार्थवादानां तद्द्वारेण विधिनिपेधेकवाक्यत्वाधसक्त्या परम्परयाऽपि विधेय- 
निषेध्यविषयकप्रबततिनि द्वात्तिस्पशाभावेन . पुरुषाथपयांवसायेताया दूरानरस्ततया तत्पयव- 
सायिनः श्रवणविधे्वायितार्थत्वप्रसङ्गात्‌ । तद्वारणाय “ कथञ्चित्‌? उक्तश्रवणविधिवछा- 
स्तुति निन्दयोक्षणास्वीकारेण, गम्यमानयोः? छक्षणया वोध्यमानयोश्चुल्यतात्पयाविषययो 
स्तुतिनिन्दयोः? (परिग्रहः) विध्येकवाक्यतायामुपायत्वेना ज्ञीकारः “ तत्परत्वाच  उक्त- 


९. च. ७ 


लक्ष्याथयोरेव युर्यतात्पयांचच । 

“उपाख्यानेपु' उपाल्यायमानेषु द्वारवाक्यार्थेषु ( तक्त्यामिनिवेशः ) सवत्रेवावायितत्व - 
दुराग्रहः ( अतीव ) द्वारवाक्याथस्य कृचिदापि वाघितत्वे प्रामाण्यमंचोपार्यानाथवादानां 
 नोपपद्येतेति सम्भाव्य प्रयेकं पदार्थ वाक्यार्थे चावाधितत्बमेच वक्तव्यमिति श्रद्धाजाडून 
(न कार्यः) सुख्यतात्पयाथस्येवावाधेन सववाक्यानां प्रामाण्यस्याभ्युपगमात्मकृतेऽपि 


तथेव तस्य स्वीकरणीयत्वादिति बार्तिकाथः । नचवमसत्योपार्यानांशे कथं तत्प्रणेतृणा- 
॥ भाषा ॥ 

' उत्तर में कह भी बैठा करते हैं ओर उन दोनों का पक्ष, प्रतिपक्ष, को ले कर महामोह से आक्षेप 
ओर प्रत्याक्षेप रूपी कलह भी हुआ करता हे तथापि उस कलह सं इन उपाख्याना का क्या अपराध 


हे ? क्योकि गड़े हुए खूट ( अर्थात्‌ कीले ) पर यदि अन्धे ठोकर खा कर शिरत हें तो क्या 
खुटा अपराधी होता ह! . 


इन्ही गीघ, गलादि उपाख्यानों के बिषय में पूर्वोक्त युक्तियों के अभिप्राय से सीमांसाबातिक 
मं कुमारिलभट्टपाद ने यदद कदा हे कि “जब उपाख्यानों के सुख्यतास्पये, स्तुति और निन्दारूपी 
इरी अथ मं हुआ करत हँ तब इन उपाख्यात्नों क प्रत्यक द्वार अथ मं सत्यता का दुराप्रह नहीं 

करना चाहिये” ओर अनन्तरोक्त प्रकरण में भट्टपाद के अन्योन्य वाक्यों के साथ इस वाक्य 
का उद्धृत कर अन्यान्य विषया में भी पुराण आदि का प्रामाण्य भळी भांति सिद्ध कर दिया गया 
हे इसी से इस अबसर पर केवळ उपाख्यानों हीं के बिषय में बिशेष बिचार इस कारण किया 
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खण्ड ९ | सामान्यकाण्डस्य पूर्वा! न तुकी. 


मापत्वमवधारणीयामिति वाच्यम्‌ । उपाख्यानानामपि बहूनां बेदिकोपाख्यानमूजकत्वस्थय = पक 


बहूना च छोकमूछकत्वस्य दशनन छोकरञ्जनार्थपु खोस्रेक्षितेषु काव्यप्रायेषु पुरञ्ञंनो पार्याः 


मश्षतिषु युख्यताप्पयोथेस्तुत्यादिरूपसद्यार्थकतयैव  पूर्वोक्तरीत्योपपादितप्रामाण्येची .__ 
वादकन्द्रमतदंनाद्यारव्यायिकावत्‌ छोकिकमाळतीमाधवप्रबोधचन्द्रोद यादिनाटंकवत्‌ ताच्या | 


बासवद्चाद्यारव्यायिकावत्‌ भाषामयचन्द्रकान्ताद्य॒पन्याससहस्रवच्च विप्रलिप्साविरदेणवा = 


सत्वावधारणस्याप्त्यूहत्वात्‌ । एवं पोराणिकार्थवादानां सगमातिसर्गादिभातपादका? 


इवाक्ता' पश्चावधा अप्यशाः प्रत्यक प्रामाण्यापयोगाभ्यां प्रतिपादिता इत न तष्वग्रापाण्यऽ 


नरयक्ष्ययारवकाश' । पुराणानायुपपुराणानां च परवमेवार्षवाक्येः परिगणितंत्वात् चुस्वक- 


वञ्चनाभीतिसम्भवः ¦ तस्मात्‌ पुराणष्वप्नामाण्यमारोपायेत्री रसना ;द्रेषजाड्य निविडितेच । 


यथा. बदस्थाना छुड्ळडालटां न काल।विशपाथकत्वं एव घोशिष्ठवांमदेवदष्यंन्तपरीक्षिता-. 

।दनाञ्नामांप बेदगतानां यतस्किञ्चिस्कालविक्ञषाविशेषितव्यक्तिप्रतिपिपाद्यिषया तत्र 

निवन्धनमारव्यायिकान्यायाह्ोधसो कऋयेमात्रार्थभेव तथा पुरांणेषुः न नियमः । पुराणब्यक्ते- 

राधुःचकत्वात्‌ | नाप नामादेसास्यमात्रमचुछ्य पुराणनिवंद्धनाज्ञांगेव पुरुषविशेषाणां 

वेदे निदेश इत्यादिकं तु क्षुद्रोपद्रबविद्रावणे पूवेमभिहितमेव । यथा च ब्राह्मण सागेषूपक्रमो- 
॥ भाषा ॥ 

जाता हूं कि इन क विषय में अज्ञानियों के झगडे बहुत अधिक हुआ करते हैं । 


प्र०--इन उपाख्याना पर सत्यता का बिश्वास क्‍यों कर हो सकता हे ? 


उ०--वाद्द क्या अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न के सुनने से एक ओर प्रभ का स्मरण होता | 


है कि एक बुद्धिबर्ताछ महाशय ने रामायण की संब कथा सुन कर अपने व्यास से पूछा कि 


महाराज ! सवं रामायण का अथ आप के छपा से मुझं निश्चित हो गया, परन्तु एंक ही सन्दे २ 
थोड़ा सा रद्द गया है कि रामचन्द्र राक्षस थ अंथवा रावण ? वही दशा इस प्रश्न को है, क्योंकि 


जब इतिहास ओर पुराणों में सहस्रो उपाख्यान एस भी हैं कि जिन का मूळ छोकानुभव हाहे . 


ओर कतिपयउपार्य्रान ऐप भी हें कि जिन का द्वार अथ यद्यपि बाधित है तथापि हारी अर्थ 
सत्य ही है ओर जिन के दृष्टान्त में इन्द्रप्रतदन नारद सनत्कुमार आदि बदिक सेकड़ों उपाख्यान . 
ओर मांडतीमाधव, प्रबोधचन्द्रोदय, आदि अनेक नाटक तथा अन्यान्य भाषाओं में चन्द्रकान्तादि | 
उपन्यास प्रसिदध ही ह आर पूत्र में अनेक रीति स यहं भी.बणन हो चुका हे कि भ्रम, प्रमाद | 
और धूंतेता आदि के कारण से ये उपाख्यान रचित नहीं हुए तथा यह भी अभी कहा गया है. 
कि इन उपाख्यानो का द्वारी अथ बोधित नहीं हैं, तो एसी दशा में भी यदि यह प्रभ पुनः होता . 


है ता इस क॑ उत्तर में इतना हीं कहना योग्य हे कि “इस का उत्तर हो चुक! । 


इस रीति से पौराणिक ओर एतिहासिक - उपाख्यानो के सष्टिसहारादि पूर्वोक्त पांचो | 


भागों की प्रमाणता भली भांति बाणित हो चुकी । 


इस लिये जो जिह्वा पुराणों ओर इतिहासों पर अप्रमाण के कळक का आरोप करती दै 1 


उसको यही समझन।-चाहिये कि वह्‌.अपने बश में नहीं है किन्तु नास्तिको के बश में है। और 

पुराणों के बिषय. से कुछ अधिक युक्तियां भी . क्षुद्रोपद्रवविद्रावण में बेद्वाक्यों के मतखण्डन के 

अवसर पर -पूष ही कही जा चुकी हैं इसी से पुन: यह वे नहीं लिखी गयां । 
३९ 
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७०४ ` सनातनधर्मोद्धारे -- [खण्ड २ 


पसंहाराभ्यासापूबेताफंलार्थवादोपपत्तिभिः षद्भिः प्रमाणेस्सिद्धा थोपदेश्वाक्यानां तात्पर्य- | 
निणेयो भवाति तथैव पोराणिकानामपि ताइशोपदेशवाक्यानास्‌ एपेव री तिरितिहासेष्ब। पे 
बोध्या, केचिन्ताधुनिकाः प्रतिपादितां शात्नीयां पुराणमामा ण्योपपादनसरणि खमेऽपयश्ुतवन्तः 
पुराणप्रामाण्यं प्रति सम्भति प्रचरितान्‌ नास्तिकानामाक्षेपानाकण्योमतिभाततत्पति- 
विधाना मलितवयस्कतया लब्धप्रतिष्ठतया च झाली यगृढतात्पर्यनिबेदकग्रन्थानाग्रुपाध्यायेभ्यो 
ऽध्ययनापत्रपमाणा दोष्कयेशइया च ततो विश्यतों गत्यन्तरबिरहादिडाळव्रतमेवास्थाय 
नवनीतकमचीयघुराणेतिहासनिदानं ब्राह्मणभागस्‌ असा वेद्‌ एव नेति दुग्धमेव निश्शेषं 
पिवान्तिस्मेति त्वन्यदेतत्‌ । धुराणीयेषु केषु केषुचिदुपाख्यानस्थ लेषु कोस्कांधरिद्वाघान्‌ 
दयन्त आधुनिकाः केचन भाषामया ग्रन्थास्तु भाषामयेरेवाधुनिकेस्तत्माताविधानग्रन्थेडण्डु भा 
इव गरुडे कवाळिता यज्षांनुरूपो बलिरिति न्यायादतः कृतं तेषु कटाक्षनिश्षेपेणति दिक्‌। 
इति विशेषतः घुराणप्रामाण्यानि रूपणम्‌ । 
अथ सदाचारात्मतुष्ट्योः प्रामाण्यं निरूप्यते । 
अपि बा कारणाग्रहणे मुक्तानि मतीयेरन्‌ ॥ (मी. द. अ, ९पा, ३ सू, ७) 
| अथः । | 
कारणानाम्‌ कोभादीनाममामाण्यकारणानाम्‌ अग्रहणे अदशैने प्रयुक्तानि अनुष्ठितानि 
॥ भाषा ॥ 
त (३०७) -तथा जगत्‌ की सृष्टि और संहार सहस्रो बार हो चुके तब यह कोई असम्भव - 
की बात नहीं है कि कोई सृष्टि नारायण से और कोई सृष्टि शिव से और कोई शक्ति से तथा कोई 
गणेश से हुईं ओर उसी के अनुसार पुराणों में उन सृष्टियाँ का बर्णन है तो क्या बिरोध है ? 
 - ओर दो एक आधुनिक पुरुष ( जिन ने कि पुराण के प्रमाणता की पूर्वोक्त उक्तियों को 
स्वप्न में भी नहीं सुना तथा इतिहास और पुराण पर नास्तिको के पूबाक्षेपों को सुन कर उद्विग्न 
हुए और विचार करने पर भी उन का वारण नहीं कर सके ओर अवस्था तथा प्रतिष्ठा अधिक 


मधुर, बढबद्धक भोर सुखदायी सचे नवनीत ( नेनू ) के आदिकारंण भ्राह्मणंभागरूपी दुरश्च 
हो EN षी ~ _Q * ७५, & ` ~ 
हाका पी गये अथात्‌ यही कह दिया कि ब्राह्मणभाय बेद्‌ ही नहीं हे । और यह तो दूसरी बात है 


उन को तो सनातनधूर्मियों के आज कएह के आषामय मन्थां ने ऐसा निगल छिया है 
गरुडपक्षा डुण्ड्भां ( जळ में रहनेवाळे निबिषसरप) को निगळा करते हैं । इसी से 


यहां तक पुराण ओर इतिहास के मामाण्य .का बिशषरूप से निरूपण समाप्त हो गया । 
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कर अघ करना, ये दोनों अथोत्‌ धर्मव्यतिक्रम भोर साहस बड़े लोगो में भी दुखे गये हैं इति । | 


“क 


खण्ड २ ] सामान्पकाण्डस्य पूवोर्द् ee, | 


आचरणानि प्रतीयेरन्‌ प्रमाण स्युरिति । 
अन्न वार्तेकम्‌। 
अत्र सदाचाराचुदाहृत्य त्रिवगोसेड्यर्थ विचार्यते । ताद्विपरीतसङ्कीणेव्यवहारिषु 
शिष्ठेष्वपथ्यकारिषु वेद्यातुरवदबिस्रम्मणी यचरितत्वात्सम्भाव्यमानवेदमूळत्वान्च धमेसशयं . 
दशायत्वा ` धमस्य शब्दसूळत्वात्‌ अञ्चव्दमनपेक्ष्यमि” ति पूवः पक्षः कांच “विरोधे 
स्वनपक्ष्य’ मित्येतन्न्यायानुसारेण सदाचारेषु हि ष्ठो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च महताम' 
म्रजापतीन्द्रवरिष्ठविश्वामित्रयुषि ्ठिरङृष्णद्वेपायन भीष्पष्तराष्ट्रवासुदेवाजुनपश्रतीनां बहुना 
सथतनानां च । भजापतेस्तावत्‌ “प्रजापतिरुषसमभ्येत्स्वांढादतर” मिति अगम्यागमनरूपाः = 
॥ भाषा ॥ oN 
ओर युक्तियों से सिद्ध ही है जो कि आगे चल कर सिद्धान्त के निरूपण में कही जायेगी इस से | 
धमं के बिषय में आचार के प्रमाण न होने का सन्दे ही नहीं हो सकता और ऐसे ही पूबपक्ष | 
भी उस का नहीं हो सकता, इस छिये अधिकरण की रचना इस विषय में नही हो सकती तथापि 
अच्छे लोगों का भी आचार, जब घरमे, अर्थ, काम से बिरुद्ध और अघम, अनथ, दुःख के कारणरूप .- 
आत्मघातआद दुराचारों से हिळा मिळा देखा जाता है तब यह केसे धमे में प्रमाण हो सकता 
हे ? क्योंकि जैसे स्वयं रोगग्रतबेय के अपथ्य आचार को देख कर रोगी लोग उस बेच की | 
क्रिया पर बिश्वास नही करते वेस ही खय पाप करते हुए मनुष्य के आचार पर धर्म में प्रमाण होने. 
कां विश्वास कौन कर सकता हे? और आचार का घमे में प्रमाण होना बेद और धमेशाखो स. 
कहा जाता दै । इस कारण धर्म के बिषय में सदाचार के प्रमाण न होने और होने का सन्दे 
अवश्य हा सकता है कि-- 7 rn 
(स०) धम के बिषय में सदाचार प्रमाण नहीं दै अथवा प्रमाणदे? ++ ./. 
( पू० ) धमे के बिषय में सदाचार, प्रमाण नहीं है क्योंकि पूरे ही स्मृति के अधिकरण _ 
“'धमेस्य शब्द्सूछलाद्शद्व मनमेक्ष्यं स्यात्‌” इस पूबपक्षसूत्र से स्यातयो के अप्रभाण होने में जो टत 
कारण दिखढाया गया है वह क्रारण सदाचारो के बिषय में भी है अर्थात्‌ घमे, बेद ही से ज्ञात हो २ 
सकता है और आचार तो न बेद हैं न बेदमूलक, क्योंकि आचार अनन्त प्रकार के हैं उन सथ 
का एक बेद्वाक्य मूळ नहीं हो सकता भोर एक २ आचार के एक २ बदवाक्य यदि मुळ हों तो... ०५ 
अनन्त बेदवाक्यो की कल्पना करनी पड़ेगी इख से ये धमे में प्रमाण नहीं: हो सकते । तथा बेदवाह्म | 
बुद्धादि की स्म्रतियों के प्रामाण्यखण्डन का जो कारण, “बिरोधे त्वनपेक्ष्य स्यादसाति हानुमानम्‌” -. 
इस पूर्वोक्तसूत्र से दिखछाया गया है वह सदाचारो .के बिषय में भी हे क्योंकि सदाचार में भी 
अति आदि का बिरांध देखा जाता है जा कि गोतममहार्ष ने अपने घमेशास्र में कहा ह्‌ वा किन... ट्स 
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और साहस अथोत्‌ अनथरूपी प्रक्षफळ को देख कर भी बळ के. अभिमान स उस का अन दर 


इस के उदाहरण भी थोड़े से दिखळाये जाते हैं । I _ 
BBP 00:5० पमख : 4 पू. 212 
“प्रजञापतिरुषसमभ्येत्‌ खां य (अजापति, उषा नामक अपनी बेटी के जसिसुख . 
क्य से बिश्व के कतो ओर लक्षाध्यायी स्मृति के बनाने कळे ब्रह्मा काभा. | 
जाता है ) इस बेद्वाक्य र्‌ षा 022 


१०४ (1 

७ क्म 
| ७३ चै, 
जी ५ ०७०. 


७०६ ` ` सनातनधर्मोद्धारे- [ खण्ड ३; 


दधमोचरणाद्धमेब्यतिक्रम १” इन्द्रस्यापि तत्पदस्थस्य च नहुषस्य परदाराभियोगाद्धमब्यति- 
` क्रमः । तथा बशिष्ठस्य पुत्रशोकातेस्थ जलमवेशात्मत्यागसाहसम्‌ । विश्वामित्रस्य चाण्डाल- 
याजनस्‌ । वशिष्ठवत्पुरूरवसः प्रयोगः । कृष्णद्वपायनस्म ग्रहीतनेष्ठिकत्रह्मचर्यस्य बिचित्रवीय- 
दारेष्वपत्योसादनप्रसङ्गः । भोष्पस्य च सर्वाश्रमध्मव्यातिरेकेणावस्थानम्‌ | अपत्नीकस्य. 
च रामवत्‌ ऋतुप्रयोग!/ । तथान्धस्य इतराएट्स्येज्यापाण्ड्वजितेधनेरित्यनधिकृतक्रिया ।; 
॥ भाषा ॥ 
घमेब्यातिक्रम स्पष्ट है। 
- तथा गोतमसहर्ष की पल्लो अहल्या के गमन से इन्द्र का भी धमैव्यतिक्रम है । 
भार जिस समय ब्रह्महत्या क कारण अपने अधिकार से च्युत हो कर स्वर्ग छोक से 
इन्द्र निळ गये थे उस समय उन के आसनस्थित राजा नहुष का इन्द्राणी के समीप गमन के लिए 
उद्योग करने स धमव्यतिक्रम हुआ | 
तथा जिस समय वाशिष्ठमहर्षि के शक्ति नामक अ्येष्ठपुत्र को राक्षस ने भक्षण किया 
उस क अनन्तर पुत्रशाक से जलप्रबेश आदि के द्वारा आत्मघात करने का साहस बशिष्ठका 
स्पष्ट दी है । | 
. एस ही विश्वामित्र का चाण्डाळ्याजन साहस है क्योंकि जाण के कन्याहरण से 
झाप हुए पिता के शाप से चाण्डाळ हुए राजा न्निशङ्क से विश्वामित्र ने यज्ञ करवाया 
| | एला हा राजा पुरूरवा का आत्मघात में प्रवृत्त होना साहस हे क्योकि उबेशी 
४ अधरा क विरहझाक से उन्दों ने आत्मघात का उद्योग क्रिया । pe 
"जमे भर इष्णट्वपायनव्यास का धमेव्य़ातक्रप यहं हे कि उन्हा ने अपने अपुत्र छोटे भाई, 
| बिचित्रबीयं की पत्नी अस्बिका में धृतराष्ट्र को और चित्राङ्गद की पत्नी अस्बालिका में पा को वच 
हा रमा की भेषित दासी में विदुर को उत्पन्न किया । इस में प्रथम अनुचित य हे क 0 
के अ नियोग भी ब्रह्मचारी के लिए सदा ही निषिद्ध हे, दसरा अनुचित यह्‌ हे के नि ल 
तन: एक व के लिए वकर इहो ने अनेक अपत्यो को उत्पन्न किया र “ 
| के दो घमेव्यतिक्रम किसी आश्रम में न र डी 
__ स््रीरह्ित हो कर भी अश्वमेधयज्ञ करना तक ) न मोह जप क 
का कि भीष्म ने तीस अश्वमेध किया । दाशराथे रास. का धमेव्यि 


| प ) ५ | लाखों रुपयों से क ७ न RR 
3 ज्‌ + भी हदं | ०५ र ८ ते [ ०० अ 
 अ्भेव्यतिक्रम् ह, नो कह सकते कि पाण्डु के घन को, बि ॐ अ 
44 ल्य ~ न्स तिक्र र म हुऊ ० झां 2 ;5 क्योंकि rg hr -" ७ वसी क ८ ७ घन क्‌ [, ॥ | बना उत्त कक द्यि व्ठ लेना एक दूस रा rs 
च, पर ल दर य हच बन्धु = ५ 32% il “स “व भारत द्दा यू ¢ ¢ सुहृद्‌ * - ° है ¢ ue ३ नि टि क | छ ~ | है ~ = +~ १ दुर } हु 
बाइ, बन्छु २९ व्याप धमात्मा धनेन, समतर्पयत्‌ 7 ( धर्मात्मा 


A 126 ३ डक क्क 
गन स पूण कर दिया ) इस वाक्य से धृतराष्ट्र के किए | 
- न ५ «+ ५ EN ७. 5 ४१०३ Fe ४ क पट A 
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(“न नानन सायकः । अतीत्य छक्यं यो बद्धा स छभेत सुतामिमाम्‌ ” (इस धनुष को सुसज्जित 


“उतनी का पावगा ) द्रुपद को इस घोषणा के अनन्तर अजुन ने वैसा ही क्रिया तदनन्तर राजा दुपद्‌ 


जैसा कि “ उभो मध्वासवक्षीवो दृष्टो मे माघवाजुनौ ? केशव ओर अजुन दोचों को में ने मधु 
अहिच्छत्र ओर मथुरा के ब्राह्माणयों का सुरापान । 


_अथोत्‌ गदेन के बड़े बाल वालों की दान न करे ) “ नोभयतोदतः प्रतिगृद्वाति” ( जिन पशुओं | 


` दांत होते हैं उन के दान प्रतिंग्रहादि का व्यवहार न करे ) यह बोधायनत्र 
` पत्ती, ढडका और मित्र फे साथ एक पात्र में भोजन करना. इत्यादि उदीच्यो का 


मतही) न + 


तथा युधिष्ठिरस्य कनीयोजितश्रातजायापारिणयनमाचार्यब्राह्मणवधाधमरतभाष 
*सदवायुनयाः म्रतिषेद्धमातुलदुहित्रुविमणीसुभद्रापारणयन 'मुभो मध्वासवक्षीवा| वार बे 1 5 > 
तिसुरापानाचरणग्र । अद्यत्वेञ्प्यहिच्छत्रमयुरानिबासिब्राझणनां सुरापानम्‌ । केसस्थेत्वाः 
अतरखराष्ट्रभयताददानप्रतिग्रहाविक्रयब्यवहारभाहर्याज्पत्य मित्र सहभोजनाघुदीच्यानामर 





क 


॥ भाषा ॥ RT: 
पाण्डु का धन देना कहा हुआ हे । और दूसरा धर्मव्यतिकम यह दै कि अपने छोटे भाई पाण्डुके .- 
धन स अपना काम चळाना धृतराष्ट को उचित न था | 4. 


तथा राज टा. 
pc [जा युधिष्ठिर के दो घर्मच्यतिक्रम हैँ. एक यह कि अपने छोटे भाई ५ अजुन की 
इई द्रापदारूपा भ्रातूवधू ( भयहू ) के साथ विवाह करना, क्योकि “ इद संज घनु: कसबा ` 


इस क द्वारा बाणा स इस मत्स्यरूपी लक्ष्य को जो आगे बढ़ कर मारे वह भेरी इस द्रोपदोरूपी 


ने द्रौपदी को अर्जुन के अधीन कर दिया | तथा यह भी था कि द्रौपदी के भ्राता ने द्रौपदी को. 

विद्येत य इमं लक्ष्य तं वृणीष्व वरानने 7 ( है बरानने ! इस मत्स्यरूपी लक्ष्य को जो मार दे | § 2 ट्र 
उस का तू बरण अथातू स्वाकार कर ) यह आज्ञा दी थी जिस के अनुसार द्रौपदी नेमेत्स्येघध के | 

नन्तर ही अजुन का वरण कर लिया । इस कारण, ।बैवादबिधि होने से पूर्व ही अर्जुनके शाख २ 2 
भायासस्बत्थ का आरस्भ हो चुका था ओर अजुन, युधिष्ठिर के छोटे भाई थ। और दूसराःघर्म” | व 
उयतिक्रम यह है कि राजायुर्धिष्ठिर यह भढी भांति. जानते थे कि, द्रोण, ब्राह्मण और . मारे घनु | 
बेंदाचाय है तथा जब तक इन के हाथ में श्न रहे तब तक इन को कोई नहीं: मार सकता और अपने 
उत्र अश्वत्थामा क मार जाने पर यह अवश्य शक्ल त्याग कर दरो तव भी आचाय जी से शसख 
त्याग कराने के लिये उन्होंने यह मिथ्याभाषण किया कि ““.अश्वत्यामा हत: !7 













क य्‌ 
६ A 


तथा बासुदेव आर भज्ञुन के दो २ घमब्यतिक्रम हें एक यह हे कि बासुदेव ने रुक्मिणी, ८ न जा 
आर अजुन ने सुभद्रा, अपनी २ सातुळकन्या के साथ बिवाह किया । और दूसरा ,सुरापान है 


हड 
हे कप 


७*९ ००४ 








भासव से मत्त देखा ) यह भारत में सज्य.त.कहा दै 
ही आज कलह (भदपाद के समय) के लोगो का भी घमेब्यतिक्रम है। जसे. कि म ह ४ ° ५ 


ओर उदीच्यों ( बिन्ध्य पहाड के उत्तरवासी ) में घमेब्यतिक्रम घोड़ा, खचर, रादा, | न हू 
ऊट, आदि का लादूना, प्रात्तेग्रह भोर बिक्रयादिव्यवहार है क्याके “न कसरि णोद्दाति ?? ( बे -् 


ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हें उन का दान न छे) ये बेदवाक्य हैं, तथा “ ब्रीहियवा कनी 
भू!मिधेन्वनडुहदश्चेके 7 ( धान, जव, बकरी, घोडा, भूमि, घेनु; और बैलों को न बेंचे ) यह नौतसः' 
रि 


ऋषि का वाक्य है और “ उभयतो ददूभिने च्यवद्दारः-” ( जिन पशुओं के नीचे ऊपर दोनो ओर. | 
१ 01 FE * 5०2 ९८ 
बिः काः 
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७०८ सनातनघमोद्धारे- [ खण्ड २ 


मातुळदुदियुद्वाहासन्दीस्थभोजनादनि दाक्षिणात्यानास्‌ । मित्रस्वजनोच्छिष्टस्पृष्टभोजनं 
सबबणेपरस्परस्पृष्ठताम्बूळादनतदवसानानाचपननिर्णेजकधोतवस्रगदेभारूढवस्रपरिधान ब्रह्म- 
इत्याऽतिरिक्तमहापातककायेपरिइरणा दीन्युभयेषाप्रतिस्थूळाने । मति पुरुषजा तिकुलावस्थित्त- 
सक्ष्मस्थधमब्यतिक्रपणानि त्वनन्तभेदानि सत्र विगानहेतुदशनाने च प्रायेणेव सम्भवन्तीकि 
तैबंजातीयकमिश्रसदाचारधमेत्वाध्यवसानसम्भवः । किंच । 
के शिष्ठा ये सदाचाराः सदाचाराश्च तत्कृताः । 
इतीतरेतराधीननिणेयत्वादानिर्णयः ॥ 
(ननु) सदाचारप्रमाणत्वं मन्वादिभिरपि स्मृतस्‌ । 
|  आत्पतुष्टिः स्पृताञ्न्या तेद्धमें सा चानवास्थिता ॥ 
` यथाभ्यासं द्याशयवेचित्र्यण शुमाशुभोमयहीनक्रियाचुष्ठायिनामात्मतुष्टिरपि बिचित्रैव मवाति॥ 
॥ भाषा ॥ 
ओर दाक्षिणत्यो (बिन्ध्य से दक्षिणदेशवासी ) का मातुळकन्यापैवाह और सामान्यासन 
पर बैठ कर भोजन करना इत्यादि धमेव्यातेक्रम है । 
दाक्षिणाय उदाच्य दोनों के और भी धमंड्यातिक्रम हैं. जेसे मित्रादि जब उच्छिष्ट. 
(अपाकन्न) रहत हें तब भी उनका छूआ खाना, सब वर्णो के छूए हुए ताम्यूछ का भक्षण तदनन्तर 
` झाचमन न करना, धोबी के छूये, गंदहे पर लादे, वख का धारण, ब्रह्महत्या से अन्य सहापातक 
करने वालों का त्याग न करना इत्यादि ये मोटे २ धर्मव्यतिक्रम हैं । 
ओर सूक्ष्म २ घमेब्यतिक्रमो के भेद तो अनन्त हैं कहां तक गिनाये जा सकते हैं । 
इस उक्तरीति से यह सिद्ध दो गया कि आचारं में श्रुति और स्सृतिर्यो का बिरोध है । 
सदाचार के प्रमाण न होने में यह भी कारण है कि अन्योन्य में एक दूसरे के आचार 
को निन्दा किया करता है और खाथ छोभ आदि दुष्ट कारण भी आचारों के देखे जाते हैं । 

ई तथा इस कारण भी शिष्टों के आचार प्रमाण नहीं हो सकते कि उन के प्रमाण मानने मे 
अन्योन्याश्रय दोष पड़ता है क्योंकि यदि यह प्रश्न किया जाय कि शिष्ट कौन हैं ? तो इस का उत्तर 
यही दै कि जिन के आचार अच्छे हैं वे ही शिष्ट हैं पुनः यह प्रश्न होगा कि आचार किन के अच्छे. 
हें? और इस का उत्तर यह होगा कि शिष्टो के । 

(5... (स) जब कि मनु आदि स्मातयो का प्रमाण होना पूवे में सिद्ध हो चुका है और मनु ने' 
 बिदोदखिलो घमेमूछ स्सविशीछे च तद्विदाम्‌। आचारश्चैव साधूनां” इस वाक्य से श्रुति और स्यति के 


क. नाई सदाचार को भी घम में प्रमाण कहा है तब केसे उस के प्रमाण होने का खण्डन किया जाता हे? 


Th Ne fot Yo 2 0220० त्मतु ७५ रः 33 हे | - 
5 ` ` -(स०) घम में आत्मतुष्टि के प्रमाण होने से हानि क्या दै ? 
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_ का क्‍या अथे है १ 


किया जाता है ?. डी 


१. ५. २५ 
क ७ “is 
१ 2” १ ¥ र)... 


अ] सामान्यकाण्डस्य पू्वाद्धः "1. 50 
री, | तथाहि |. 5 5 12529 22; पक ४ 
कस्य चिज्जायते तुष्टिरञभेऽपि हि कर्मणि । जी 2] 
_ शाक्यस्थेव कुद्देतृक्तिवेंदत्राह्मणद्षणे ॥ i. 
(तया) पशु हिसादिस स्वद्ध यज्ञ तुष्यन्ति हि द्विजाः । 
तभ्यं एव हि यज्ञेभ्यः शाक्याः कुध्यन्ति पीडिताः ॥ 
(तथा) शुद्रान्नभोजनेनापि तुष्यन्त्यन्ये द्विजातयः । 
स्वमातुळसुतां प्राप्य दाक्षिणात्यस्तु तुष्यति ॥ 
अन्ये तु सब्यलीकेन मनसा तन्न कुठवेते । ी 
ततश्चानवस्थितस्वाद्य्वास्मनम्तुषिरेव चेत्येतन्मनुवचनं कथमन्यथा नेतव्यमेव“माचारशचेत्र 
साधूनाममि'त्येतद्पीति ॥ | 
स्वयमञ्चातमूछाश्च शिष्टा चारप्रमाणताम्‌ । 
वढन्तोःपि न शोभन्ते स्मृतिकारास्ततोऽधिकाः ॥ 
| ॥ भाषा ॥ PE 
आसलुष्टि अधर्म में भी बहुता की देखी जाती है तो वह यदि धर्म में प्रमाण हो तो अघर भी 
थमं और धमं भी अधम हो जायगा । जप्त वेद और ब्राह्मण के खण्डन भौर दुष्टयाक्तया के करने. 
में जनों की आत्मतुष्टि होती है तो क्या वह घम है? तथा यज्ञों में पशाईसा के बिषय में जनों की... 
आत्मतुष्टि नहीं है प्रत्युत्त द्वेष है तो क्या यज्ञ, घम नहीं हे? . Co 
_ (स०) जब कि साधुओं ( शिष्टो ) हीं की आत्मतुष्ट को सक्तवाक्य से मनु ने धम में: लः 
प्रमाण कह्य है तो जेनादि की भात्पतुष्टे स धम में क्या प्रयोजन हे ? ४:7४ बा 
क्योंकि साधु नाम बैदिकों का हे और जैनादिक तो बैदिक नहीं हैं किन्तु बेदबिरुद हे २ 
( खं०) जब कि बेदिकों की भी आत्मतुष्टि एक सी नहीं होती किन्तु अन्योन्य से च्या 
विरुद्ध होती है जैसे झाद्रान्न के भोजन से भी बहुत से ब्राह्मण सन्तुष्ट होते हैं. और अपनी मातु 
कन्या के साथ बिवाह करने से दाक्षिणात्य ढोग सन्तुष्ट होते हैं तथा इन्डी कामों को अन्य लोग 
बुरी दृष्टि स देख कर नहीं करते, ऐसी दशा में साधुओं की आत्मतुष्टि, घर्म में कैसे प्रमाण हो 
सकती है ?. . न बिकास 1000 मी 
_( प्र० ) यदि ऐखा है तो सदाचार और आत्मतुष्टि को प्रमाण बतछाने वाळे मनुवाक्य 
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(३०) यही अथे दे कि जो आचार और आत्मतुष्टि श्रुति और स्मृति के अनुसारी 
- ` (प्रर) यदि ऐसा है तब कैसे आचार और आत्मतुष्टि के प्रमाण होने का. 
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(ड) अरअक्तो ने खण्डन के आशय को नहीं समझा, क्योंकि जो आचार छ 
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स्पतिकारवचनायों हि शिष्टराचरितव्यः शिष्टत्वायान्यथा हे तद्नपेक्षाः स्वातन्त्येण 

ब्यवहरमाणा दुष्टा भवेयु ने शिष्टाः ॥ Rr 

नच तषा शातसूले व्यवहारस्य श्यत ॥ 
यदि च स्यात्परोक्षाऽपि स्सर्यतेव द्यस। श्रवम्‌ | 
: आप बा कारणाग्रहण प्रथुक्तााच प्रतायरान्नात ॥ 

दृष्टकारणहीनाने यानि कर्माणि साघुमिः । 

प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्धमेत्वेनेह तान्यपि ॥ 

शरीरस्थितये यानि सुखार्थ वा प्रयुञ्जते । 

अर्थार्थ बा न तेष्वस्ति शिष्टानामेव धमेधीः ॥ 

धर्मत्वेन प्रपन्नानि शिष्टयानि तु कानि चित्‌ । 

वैदिकेः कतेसामान्यात्तेषां धमेत्वमिष्यते ॥ 

प्रदानानि जपो होमो मातृयज्ञादयस्तथा । 

शक्रव्चञमहायात्रा दवतायतनपु च ॥ 

॥. भाषा ॥ 
जाता हे कि जिन का बिधान श्रुति स्मृति में नहीं ह.। 
7 ( ३० । पूर्बोक्त उत्तर में जा अथ उक्त सनुवाक्य का किया हे वह भी ठीक नहीं है 
क्‍योंकि आचार के मूळमूत वेदवाक्य को मनु ने देखा था वा नहीं ? यदि नही देखा था तो अब के 

, छोरा केसे उस को देख सकते हैं? इस लिय जब आचारों का बेद्वाक्यरूपी सूळ ही नहीं हे तत्र 
_ मतुने केसे उन को प्रमाण कहा ! इस लिये उक्त मनु बाक्य'का कोई दूसरा हो अथ करना चाहिय 
ओ- खर यदि दूसरा अथ न हो सके तो भी यही कहना चाहिय कि बिना बेदरूपी मूल के, मनु ने 
7 जञा आचारों को प्रमाण कहा हे यह बहुत ही अनुचित है इस से उभ के उस कथन को नही मानना 
 चाहिए। ओर यदि आचारों के मूलभूत वेद्वाक्यों को मनु ने देखा था तो जैसे अन्य बेदवाक्यो 
_____के अथ को अपने स्थृतिवाक्‍्यो में बांध दिया वेस ही. आचार के मूलभूत बेद्वाक्यों के अर्था का 
ओ- क्या नहीं अपने वाक्यों में वांधा ? इस प्रश्न का क्या उत्तर है ? 
2 इस लिय सदाचार और आस्मतुष्टि, धमै के बिषय में कदापि नही प्रमाण हो सकते । 
CN [से०---“ अपि बा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतायरन्‌ ? ( पू० मी० द्‌० अध्या०ः १ पा० ३ 
 सू२७) (अप्रमाण होने के छोभादिरूपी इष्टकारण के बिना, जो आचार, केवळ घमेबुद्धि से 
. साघुऔं के किये हुए हैं बे घमे में प्रमाण होंगे) इस से यह निकलता है कि जो अपने शरीर की 
सिति, वा सुख, अथवा किसी अपने अथ के लिये जो आचार किये जाते हैं वे भोजनादि के नाई 












न, दा प्रमाण नहीं हें । और उन के करने वाळे शिष्ट ही लोग उन को धर्म नहीं मानते । तथा जों 


~ 


आचार चा स्य घम समझ कर शिष्टबदिको के किये हुए हैं वे तो अवस्य धमे हैं क्योंकि जले 
। श के कतो मनु आदि बेदिक हैं वैस इन आचारों के कतो भी। वे आचार ये हें जैसे-देना 
जप, हाम) साएयज्ञ, ( देवी पूज ) इन्द्रध्वज का उत्सव, (सुद्ृष्टि के ठिये' यदद किया जाता हे ओर 
में भी नेपाछनगर' में: प्रक बर्षौ ऋतु में होताः है और'जहां' यह;उंत्सव होता: है 
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कन्यकानां च सर्वासां चतुथ्योह्पवासकाः । 
प्रदीप्रतिपद्दानमोदकापूपंपायसाः | 
अनग्निपक्ृमाघ पप्षमीपौणमार्साफाल्गु नीप्रतिपद्वसन्तोत्सवादीनां नियमक्रियाममाणं 
न शास्त्रादते किश्चिदस्ति । स्मृतिकाराइचा'चाराश्चैतर प्रा धूनां देशकालकुळजातिधरमाश्रान्नायै 
रावरुद्धाः भमाणमि'ति वदाबिरुद्धानामाचाराणां सामान्यतः प्रामाण्यमलुमन्यन्ते । तथाऽ 
गध्यायाधकार उध्वंभोजनादुत्सव ' इति देशनगरोत्सवप्रामाण्याभ्रयणम््‌ । वेदेऽपि च 
भहात्रत मद्षमारुह्य होता शसती ? त्येतद्वाक्यशेषे श्रूयते, “यदा वै प्रजामह आबिश्ञान्ति ~ 
भङ्ञ-तक्रोइन्तीति ' महःशब्दवाच्योत्सवमाधिद्धिरनादेता ! यत्त परिमितश्चा्मभमेयस्वात्‌ ˆ 
धमांधमेयोरिह च तदसम्भवादित्युक्त तद्वेदसूळत्वानुमानात्‌ पूर्ववदेव प्रत्याख्येयम्‌ । न च 
स्सृतिनिमूला, विस्तारवचनानामपि प्रपाठकमात्रेणापसंहारास्किष्ुतसङ्गेपचचनस्य । शक्यं 


॥ भाषा ॥ 
सव बर्ण की कन्याऑ का उपवासन्रत, - और कार्तिकशुद्धप्रतिददा तिथि में दीपदान और छड्डू, 
पूआ, खीर का दान आर भाजन तथा काळपक वस्तुओं का दान भोजन, माघसुदी अचलळासप्रमी 
का उत्सव, फःल्गुन का पूणमा म हालेका ओर उस क अनन्तर . प्रतिपद तिथि में बसन्तारशव | 
(फगुर्भा) इत्यादि । इन आचारां के नियम से अनुष्ठान में लोभ आदि. कोई दृष्टकारण नहीं दै 
तथा स्मृतिकता महषिछोग भी ऐसे आचारों को प्रमाण मानते हैं जैसा कि मनु के पूर्वोक्त वाक्य | 
में “ आचारश्चैव साधूनाम्‌? यह सामान्यरूप से कहा है और अन्यस्म्रति में भी “ देशकुळलाति- २ 
घमोश्चःञ्नायेरविरुद्धाः प्रमाणम्‌" (देशाचार, कुळाचार, जा्याचार व धर्म में प्रमाण हैंजो किबेद . . 
स बिरुद्ध नहीं ह) एसा कहा है । ओर अन्य स्मृति में भी अनध्याय के प्रकरण सें “ऊर्ध्व- | 
भाजनादुत्सव ” (दश वा नगर के उत्सव के दिन, भोजन के अनन्तर पढ़ने का अनध्याय है ) | 
यह कहा है । ओर बेद में भी “यदा बै. प्रजा महदआबिशान्ति प्रेङ्ख तह्यारोइन्ति” (जब प्रजां 
उत्सव करती हैं तब झूले पर चढती हैं) इस. वाक्य के ' मह? शब्द से उत्सवरूपी आचार का | 
अनुवाद है । इन प्रमाणों स सदाचार का धर्म में प्रमाण द्वोना सिद्ध है। ओर पूर्वपक्ष में जो यह 
कहा गया है कि “ आचारों के बिषय में मूलबेद की कल्पना नहीं हो सकती ” इस का उत्तर वही 
है जो कि स्सृतियो के बिषय में मूळ वेदवाक्य की सिद्धि के छ्यि स्मृति के अधिकरण से कहा राया 
है अथात्‌ अन्य मूळ की कल्पना की अपेक्षा वेदवाक्यरूपी मूल की कल्पना में लाघव है इति । तथा | 
जब यह, स्मृति के अधिकरण में सिद्ध हो चुका कि “ मनु आदि की स्मृतियां बेदसूलक हें” और | 
मनु ने अपनी स्मृति में “ आचारश्चैव साधूनाम्‌ ” इस वाक्य से सदाचार को घमै में प्रमाण कहादहे | 
तब सदाचार के मूलभूत बेदवाक्य के अनुमान में कोई सन्देह नहीं. है क्योंकि बेदमूछक हुए विना | 
आचार केस धर्म में प्रमाण हो सकते हे? | a 7 ५ ह नक 
_ प्र०--जब कि आचार के भेद अनन्त हैं तब उन के मूलभूत बेदवाक्य भी अनन्त ही | 
होंगे इस कारण उन बेद्वाक्या का पाठ नह हो सकता इस लिये जब वे पठित नहीं हें तब 
आचारो के मूळ केस दो सकते दें ? | त 
उ०--अनन्त आचारों का भी एक ही वाक्य से सङ्क्षेप हो सकता है जैसे कि “सदाः | 
चाराः प्रमाणम्‌ ? इस एक छौकिकवाक्य से, इस लिये ` मूछभूत एक ही बेदवाक्य का अनुमान | 
go ४ | र SOS 
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च स्मृत्यनुरूपमेव वेदवचनमनुमातुस्‌ । 
तथाहि । | 
` शिट्ैराचायेमाणानां सतां गोदोहनादिवत्‌ । फलसम्वन्धमप्राप्तं बोधयच्छास्रमथवत्‌ ॥ 
नाहे तदेवेक शास्रं प्रमाणं यस्य स्वरूपमपि तत एवावगन्तव्यमू । अनेकाकारस्य हि 
प्रमेयस्य कथ्चिदेवाकारः केनचित्ममाणेन प्रमीयते । तत्र प्रत्यक्षाद्मवगम्येऽप्याचारस्वरूपे 
दधिगोदोहनादिवत्‌ फळसम्वन्धः शास्नेणावगम्यते । यागादिष्वपि च नेव स्वरूपज्ञानेन 
ह - ॥साषा॥ ८ 
आचारो के बिषय में हो सकता हे । 
प्र--यदि आचारों के विषय में “आचारखेव साधूनाम्‌ ” इस स्मृति के अनुसार किसी 
बेदवाक्यरूपी मूळ की कल्पना होगी तो वह भी सदाचार से उपछक्षित दी होगी । ऐसी दशा में 
यदि उस शास्त्र के प्रचार से प्रथम भी शिष्टों के आचार होते आये तो वह पूर्षवाक्य ही ष्यथे हो 
जायगा क्योंकि शिष्टो ने उस वाक्य के अनुसार स आवार नहीं किया । और यदि यहद माना 
जाय कि उस वाक्य क उत्तरकाल में शिष्टा न उस के अनुसार आचार आरम्भ किया, तो अन्यो- 
न्याश्रय दोष पड़ेगा क्योंकि जब सदाचार का आरम्भ हो जाय तब उसके उपढक्ष्य मूढवाक्य की 
सिद्धि हो, ओर जब उस मूळवाक्य की सिद्धि हो जाय तब उस फे अनुसार आचार की सिद्धि 
हो, तो ऐसी दशा में मूलवाक्य की कल्पना केसे हो सकती है ? र 
( ३०) चेद्‌ के अर्थ दो प्रकार के होते हें एक वह कि जिसका स्वरूप, और किसी फळ 
के प्रति साधन होना ये दोनों बद ही से ज्ञात होते हैं जैसे अम्नि्टोमादि यज्ञ, क्योंकि वे पूव और 
पर की सङ्गति से बंधी हुई क्रियाओं के समूहरूपी हैँ ओर उन के इस स्वरूप का ज्ञान प्रथम २ 
बेद ही से होता. हे तथा उन यज्ञों का स्वगादिरूपी पुरुषार्थ के प्रति कारण दोना बंद ही स ज्ञात 
होता है । ओर द्वितीय अथ यहद है कि जिस का स्वरूप प्रयक्षादि छोकिकप्रमाण से सिद्ध है इसी 
से पुरुषार्थ के प्रति उसका कारण होना मात्र बंद ही से ज्ञात हाता है जैस “दध्ना जुहोति”. इत्यादि 
बेद्वाक्यों में दाधि का होम करना आदि प्रतक्ष से सिद्ध दे इस लिये उन दोमादि में खगादिरूपी 
पुरुषार्थ के प्रति कारण दोना मात्र वद ही से सिद्ध होता दै । तात्पय यह है कि यज्ञादिरूपी 
क्रियाओं का स्वरूपमात्र तो किसी समय में प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी ज्ञात द्वोता है परन्तु स्वगोदि- 
रूपी पुरुषाथ के प्रति उन का कारण होना मात्र वद ही से ज्ञात होता है ऐस ही दानादिक्रियारूपी 
आचारों का स्वरूप भी प्रद्मक्षादिरूपी प्रमाणों के द्वारा पूव ही से सिद्ध होता है अर्थात्‌ उस के ज्ञान 


में मूलभूत बेदवाक्य की अपेक्षा नहीं रहती इसी से अन्योन्याश्रयदोष नहीं हा सकता क्योंकि - 


भन्योन्याश्रयदोष वहां होता हे जहां अन्योन्य के ज्ञान में अन्योन्य की अवश्य अपेक्षा होती है । 

| प्र० -यदि मूलभूत  बेदंवाक्य के बिना हीं आचारों में हिष्टों की प्रबृत्ति होती है तो 
जैसे भोजनादि में तृप्ति आदि फळ के प्रति कारण होना ज्ञात रहता है इसी से भोजन में लोगो की 
रत्ति होती है वेसे दी दानादिरूपी सदाचारों में फळ के प्रति साधन होना भी प्रथम हीं से ज्ञात 
हुआ क्योकि यदि एसा नहीं है.तो शिष्टो की प्रव त्ति, उन आचारों में केस हुई इस रीति स जब 
सदाचारों का स्वरूप फे नाई, फळ के प्रति कारण होना भी मूलभूत बेदवाक्य के बिना अर्थात्‌ 


 छौकिक प्रमाण ही से ज्ञात हो गया तो व सूळ वेदवाक्य ब्य्थे क्‍यों नहीं हुआ ! 
(४०) मूळभूत बेद्वाक्य जैसे अनादि हे वेसे ही शिष्टाचारों की परम्परा भी, तथा. 


£ 
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शाखमपाक्षतस्‌ | फलसस्वन्थमात्रस्यवातान्द्रयत्वन तदपाक्षतत्वादता न नामापलक्षणान्तरेण | र 
शाख प्रब त्तम्ुपछथ्य रीष्टाः प्रवृत्ताः सबेकाल तु शिष्ठव्यवहारशात्रयाराविभागात्‌ व्यवहारा 
दवापाद्शत्य काचत्स्वगादेसाधनखन नियस्यमानाः कादाचत्कत्वपारत्यागन ।नत्य- 
भयाज्या विज्ञायन्त | तेषां चायोवतेनिवाथिशिष्टपरयोज्यत्वमंवापळक्षणं वेदेनापि सरस्वती 
विनशनएुक्षप्रखचणादवदुपात्तामातशवयमचुमातुम्‌ ॥ 
ननु शाख्राथकारित्वाच्छट्टत्बै गम्यते-तदा । शिष्टत्वेन च शास्रोक्ति रित्यन्योन्याश्रयं भवेत्‌। 
नव तेषांसदाचार-निमित्ताणिष्टता मता । साक्षाद्विहितकारित्वाच्छिएत्वे सति त्तद्वचः ॥ 
प्रत्यक्षवेदवाहितधमेक्रियया हि ळव्धशिएत्वन्यपदेशाः यत्परम्पराप्राप्तमन्यदपि 
॥ भाषा ॥ 
अनादिकाल से शिष्टाचार और उस के मूलभूत बेद का अन्योन्य सम्बन्ध भी चळा आता है इसी खे 
इस विषय में अन्योन्याश्रय अथवा सूल्वाक्य के व्यर्थ होने का आशङ्का नहीं हो सकती और 
आचारॉ ही में से बहुत से आचार जिन की परम्परा अनादि हे खगादिरूपी पुरुषार्थ के साधक होने . 
सर सदा ही करने के योग्य हैं और उन्हीं के मूलभूत वेदवाक्य का कल्पना की जाती है। 
( प्र० ) मातुढकन्याबिवाद्वादि जो आचार निन्दित ह वे भी मूल बेदवाक्य के 
उपल्क्षण जया न हां ? 
( उ० ) जब वे आचार स्मृतिबिरुद्ध होने के कारण स्मृति के मूलभूत बेद से बिरुद्ध हैं 
तब वे मुळबेद्वाक्य के उपलक्षण नहीं हो सकते किन्तु भाय्यावत के निवासी दिष्टो के आचार 
( जो कि स्प्रतियों में प्रशस्त कहे हैं ) दी मूलबेद्वाक्यः के उपलक्षण हो सकत हैं और उन्हीं के 
उपलक्ष्य वेदवाक्य की कल्पना होती हे ओर ऐसी कल्पना में प्रमाण भी वे स्मृतिवाक्य ही हें जो 
कि आय्योबत देश की प्रशंसा करते हैं । 
(-प्र० ) शिष्टाचार के प्रमाण होने में जो अन्योन्याश्रयदाष पूत्रपक्ष में दिया गया है | 
उस का क्या उत्तर हे ? 
| ( उ० ) यही उत्तर है कि यदि सदाचार ही के घारणमात्र से वे शिष्ट कहलाते ओर 
शिष्टों ही के करने मात्र स्र वे आचार, सदाचार, कहळाते तत्र तो अन्योन्यश्रयदोष होता | 
परन्तु ऐसा नहीं हे क्योंकि बेद में प्रथक्षपाठेत अनेकवाक्यो से बिधान किये हुए अन्योन्यकमो कु 
करने से वे पुरुष शिष्ट कहे जाते हैं ओर वे ही ढोग केवळ घमंबुद्धि से पूर्वोक्त दानादि आचारों 
“(जिन का कि बत्तमान बेदभाग में बिधान नहीं मिळता) को करते हैं इसी स ये आचार शिष्टाचार. 
कहे जाते हैं । इस रीति से जब पूर्चाक्त आचारो ही क करने से वह, शिष्ट नहीं कहलाते तब. 
योन्याश्रयदाष कैसे पड़ सकता हे ? ge 
( प्र० ) यदि बेदाबेहित कर्मों के करने से वे शैेष्ट हें तो शिष्ट होने में बेद की | - ग 
अपेक्षा आ गई तथा उन के किये हुए आचार के अनुसार मूलभूत बेद्वाक्य का जब अनुमान २ - 
हुआ तब बेद में भी शिष्टों की अपेक्षा हो गई इस रीति से जब शिष्ट और ब्रेद में | अन्योन्य से 





अपेक्षा है तब अन्यान्याश्रय दोष क्यों गही है ? [os od 
( उ० ) वृक्ष की उत्पात्ते में बीज की अपेक्षा होती हे ओर बाज की उत्पात में क्ष | ह 
की, तो यहां अन्योन्याश्रयदोष क्या नही पड़ता! यह तो कह नहीं सकते कि अन्योन्याश्रय दोष ` ` 
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थर्मवुद्धया कुवोन्ति तदपि स्वग्यरवाद्धर्मरूपमेव । 
तद्ययाशुधुवान्विद्वाननूचानश्च वैदिक; ¦ पुनस्तरलक्षितो बेदे तेनेवाध्ययनादेषु ॥ = 
तेनाहोरात्रपौवापयेवदनादित्वाद्वेदतदर्थानामितरेतराश्रयत्वाप्रसङ्गः । स्प्रतिरप्याचार 
वेदवचनं वोपलभ्याभ्यनुङ्ञानायेवप्रबृत्तत्यदोपः । 
यत्तु हेत्वन्तरं दृष्टा वेदसूळानिवारणस्‌ । प्रत्यक्षवेदसूलेऽपि तद्दृष्टेस्तद कारणसू | 
॥ भाषा ॥ 
पड़ने से कुछ हानि नहीं है, क्योंकि यह हानि प्रयक्ष ही है कि वृक्ष ओर बीज दोनों में स किसी 
की उत्पत्ति न होगी क्योंकि साधारणमनुष्य भी प्राय: यह प्रश्न किया करत हैं कि प्रथम बश्च 
कि प्रथम बीज १ तो एसी दशा में प्रश्नकता यदि वृक्ष ओर बीज के अन्ये|न्याश्र यदोष का बारण कर दें 
तो शिष्ट ओर बंद के अन्योन्याश्रय का भी बारण हो जायगा । | 
( प्र० ) वृक्ष ओर बीज के अन्योन्याश्रय का यद्द समाधान है कि वृक्ष और याज की 


` परम्परा अनादि चली आती हे ओर जिस बीजव्यक्ति की उत्पत्ति जिस वृक्षव्याक्ति स होती है 


छस बृक्षव्याक्त की उत्पात्त जसे बीजव्याक्ति स नहीं होती किन्तु अन्य ही बीजव्याक्ते से होती 
हवे इस से अन्योन्य में अपेक्षा नही होती । तात्पथ यद्द है कि जब बीज और वृक्ष की परम्परा 
अनादि हे तो यह प्रभ ही नहीं हो सकता, कि, प्रथम बीज हुआ अथवा वृक्ष, परन्तु शिष्ट और 
बेद के उक्त अन्यान्याश्रय का क्या समाधान हे | | 

| ( उ० ) यही समाधान है कि जो प्रभ्रकत्ता ने किया हे क्योंकि शिष्टों की परम्परा और 
बेद, ये दोनों अनादि हें इस से यह प्रभ नहीं हो सकता कि, “ प्रथम वेद कि प्रथम शिष्ट ? ? 


. तथा शिष्ट होने में प्रलक्षपठित द्दी बेदवाक्य की अपेक्षा हे न कि कल्पना किये हुए बेदवाक्य की । 


१७८ च्य ७५ ख्य के ७०० 
बहुत बढ़ जाता। आर उन मूळवेद्वाकयों का तात्पये भविष्योत्तरपुराणादि में लिखा भी है क्‍योंकि उन 
'म हालिका आदि उक्त सदाचारों का बिस्तर से निरूपण हे । | 


आ, / 


ओर प्र्क्षपाठित बेद्वाक्य में भी शिष्टो की अपेक्षा नही हे तो अन्योन्याश्रय कैसे हो सकता हे ? 
७ ७५ ~ = च 4. 
क्‍ ( भ्र० ) पूबपक्ष के आन्तम उत्तर ( २ ) के अन्त में जो खण्डन किया गया है उस का 
कया समाधान हे ? 
प , EN | ms ~ | | 
(३० ) यह समाधान हे कि यह कोइ नियम नहीं है कि मनु आदि स्पृतिकार लोग 
बेद की सब शाखाओं का पढ़े थे और ऐसी दशा में [र ये क्य को 
: शाखाआ का पढ़ थे आर ऐसी दृशा में यदि आचार के मूलवाक्य को मनु आदि ने 
७००, ७०, प्र छः २५ २ ७९, ७५ ०७ क 
अद्‌ म भक्ष नहीं देखा तो इतने से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि बेद्‌ में वह सूळवाक्य ही नहीं 
दद 1 ओर यदि यह मान छिया जाय कि आचारों के मूळवाक्यों को मनु आदि ने वेद में देखा, तब 
भी यहु प्रश्न नहीं हो सकता कि अपनी स्सृतियो में उन वाक्यों के अथी को उन्हों ने बिशेषरूप से 
हुक लिख ७५, ग 
क्यों नहीं. लिखा ? क्‍योंकि जब मनु ने ' आचारञ्चैव साधूनाम्‌ ' इस अपन वाक्य में आचार- 
घ बज २५ रह _ ४० 5 ४० च र 
सम्बन्धी वेदवाक्यं क अर्था को सामान्यरूप स लिख दिया है तव-बिशषरूप से नहीं लिखा तो क्या 
ह्याने है ! ओर बिशपरूप स न छिखने का एक यहद भी कारण हे कि यदि वेला लिखते तो प्रन 


न्थ 


' 5 (0 ) उक्त आचारों के बिषय में सामान्यरूपी एक ही मूलबेद्वाक्य की कल्पना 

होती हे अथवा पथक्‌ २ एक २ आचार के एक २ मूळ बेदवाक्य की ? है 
(3०) दोनों प्रकार की कल्पना दो सकती है क्योंकि दोनो प्रकार की कल्पनाएं निदोष हे | 
(#० ) जब कि पूर्वोक्त सदाचारों से छौकिक सुखादिफळ भी झोत हैं तब तो सुख 


र: 225 CC-0. Mumukshu ‘Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri + 


ला, 
७ फ़. - > ९. ~ हौँ 
| | Aes * 


खण्डर] ` | सामान्यकाण्डस्य पूर्वार्द: Po 


बदेपि हि वहुन्येव दष्टाथंगन्धस्पृष्ठानि विधीयन्त इति न तावता वदमूळत्ाभावः 


यानि तु म्ळेच्छादिसामान्यानि नियतानियतक्रियाण्ययसुख साधनक्रपिसेवावाणिज्यादीचि 


मिष्टान्नपानमृदुश यनासनरमणीयग्रृहोद्यानाळरुयगीतन्रत्यगन्ध पुष्पादिकमाणि प्रतिषिद्धानि 
तेषु नेव कस्यचिद्वर्मत्वाशङ्कास्तीति न तत्सामान्यतोदष्ठेनेतरनिराक्रियोपपात्तिः केषांचिक्वा ` 
घमत्वाभ्युपगमान्न सर्वेषामे्र तत्मसङ्गः | किन्तु । | 

देवत्राझमणपूजादि यत्तपामपि किञ्चन । तत्रेष्टमेत्र धर्मत्वं शिष्टाचारमतं हि तत्‌ ॥ 

लोके हिं कश्चिदाचारः शिष्ठत्वेन विशिष्यते | कश्चित पाणिसामान्यपाप्तस्तेरपि. सङ्गतः ॥ 
- तत्र यः कार्यरूपेण शिष्ठानेवाचुवतेते । स एव केको धर्मो नेतरः प्राणिम्रात्रगः ॥ 

एतेन वेदिकानन्त-धमेधी सँस्कृतात्मनाम्‌ । आत्मतुष्टेः प्रमाणत्वं प्रसिद्धं धर्मशुद्धये ॥ 

तथव वहुकालाभ्यस्तवेदतदथज्ञानाहितसँस्काराणां वेदनियतमागाचुसारिमातभानां 


॥ भाषा ॥ 
के लोभ से उन का किया जाना प्रसिद्ध ही है, इसी से जव छोभादिमूलक हैं तव उन को बेदमूलक 


कहना कस डाचत हे ? 
( उ० ) जब कि बेद में भी बहुत से ऐसे कर्मों का बिधान किया जाता हे कि जिस का 


फल लौकिक हे जसे ' चित्रा ! आदि योगों का पशु छाभ आदि फळ है तो ऐसी दशा में पूर्वाक्त 


ba 


आचार, यदि छोकिकफलों की कामना से किये जाते हैं तो भी उन के बेदमुळक होने में कोई 


असम्भव नहीं हे । हक न 

( प्र ) यदि ऐसा हे तो अथाचार और कामाचार की अपेक्षा धमेरूपी आचार में 
क्या बिशेष हे ? ओर यदि यह बिशष कहा जाय कि कृषि, सेवा, बाणिज्यादिरूपी अथाचार, 
तथा अपनी खती का. सवनादिरूपी कामाच.र, स्ळेच्छादि सब लोगो में साधारण है इस लिये चे 
धर्म नहीं हें भोर उन की अपेक्षा उक्त धमाचारों में यही बिशेष हे कि ये सब साधारण नहीं हैं, तो | 


दान , दया, देवपूजा आदि आचार भी धमं नहीं कहलावेंग क्योंकि म्छेचछ आदि सं भी अपने देव 


हुए दान आदि, धर्म नहीं हें, क्योंकि तब “ दानं दया दमः शान्ति: -सर्वेषां घमेलक्षणम ” इत्यादि ` 


स्मृतियो से बिरोध हो जायगा क्योकि इन स्मातयों में सबेसाधाण के लिये दान आदि धर्मा का | 


बिधान दे । 


९), ७) ९० २, ~= ~ पा 


करते हैं और यदि शूद्रादि भी इन आचारों को करते हैँ तो शिष्ट ही बनने के लिये, इसी से शूद्रादि के | 


™ 


किये हुए देवपूजा आदि कमे भी शिष्टाचार के अनुसारी होने से घमे कहछा सकते हैं | और अन्य | 
हुए दवपू न्य. 


_” र, 


थोत्‌ सामान्यं दान ओर दया आदि में तो मनुष्यमात्र का अधिकार हे इसी से व जेस शिष्ठ | 


चचेबारणिकों के धम हैं वेस ही अन्यळोगा के भी इस लिये पूर्बोक्त शिष्टाचार घम में अव्य प्रमाण हें कः 


एस ही बेद के द्वारा अनन्तघमा क ज्ञान स जिन के अम्तःकरणों का सस्कार दृढ हो 





| ( ३०) अर्थाचारों और कामाचारों की अपेक्षा पूर्वोक्त धमाचारों में यदी बिशेष हे 
कि ये शिष्टों के आचार हें तात्पर्य यह है कि पूर्वोक्त दान आदि आचारों को शिष्ट त्रेबाणक ही २ 


की पूजा, दान, दया भादि प्रसिद्ध ही हैं। तथा यह भी नहीं कह सकते कि म्लेच्छ आदि के किये २ 


चुका है एस साधुओं अथात्‌ शिष्टा का आत्मतुष्टि भी वहां घमनिणय में सूल हो सकती हैं जहां | 
कि धर्म में कोई सन्देह दो, क्योंकि जैसे बेदरूपी मूळ के बिना पूर्वोक्त सदाचार नहीं हो सकते | 
इस लिये वे सदाचार, बेदसूळक हे एसे ही बेदिक सांधुओं का आरमतुष्टि भी बेदरूपी मूळ क च पक 


बिना नहीं हो सकती इस लिए वह भी बेदमूलक हे । और पूर्वोक्त “ आचारञ्चेव साधूनाम्‌ "इस 
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दिन 
३ 


"७१६ सनातनपर्मोद्धारे- ` [खण्ड २ 


सोन्मार्गेण प्रतिभान॑ सम्भवतीत्याश्रत्योच्यते । “यदेव किष्चनानूचानो 5भ्यूहत्यार्प तञ्भघती' ति 
बेदिकबासनाजनितत्वाद्वेइएव स भवति ॥ 
॥ तथाह ॥ 
` यथा रुमायां लबणाकरेषु मेरौ यथा बोञ्वळरुक्म धूमो । 
यज्जायते तन्मयमव तत्स्यात्‌ तथा भवद्वदबिदात्मतुए 
इद्‌ च बिद्रद्वचनाद्रिनिगत प्रसिदरूपं कांवाभानरूपंतसू । 
सतां हि सन्देहपदपु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रशुत्तयः ॥ 
बहुदिनाभ्यस्तधमंब्याप्तात्मनो हि न कथन्चिद्धमेकरणरूपात्मतुष्टरन्यत्र स स्भवतीति 
- ॥ भाषा ॥ 


000 


वाक्य के “ साधूनाम्‌ ” इस शब्द का “ भात्मनस्तुष्टिरव च ” इस वाक्य म भी सम्बन्ध हाने से 
हृ अर्थ स्पष्ट ही निंकळता है कि साधुओं 'बेदाभ्याखी शिष्टों द्वी की आत्मतुष्टि थम म प्रमाण 

हे न कि अन्यों की। और यहां शिष्ट उसी को कद्दा है जो कि बेद से बदाथ का भली भांति निश्चय 
कर उस के अनुसार कर्मों को करता है क्योंकि ऐसे मनुष्य की प्रतिभा बेदविरुद्ध माग पर नहीं 
जा सकती । जैसा कि “ यदेव किभ्वनानूचानो5भ्यूहत्याषे तद्भवति ” ( बेद से बेदाथ के ज्ञान का 
सदा अभ्यास रखन वाळा पुरुष, घम के सन्दह में अपनी प्रतिभा से जो कुछ निणय कर देता हे वह 
बेद ही हे ) इस बेदवाक्य में साक्षात्‌ ही कद्दा हुआ है । और ठीक भी यहीं है क्योंकि जैसे लवण 
के खाते में जो कुछ उत्पन्न होता दै वह छवणमय ही होता है, तथा सुवण के पंत अथात्‌ सुमेरु 
में जो कुछ उत्पन्न होता हे वह सुबणमय ही होता दै वैसे ही वेदाथे के अभ्यासी अनन्तरोक्त साधु 
के अन्तःकरण में प्रतिभा के द्वारा जो कुछ निर्णय होता है वह बेदमय ही होता है। और इस 
विषय को अनेक विद्वानों ने कहा दै तथा कवियों ने भी इस बिषय का प्रसिद्धरूप से निरूपण 
किया दे जैसा कि अभिज्ञानशाकुन्तछ नाटक में शकुन्तळा का देख कर “ यहद कन्या भरे बिवाह 
के योग्य दे बा नहीं 7? इस सन्देह के भनन्तर दुष्यन्त ने “ असंशयं क्षत्नपरिप्रहक्षमा यदायें 
स्यामभिढाषि मे मनः” ( इस में कुछ सन्देद्द नहीं हैं कि यह कन्या क्षत्रिय के बिवाहने योग्य है. 

- क्योंकि भेरा निर्दोष हृदय इस कन्या को चाहता है ) इस पूर्वे इलोकाद्ध में आत्मतुष्टि ( अपनी 
इच्छा.) ही के अनुसार उक्त सन्देह के निबारण से निणय किया ओर “ अपनी इच्छामात्र से 
धर्म का निर्णय कर लेना कैसे उचित है” ? इस शङ्कां को “ सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाण 
मन्तःफरणप्रवृत्तय: !? ( ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए क्योंकि मिस बिफ्य में घम के होने और 
_ न होने का सन्देह होता है वहां साधुओं की अन्तःकरण की प्रबृत्ति अर्थात्‌ आत्मतुष्टि प्रमाण हुआ 
करती है अथात्‌ सन्देह को दूर कर निश्चय कराती हे तो जत्र मेरी अ.त्मतुष्टि इस कन्या के बिवाह 
में हो चुकी तब इस के बिवाह में धमे ओर अधमे का सन्देह कैसे ठहर सकता हे?) इस उत्तराद्धे 
से आधुओं की आत्मतुष्टि को धम में प्रमाण बतळां कर उक्त शङ्का को भी निवृक्त क्रिया। इन 
उक्त प्रमाणों और युक्तियो से यंह सिद्ध हो गया कि साधुओं की आत्मतुष्टि, घम से अन्य 
अर्थात्‌ अधर्म में नहीं जाती ओर इस में कारण भी बेद से बेदाथज्ञान का सदा अभ्यास ही है इस 
._ लिये साधुओं की आत्मतुष्टि भी सदाचार के नाई धर्म में प्रमाण है । इन्ही सब तात्पयोँ को मने 
० 'में छ कर मनुजी नं कहा है कि “ आत्मनस्तुष्टिरिव च ” जिस का यह अथ दै कि साधुओं कीं 
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खण्ड २] . _  सामान्यकाण्डस्य पूर्वाद्धः | ७१७ 


धना थ्यजुञ्गायत | 
यक्का शिष्टात्मतुष्टीनां वचनादेव धमता । पुण्यकृद्यानवत्तस्पादाचारेष्वापे सा तया ॥ 
यथा षा वरदानादा देवताराधनोद्धवे । यद्वक्ष्यसि स मन्त्रस्त बिषघ इति मस्त्रिते॥ 
कोक; स्मरति तं मन्त्रं विषापहरणादिपु | यथा वा सपैसिद्धान्ते नकुळो यां किलोषधिम्‌ | 
तैग्रहूणाति तामाहुः समस्तषिषहारिणीम्‌। यथा घा यां शुबं कथ्रिदध्यावसति पुण्यकृत्‌। 
तत्सम्पकपवित्रत्वात्सेष्यत पुण्यकारणम्‌ । तथाचा रात्मतुष्व्यादि ध्यं धमेमयात्मनामू । 
वेदोक्तमिति निश्चित्य ग्राह्म घर्मबुञ्चुत्साभेः ॥ इति ॥ 
यत्तु प्रजापतिरुषसमभ्येत्खां दुहितरमहट्यायाँ मेत्रेययां इन्द्रो जार आसोीदित्येवमादि 
दशेनादितिहासद्रीनाचच शिष्टाचारेषु धर्मातिक्रमं पश्यः शिष्टाचारप्रामाण्यं दुरध्यवसान- 
मिति तश्राच्यते ॥ 
श्रतिस्तामान्यमात्राद्वा न दोषोऽत्र भविष्यति । 
पनुष्यप्रातिषिधाद्वा तेजोषळवशेन वा ॥ 


यथा वा न विरुद्धत्वं तथा तद्वमयिष्यति । 
८ ( भाषा ॥ 
आत्मतुष्टि भी धममूळ अथात्‌ सन्देह होने पर धमे के निश्चय का कारणहै। | 
इस बात पर ध्यान देना भी अत्यावश्यक है कि साधुओं के भी वें हो आचार और 
आस्मतुष्टि धम में प्रमाण हैं जो कि श्रुति ओर स्मृति से बिरुद्ध न हों तथा बे द्दी- आचार और 


_ आस्मतुष्टि श्रुति ओर स्मृति से बिरुद्ध नहीं होत जो कि लोभ ओर शोक आदि ळोकिककारण से 


उत्पन्न नहीं ह्वोते । इसी से `` आपि बा कारणाग्रहणे ” इस पूत्रांक्त सिद्धान्तसूत्र मं जमिनिमद्दषि 
ने स्पष्ट कहा है कि “ जिन आचारों ओर आत्मतुष्टियों का छोभादिरूपी दृष्टकारण नहीं हैं वे 
धर्म में प्रमाण होगे ” इसी से उक्त मचुवाक्य का भी यही तात्पय है कि साधुओं के वे ही आचार 
मर आत्मतुष्टि घ्न में प्रमाण हैं जो कि श्रुति ओर स्मृति से बिरुद्ध नहीं दे. । और यदि वे आचार 
भौर जात्मतुष्टि, श्रुति और स्प्र॒ति में प्रत्यक्ष विशेषरूप से बिहित नहीं हैं तो वे | श्रुति? ओर 
स्मृति? कहने में बिशेष से अन्तरत नहीं हो सकते इसी लिये मनु ने उन को एथक्‌ प्रमाण कट्टा है । 

यद्यपि पूबपक्ष में जो घमब्यतिक्रम ओर साहस. बड़ोंक दिखळाये गये वे यदि सत्य 


भी हों तो प्रकृत में कोई हानि नहीं हो सकती क्योंकि उन सब के, कामशोकादि अनुचित | 
सूलकारण प्रत्यक्ष दै .इस लिये वे सदाचार धमे में प्रमाण नहीं हैं ओर जो दीपदानादिरूपी सदाचार 
धर्म के बिषय में प्रमाण कहे गये हें उन का कोई मूढकारण अनुचित नहीं दै तथापि प्रसंग से 


पूर्षोक्त धर्मव्यतिक्रमा और साहसों में सत्यासत्य का बिबेक भी किया जाता है । | 


प्रजापति का धमेव्यतिक्रम जो श्रुति से दिखलाया गया, वह सत्य नहीं हे क्योंकि श्रति - 


में प्रजापति? शब्द का सूये अथे है क्योंकि. सूये प्रजापाळन करते हँ और सूर्यरूपी अथ होने 


प्रमाण भी उसी श्रुति में कहा दै कि “उषा? (प्रातः काळ) अर्थात्‌ प्रातःकाळ में सूये का उदय- _ 
होता है । ओर उषा को जो दुहिता पुत्री? कद्दा ह उस का भी पुत्री अथ नहीं हे. किन्तु “पुत्री के | 402 
सरश” अर्थ है अथात्‌ जैसे पिता से पुत्री उत्पन्न होती है वेसे उषा भी सूय्ये से उत्पन्न हे । अब ह | 
इस श्रति में प्रातःकाळ के सूर्योदय का बणन स्पष्ट है ओर धसेब्यतिक्रम का सम्बन्धः इस अति में | उर 
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७१८ ` सनातनधमोद्धारे-- [ खण्ड २ 

4 मजापतिस्तावत्प जापालनाधिकारादादित्यएवाच्यते । स चारुगोदयवलामुषसमुय- 

भ्यत्‌ सा तदागमनादवोपजायत इति तद्दुहितृत्वेन व्यपदिश्यते तस्यां चारुणाकेरणाख्य 

बीजनिक्षेपात््रीपुरुषयोगवदुपचार ¦ । एवं समस्ततेजाः परमे येनिमित्तेनेन्द्रशब्दवाच्यः 

सावितवाहान ळोयमानतया रात्रेरहल्याशब्दवाच्यायाः क्षयात्मक जरणहेतुत्वाज्जीये त्यस्था- 

दनेनेबोदितेनत्यादित्यएवाहल्या जारइत्युच्यत नतु परख्रीब्यभिचारात्‌ । नहुपेण पुनः 

परख्ीमायनानिमित्तानन्तरकालाजगरत्वमाप्लेवात्मनोदुराचारत्व प्रख्यापितम्‌ शच्याश्र- 
पतिभक्ति निमित्तपुण्यातिशयजानेतन्निराकणावाप्तश्रभावलाभःख्यात एव ॥ 

बशिष्ठस्यापि यत्पुत्रशाकब्यामोहचेष्टितम्‌ । तस्याप्यन्यनिमित्तत्वान्नेव धर्मत्व॒संशयः ॥ 

॥ भाषा ॥ 4 

कुछ भी नहीं दै किन्तु उषा में सूय्य अपने किरणरूपी वीज को डालते हैं इसी से सूय्य ओर उषा 


० च. ~ च्य ७ ~ 
- म पुरुष आर खा का रूपक लगा कर उपाख्यान में प्रजञापातिशन्द को ब्रह्मपरक बना कर आख्यायिका- 


~ ~ ४७ CX ~ ~ 
रूप से कल्पित कथा लिली हुई है जिस का केवळ यही तात्पय है कि ब्रह्मा से भी अपराध 
य ० ००६ ०७. रू, ~" 
हो जाता हे इस लिये बहुत चैतन्य हो कर अपराधों से बचना चाहिये । और इसी उक्त रीति से 
सस उपाख्यान का यही श्रुति मूल दै । 
Pe C_ ~ ~ ७५, ह 
ह ऐसे ही इन्द्र का घमव्यातिक्रम भी असल ही हे क्योंकि उस की कथा का सूळ यह श्रुति 
Le >> ७० ™ का 

बै अहल्याया ड्या मतद! जार आसत्‌” (इन्द्र अहल्या के जार हैँ) यहां अहल्पा रात्रि को 
उ क्योंकि अहन! [ दिन ] में जो छीन हो “नष्ट हो” उसे अहल्या, कहते हैं और रात्रि 

न में लीन ७५ ~ आई, ~“ वर्टी i ~ शङ RT र ु 

Sl द्दो बा दै इस लिये वढी अहल्या हूँ तथा (इन्द्र? शब्द का यहां सूय्य अथ है क्‍योंकि 
20११ का बड़ा एखयवाठा अथ हाता हे ओर जार का जरण [नाश ] करनेवाळा अर्थ है इस 
स इस श्रुति का यह अथ हुआ कि 'सूख्य रात्रि नेवाळा है” अर्थात्‌ उस के 

| अ का नाश करनेवाला हे? अर्थात उ स्‌ 
रात्रि नष्ट हो जाती हे । प य वयच 


रन्तु क्त | शड हँ की 
मरन्छु इन्द्र शब्द का देवराज अर्थ भी हो सकता है और जार शब्द का उपपति 


(व्यभिचार करनेवाला ) भी अर्थ होता हे तथा अहल्या शब्द ख्रीळिङ्ग होने से खी का भी नाम हो 


१ _ हे 0 ७७ 

सकता हे इसी से माळरतामाधवारि क नाई इन्द्र के व्यरि 

तता दद ह [ङतीमाधवादि नाटक के नाई इन्द्र क व्यभिचार तथा गोतम के शाप से उन 
के शरीर में सह भग होने और गोतम के अनुग्रह से उन भगो के नेत्ररूपी होने की कथा 
पाराणक उपाख्यानों में रचित है जित का केवळ यही तात्पर्य है [कै परख गमन का दुःखरूपी फळ 


| च 
इन्द्र का भी हुआ इस लिये परस्रीगमन नहीं हिय । गक 
द करना चाहिय । तथा बाल्मीकीयरामायण में 


जा अहल्या क उद्धार को कथा हे बह भी श्रीरामचन्द्र जी के माहात्म्यतर्णेन के लिये के 
साख्यायिका ही है | और अनन्तरे में पोराणि ऐति ट 
न्तराक्त प्रकरण सं पोराणिक ओर ऐतिहासिक उपाख्यानी के लिय जो 


तै“ व्यवस्था र ; 6 >» ० 
` व्यवस्था दिखछायी गई हे उस के अनुसार वही निर्णय उचित दे जो यहां किया गया ओर उक्त 


उपाख्यान य तिमूलक नहीं ओ -ही अथा | 
दि उक्तश्षृतिमूळक नहीं और सत्य ही अर्थात्‌ स्वतन्त्र हे तो भी इन्द्र के दुराचार का 


Ss 


हुए | तथा बा 
क्यों ५ कि र केक TRE ES ३५ «र क 0१ र 
व्याक जा आचार केवळ घर्मचुद्धि से किया जाता है वही धर्म के लिये भादर्श (दपण) होता है| 


` जब दु:खकळ इसी में कहा है इस से इस को कोइ सदाचार नहीं कहता है । 


र १ 22९ ६ ~ होले हे “~ ~ 
तया नहुष का घमव्यतिक्रम सत्य ही हे और उन्हो ने उस का फळ भी पाया कि.भजंग 
शिष्ठ का पूचाक्त घमव्यतिक्रम सल ही है इसी ३ पे में Me 
| ध् ढा हैं इसा से वह घम म प्रमाण नहीं हो सकता 
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की सीता बनवा कर क्या स्थापित किया था ? 
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खण्ड २ | सामान्यकाण्डस्य पूर्वा 





माहशाकादनापडभ्यत स यथाविधिप्रतिषेधं वारतिष्यते तेन बिश्वामित्रस्यापि यद्रागद्वेषः ` जु 
इगकमपि तपावळारूढस्य चरित तत्‌ सै बलवतः पथ्य › मित्यनेन न्यायेन महान्ति च ¬ 2 
पगाल कृत्वा तानि क्षयं नयत उत्तरकाछ वा पापजुद्धि प्रायथित्तेः कुर्वाणस्य जीयत्यपि ˆ | दु 
मन्दतपसा तु गजेरिव मद्दावटकाष्ठादेभक्षणमात्मबिनाशायैव स्यात्‌ द्पायनस्यापि गुरु” | 
[नघागादपातरपत्यलिप्सुदेंवरान्‌ गुरुभेरितानतुमतीयाया' दित्येवमागपान्वावसम्झन्धभ्राव Es १ 
जायायुत्रजनन पाक्कृतप्षात्करिष्यमाणतपोबळेन नातिदुष्करम । अन्योऽपि यस्ताहकूतपा- | 
बेलानवहत्स कुयादव । रामभीष्मयोस्तु स्नहापेत॒भाक्तिवशात्‌ विद्यमानध्ममात्रार्थदारयोरेव क. 

साक्षादूब्यवहितापत्यकृर्तापत्रारण्ययोयांगसिद्धि | हिरण्मयसीताकरणं च लोकापवादाभिया- | 


॥ भाषा ॥ RS 
अर जो आचार काम, क्रोध, लोभ, मोह और शोकादि के कारण से होता है वह श्रुति और स्मृति ः 
फे बिधि और निषेध के अनुसार कोई घर्म का आदर्श और कोइ अधमे का आदश होता हे | र 

एस ही बिश्वामित्र का उक्त आचार भी अधमं ही हे क्‍योंकि उन्हा न तान कारणसे ||| 

घसा किया एक तो आपत्काळ में त्रिशङ्क ने उन के कुटुम्ब का पालन किया उस का बदळाउनको 
दबा था दूसर उन का अपना प्रभाव दिखळाना था कि चाण्डाल को भी यज्ञ करा-कर उसी शरीर | न क 
ज उस का स स्वग पहुंचा सकता हू ओर इस कम से जो पाप है उस को अपने छेशरूपी अने | > 

: तपस्याआं क थोड़े से अश को प्रायश्चित्तरूप से दे कर नाश भी कर सकता हू । तासरे बशिष्क २ 
जयन छुजार पिता क शाप से निशङ्क चाण्डाळ इए ये, भौर विश्वामित्र को बझिष्ठ स्च | रे 
उस समय हष था । "३ कलर): 


ङुष्णइपायनच्यास का भा घमब्यातेक्रम इतने अंश सें सत्य है कि ब्रह्मचारी को वेसा 2 BR 

नहीं करना चाहिए तथा यद्यपि वागूदत्ता बिधवा खनी में देवर का नियोग काळे स अन्य युंग 
शाख्नाविदित है तथापि चित्ाङ्गदादि, ब्यास के कनिष्ठश्राता थे तथा अम्बालिकादि का बिवाह उन के र 
साथ पूणरूप से हो चुका था न.कि वागूदानमात्र, इस से उन खियो के साथ व्यास का वह काम | 
अनुचित ही था परन्तु केवळ बंशच्छेद्‌ स बचने ओर माता की भाज्ञा पाळन के निमित्त उन्हं ने 
एसा किया न कि अपन कामसुख के ठिये । तथा अपने सागराकार तपोराशि के बिन्दुतुल्य- 
छाट स अश को प्रायाश्चत्तरूप से दे कर उस घर्भव्यतिक्रमं का नाश भी कर दिया । और अब | 
भी यदि कोइ वसा तपस्वी हो तो वैसी दशा में एक बार वैसा कर के भी पापदु:ख से बच सकता हेम | 

एस ही शीरामचन्द्र जी का घमेज्यातिक्रम मिथ्या ही है क्योंकि विवाह के तीन प्रयोजन २ 
हें (१) पुत्र ( २ ) यज्ञ का अनुष्ठान (३) रतिसुख, ये तीनों यद्यपि श्री सीता से उन के सिद्ध | Bi 
थ ओर रतिसुख के लिये उन्हा ने एक खी का. ब्रतधारण भी किया था तथापि सीता 
समय में केवळ यज्ञ के छिग्रे द्वितीय विवाइ उन्दों ने अवरय किया । राम।यणादि सं यद्यपि 
बिवाह की चचा नहीं है तथापि. थोड़े ही समझने की बात है कि ऐसे सय्यादापुरुषात्तस: 
बिना पल्ली के वह यज्ञ केसे कर सकते थे ? 4 


न, हर पर रै 
( प्र० ) यदि ऐसा था तो यज्ञ .के समेय में अपने समीप श्रीरामचन्द्र जी नेसुवश | 















{५ 
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(३०) लोगों को यह चेतावने के ल्यि सुब्रणे की सीता स्थापित [ य | 


७२० सनातमधमोखारे--. [खण्ड ३ 


स्क्तसीतागतानशस्याभात्राशङ्कानिबृत्य्थम्‌ । भीष्मश्च । 
अआावूृणामेकजातानामेकश्रेत्पुश्नवान्भवेत्‌ । सर्ब तेनेव पुत्रेण पुत्रिणो मच्ुरव्रबीत्‌ ॥ 
इत्येवं बिचित्रवीयक्षेत्रजपुत्रलब्धापित्रनरणत्वः केवलयङ्ञाथपन्नीसम्घन्ध आसीदि- 
त्यथोपत्त्याऽचुक्तमपि गम्यते ॥ 
. योवा पिण्डं पितुः पाणौ विज्ञातेऽपि न दत्तवान्‌ । 
शाख्राथातिक्रमाद्घीबो यजेतेकाक्यसौ कथम्‌ ॥ 
६ > | ॥ भःषा ॥ 
निमूळ लोकापवाद को भी नहीं चाहता इसी लिये केवछ मैंने सीता का लाग किया नहीं तो 


- ध्य च ७५ ॥ ~ x 
नासाव में सौता मं कोई अपराध न था इसी से सीता में मेरा प्रेम अव भी पूर्ववत्‌ है जिल कारण 


७५ 


| 


९ ७, ७५ ~ ~ चु > ७. ७५ ~ fe 6 
सुवणं की सीता यह मेरे समीप ख्यापित हैं । एसे ही भीष्म का भी पूर्वोक्त धसव्यतिक्रम मिथ्या 


ही हे क्योंकि भीष्म ने सत्यवती के पिता के समक्ष यह प्रतिज्ञा की थी “ अपयहतोरपि च करोम्दे- 
तद्विनिश्चथम्‌ अद्य प्रश्षति मे दाश ब्रह्मचर्य भविष्यति 7 ( हे दाश मल्लाह ) अपन लड़के के लिय 
भी मैं चह निश्चय करता हूं कि आज से मेरा ब्रह्मचर्य ही रहेगा अथोत्‌ मैं खीसङ्घ न करूंगा 
` जिस से कि मेरे पुत्र न होगा इस वाक्य में “ अद्य प्रभाते ? ( आज से ) इस शब्द से स्पष्ट ही 
न सिद्ध होता है कि इस प्रातिज्ञा से पाहेळ उन का ब्रह्मचय न था किन्तु बिवाह हुआ था ओर उन की 
खी वतमान थी ( नहीं तो यह कहत कि में बिवाह न करूंगा ) परन्तु पुत्र न था तो एसी दशा 

. ` मे अपना पत्ना क साथ यज्ञ करना उचित ही था | 


( ० ) तब भी ऋतुकाछ में पत्नीगमन न करने से उन का घर्मेव्यति क्रम क्यों नहीं हुआ? | 


>> ० ७७ र 
ग ही ह) जैसे वेदाध्ययन नित्यकम है परन्तु नैमित्तिक आशौचः से उस का बाध होता हे 
ने रा 5 ना ्ययन नह किया जाता एसे ही ऋतुकाळ में पल्नीगमन नित्य ह परन्तु पितुः 
| प न 
SE है नम पा करना नभित्तिक हे इस कारण उत्तप्रतिज्ञा खे उक्तगमन का बाघ द्दी 
_  होताहेइसीसे कुशळ म पत्लागमन न करने से उन का घमेब्यतिक्रम नहीं हुआ । 
(प्र० ) भीष्म के बिवाह का उपाख्यान भारत में क्यों नहीं लिखा गया ? 
ड ७७० ०१३० २, द ७७ Nn ०५ 
/ जी यी: के बिवाहू म कोइ अद्भुत वृत्तान्त नहीं था इस लिय वह नहीं ढिखा गया । 
- व | ह रा स यहद ज्ञात होता हृ कि उन का बिवाह हुआाथा? 
दन. | ज स मरा ब्रह्मचय होगा ?? ही पूर्वा ही 
' बिवाह होने मे प्रथम प्रमाण है क्ये क्ि का यह स =. क अति हो वन 
न ६ नकि इस से स्पष्ट विदित होता है कि इस प्रतिज्ञा से पूर्व भीषम 
० स्य अ [ण यहद है कि जो भाष्म, शाख पर ऐसा बिश्वास रखते थे कि भूमि से 


. अद्यात्‌ 'चकऋळ हुए, अपन पिता के इस का भी अनादर कर उस पर श्राद्धपिण्ड नहीं दिया क्य 


- आञ्चानुसारकशाँई Rene 

तपकः सुद 0 विया जैसा कि मध ने स्वयं कहा हे कि “ आजकाछे मम पितुमा 
- नळ र क प (पदा मम हेन भित्वा भूमिमयाचत ॥ नेष कल्पविधिईष्ट इति निश्चित्य 
... जे ति चक लेली यानि भाएयन्‌ ” ॥ ( आद के काळ में जन विर्ता के छि 
__ को माँगा परन्तु . ति सभ को भेदून कर अपना हाथ निकाळ पिता ने साक्षात ही पिण्ड 
पी निस्खन्देइ कुशो हीं पर फिट कह पर पिण्ड देने का कोई बिधान नहीं है इस लिये सेने 
FR = ` 5 रख दिया ) उन के बिषय: सभव ही नहीं हो सकता 
पे पती के दिना बे अधम डिये होगे! इज पा का सम्भव ही हो सकता 
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धृतराष्ट्रोऽपि ब्यासासुग्रहादाश्रयेपवणि पुत्रदशनवत्कतुकालेठपि दृष्टवानेव | छपा | 


ुप्रहसमयो हि महर्षयः शूयन्ते । तद्रयैव तद्वचनाद्‌शाबन्धो जा तो पवेज्ञायते बथा सङ्गा | 
शुछानवचनात्तावाति काले दृष्टवानित्यथापत्त्या चनज्ञानम्‌ । यद्वा, यज देवपूजासङ्गातिकरण- 


EA ४ 


दानेष्विति, दानार्यएवायं यजिर्भविष्यति । क्रतुफळसमानाने च दानवपश्वरणादीन्यापे | 
श्रूयन्ते तत्कारणात्क्तुक्रियोपचार! ।- i. 


या चोक्ता पाण्डुपुत्राणोमकपत्नीविरुद्धता । साऽपि ड्वैपायनेनैव व्युत्पाद्य मतिपादिताः | 
| ॥ भाषा ॥ गटर >>> 
इृतराष्टू का भी पूर्वोक्त घमव्यतिक्रम मिथ्या ही है क्योंकि जेसे ब्यास ही के वाक्य... 
खे शृतराष्टर अंधे उत्पन्न हुए तथा भारतयुद्ध के समय इष्णद्वैयायनन्यास ने युद्ध देखते. के लिये | की 
उन को नेत्र देना चाहा और युद्ध के बहुत पश्चात्‌ धृतराष्ट्‌ को नेत्रेन्द्रिय दे कर अपने तप:प्रभाब . 


९ १ 
६2५६३, 
१०1५ Shab 


Me 
Go 
| पक) 407 


त | 3 : £ 
१० परश 


oo 


दि 
= = 
‘> 


- 
2 
a 

FT 


७५ ~ ~ * A ७२ ~ Ne "Sebi fA OT 
स उन क सतपुत्रों को बुढा कर व्यासजी ने उन को दिखला दिया ( जैसी कि कथा आम्रवपर्व मै - 


लिखी हे ) वैसे दी यज्ञसमंय में व्यास जी ने उन को अवश्य नेत्र दिया होगा जिस सं कि उन्हों . . 
ने यज्ञ किया और पाण्डु के दिये हुए धन से यज्ञ करना उन का कुछ अमुचित नहीं है। . 

और पाण्डु के पुत्रों का जो धर्मव्यतिक्रम पूर्वपक्ष में कहा गया वह भी ठीक नहा हे. अ 
क्योकि उस के बिषय में वही समाधान यथार्थे हे जो कि महाभारत ही में क्ृष्णद्ैपायनंब्यास दी क 
का कहा हुआ हे कि “कुमारी चेव तन्वङ्गी वेदिमध्यारसमुत्थिता । श्यामा पद्मपलाशाक्षी पीनोन्नत- - . 
पयोधरा ॥ द्रोपद्यषा हि सा यज्ञ सुता ते देवरूपिणी | पञ्चानां बिद्दिता पत्नी कृष्णा पावेयनिन्दिता ॥ ` 
स्वगेल्ली पाण्डवार्थाय समुत्पन्ना महामखे” (हे छुपद कुमारी पतली इयामा, स्थूळ और उच्च स्त | 
चाळी ओर कमळपत्रों केः समान नेत्र वाळी तुम्हारी देवरूपिणी पुत्री यज्ञवेदी के मध्य से निकली | 
इसी से कृष्णा खगळोक की खी पार्बती, पाण्डवों के छिये यज्ञ में उत्पन्न हुई इस छिये वैदिकविधि | | 


के अनुसार यह पांचो की पत्नी है ) जिस का तात्पये यह है कि युवावस्था की कन्या और यज्ञवेदी | 
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उबेशी आदि ख्मियों का भोग मिलता हे क्‍योंकि यज्ञकती का शरीर योनिज नहीं होता ओर वहां | 


के.उबेशी आदियों का शरीर योनिज नहीं है तो ऐसी दशा में दरौपदी के पांच पाते होने से कोई ` | 
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न है कछ ७ २ न १ ४, हक 
(उ० ) इस का उत्तर भी भारत दी सं व्यास दी जी ने. दिया है .कि “छक्षमीञ्चेषा ` 


आ. क "५ शै = 





| ०० A 00 डो क | 
पू्ेमेचोपदिष्टा भायाचेषां द्रोपदी दिव्यरूपा । कथे हि ञ्जी कर्मणोऽन्ते. महीतलात्‌ समुसिछ्ठेदन्थथा- 





देवयोगात्‌” ( में पूर्वे ही यह कह चुका हूं कि दिव्यरूपवाळी यह द्रौपदी लक्ष्मी और पांच पाण्डकों . 


की भयो बिहित है क्‍योंकि यदि एसा न होता तो दैव ( प्रारब्धकर्म ) की अद्भुतघटना के वि 


न “र १ >> 


? ४ 
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योवनस्थेव कृष्णा हि वेदिमध्यात्सम्मुत्थिता । सा च श्री; श्रीश्च भूयोमिञ्चुञ्यमाना न दुष्यति॥ 
अतएव चोक्तम्‌ | 
इदं च तत्राद््चुतरूपञ्चुत्तमं जगाद विपर्षिरतीतमाचुषस्‌ | 
` म्रहानुभावा किल सा सुमध्यमा वभूव कन्येव गते गतेऽहनि ॥ इति । 

` नहि मानुषीष्वेवद्ठपपद्यते तेनातीतमालुपमित्युक्तस्‌ । अतएव वासुदेवेन कण उक्तः 
“पृष्ठे च स्वामहनि द्रोपदी पयुपस्थास्यती”ति । इतरथा हि कथं प्रमाणभूत! सम्नेवं वदेत्‌ । 
अथवा वदव्य एव ता; सरृशरूपा द्रोपद्य एकत्वनोपचरिता इति ब्यवहारार्थापर्या गम्यते । 

य॒द्धा नायजुनस्येव केवलस्य भविष्यति । साधारणप्रसिद्धिस्तु निश्छिद्र्वाय दिता ॥ 
यथा युषिष्ठिरोपदेशार्तभामध्यमानीयमाना सहसैव रजस्वळावेषं सपुत्रकस्य 
शइतराष्ट्स्यापयशउत्पादयितुमात्मानं प्रस्यापायितुं द्रौपदी कृतवती तथैव केवलालुंनभार्याया 
एव सत्या! श्रीत्वं च जननेनाविदितं परस्परसन्धानातिशयं च भेदयोगानवकाशार्थे द्यित 

॥ भाषा ॥ 
तुम ने पांच वार नो “पति? का उच्चारण किया इस लिये जन्मान्तर में तुम को पांच पति मिळेंगे । 
एसा सुन कर छक्ष्मी ने “यदि मे पतयः पश्च वरमिच्छामि याचितुम्‌ । कौमारमेव तस्स सङ्गमे 
सङ्गमे अवेत”? ( यदि मेरे पांच पति होंगे तो में एक बर और सांगती हूं कि प्रत्येक पुरुष के सङ्गम 
के अनन्तर मै सबेथा कुमारी ही हो जाऊं अथोत्‌ मेरे किसी अंग में कोई भिकार रह न जाया 
कर लक्ष्मी ने यह बर मांगा ओर श्रीशिवजी ने दिया । भारत सें यह भी कहा है कि 'इदच्व 
त्रा” ( बिप्रषि अथोत्‌ ब्यास ने वहां एक अति आश्चर्यरूप और भति. उत्तम तथा सनुष्यस्थ भाव 
से विलक्षण यहद बात भी कहा जिस से कि वह महानुभावा द्रौपदी प्रतिदिन कन्या हीं हो जाती 
थीं ) तथा कृष्णभगवान्‌ ने भी कण को दुर्योधन के ओर से तोड़ने के छिये बहुत खा प्रलोभन 
दिखला कर यह कहा कि मातृसस्बन्ध के अनुसार तुम पाण्डवों के ज्येष्ठ भ्राता होते हो इस लिये 
प्राण्डबछाग इस राज्य को जीत तुम्ही को इस का राजा बनावेंगे तथा द्रौपदी भी प्रयेक छठदें 
दिन तुम्हारे समीप आया करेंगी.। यदि द्रोपदी मनुष्य होती तो ऐसे समय में कृष्णभगवान्‌ ऐसा 
न कहते आर कणे भी अवश्य बिशेपरूप से इस का खण्डन करते जो कर्ण ने नहीं किया । तात्पर्य 
यह है कि नास्तिकपुरुष इस अंश में धमंव्यातिक्रम नहीं कह सकता क्योंकि तब उस को यह: - 
अवश्य स्वीकार करना पडेगा कि “बेदी के मध्य से युवावस्थावाली द्रौपदी निकली!, ओर जव बह 
इस बात को सत्य मानेगा तो उक्त समाधानकथा को वह मिथ्या नहीं कह सकता ओर यादे 
_» द्रोपदी के उत्पत्ति के प्रकार को भी बह मिथ्या कहेंगा तो पांच पति का होना भी उस क लिय 
_ मिथ्या ही हे क्‍योंकि वह भी तो उसी कथा में कदा है । | 

& ॥ ( अनन्तरोक्त प्रकरण में नरसिंह के प्रादुभीव के अवसर पर जो लोकिक रीतियां 
 दिखढायी गयी हैं उन युक्तियों से नास्तिक क प्रति भी यह भळी भांति सिद्ध किया जा सकता है 
| ` क्कि द्रौपदी कं बिषय में महाभारत का उक्त उपाख्यान सब सत्य ही हे.) और सब मिल में यह 
_ साधारण नियम हे कि जो २ व्यवद्दार घसबुद्धि स नहीं किये जाते किन्तु राग लोभ दि से किये 
जाते उन व्यवहारा का शिष्ट ही ढोग धर्म में गणना नहीँ .करते इस छिये ब ब्यव्रहार धर्म में 

` प्रमाण नहीं ह 5: Re | गज | & 
. .. - तया युधिषिर का. मिथ्याभाषण जो पूर्व में कहा गया है उस का सदाचार न होना 


हा ॥ | 
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_ तथा सीछु अथात्‌ गोडी सुरा क्षत्रिय ओर बेश्य के छिये नहीं निषिद्ध है । इसी से. गोतससहाषि.. 


. कि इस में सब ब्रह्मवादिओं अथात त्रबाणिकों के छिये तीनों सुराओं का निषेध हे? 5 : 





खण्ड २ | सामान्यकाण्डस्य पूवद 





सावारण्यमख्यारनामत्यबमादाविकल्पः सुपारिहरत्वाद्रागळो भङ्कतब्यवहारस्य च शिष्टेव- 
घमत्वेनापरिग्रहस्योक्तत्वादचुपाळस्भः Fi 
तया च द्रोणवधाजङ्गभूताबृतवादमायश्चित्तं “कामकृतेऽप्येकः इत्यवमन्तेऽप्यश्वमेधः ` 
मायाश्चत्तत्वन कृत एवाति न तस्य सदाचारत्वाभ्युपगमः। यच वासुदेवाजुनयोमंद्यपानमातुळ 
दुहितृपरिणयनं स्पृतिविरुद्धधुपन्यस्तम्‌ तत्रान्नविकारसुरामात्रस्य तरैवार्णकानां अतिपेधः ॥ 
सुरा व मळमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । 
तस्माह्माझणराजन्यो वैश्यश्च न सुरां पिवेत्‌ ॥ इति, म. अ, ११ छो, ९९॥ 
मधुसाध्वास्तु क्षत्रियवेश्ययोनेंव प्रतिषेधः केवळब्र।ह्मणबिषयत्वात्‌ “ मद्यं निघे 
ब्राह्मणस्ये ' ति वचनात्‌ । gS 


यद्प्यतत्‌ गाडी पष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा ॥ i *: 45:21 6 
यथवका तथा सवा न पेया ब्रह्मवादिभिः ॥ (म, अ. ११ छो. ९) ` 

। भाषा ॥ न 

यांधाष्ठर ही को स्वीकृत था क्योकि उसी के CE सं उन्हा न अश्वमेथयज्ञ किया । SESS धन > 
( प्र») “कामतो त्राह्मणबधे निष्कृतिन बिधीयते? (जान बुझ कर की हुई ब्रह्महा का... 

भायश्वित्त नह होता ) इस स्मातिवाक्य के विरुद्ध युधिष्ठिर ने क्यों प्रायश्चित्त किया ? "drm न्या 
(उ० ) कासक्कतञप्येक' ( जान बुझ कर की हुई ब्रह्मइ्या का भी प्रायश्चित्त होता है एक 


आचाय का ऐसा सिद्धान्त हे) इस गोौदमस्म्रति के वाक्यानुसार उन्हो ने प्रायश्चित्त किया। एसे | 

दी बासुदेव आर अजुन का घमव्यतिक्रम मिथ्या ही दै क्योंकि सुरा ( तंडुछ का बिकार मद्य) ही. 
त्रेवर्णिको के छिये शास्त्र में निषिद्ध है जैसा कि मनु ने कहा है “सुराबै मळ” (सुरा ही अन्नो | 
का सङ है अथोत्‌ पाप है इसी से ब्राहमण, क्षत्रिय, और बैश्य, सुरा को न पौर्वे ) तात्पर्य यह ही कक 
कि अन्न ही की बनी हुई सुरा क्षत्रिय ओर बैश्य के ढिये निषिद्ध है ओर माध्वी ( महुआ की) 
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न यह कहा हे कि “मद्य निन्यं ब्राह्मणस्य” ( ब्राह्मण के छिये ग्यारह प्रकार के सद्य निषिद्ध ह) र ने 
तथा पूबपक्ष में भी कृष्ण ओर अजुन के ढिये 'मध्वासव' ( माघ्वी.) ही का प्रमाण दिखळाया गया. > 
हे इस से धमेन्यतिक्रम नहीं दै । 9 

( प्र०) जब कि मनु के “गोडी पैष्ठी च०” (सुरा तीन प्रकार की होती है गौडी, 
( शुड की सुरा ) पैष्टी २ २ माध्वी ३ जैसी एक बेसी सव, न्रहमवादी अर्थात्‌ (बेदाधिकारियो क २ 
पानयोग्य नहीं दें ) इस वाक्य में “सबौ न पेया ब्रह्मवादिभिः? यह कहा हुआ ह तब सभी सरा | 
त्रेबाणिको के रिय निषिद्ध इं इस लिय पूर्वाक्त सनुवाक्य ( सुरा ब०) में भी सुरा शब्द का तीनो | 
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सुरा अथ करना चाहिय न कि “ सुरा अज्ञा का मळ हे ” इतने कथनमात्र से वहा“ सुरा ? शब्द. रे दा 
का केवळ पेष्टी सुरा अथ करना चाहिये तब तो क्षत्रिय ओर बेश्य क लिय गोडी और माधो | 
सुरा निषिद्ध है इस लिये बासुदेव और अजुन का घमेव्यतिक्रम क्यो नह हे? 5: 


( ड० ) 'मद्यं निन्द्यं ब्राह्मणस्य’ इसःगोतसवाक्य ही से अभी इसका उत्तर हो चुकाहे २ & 
( प्र० ).दा ता चुका परन्तु गाडी पष्ट ”' इस मनुवाक्य की क्या गति होगी?! क्यों | 


न, 


( ३० उक्त सबुचाक्य की यही गति है जो क “ सथं निन्यं जाझणस ” इस बाक्थ | 
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७२ ¥ [ ड सनातनधपोंद्धारे-- | [ खण्ड २ 

इतदपि ब्रह्मयादिशष्दस्य तच्छी लूतद्धमेतत्साधुकारित्वमिमित्तत्वात्‌ प्रवचनाभ्रयणेन 
जजबदत्योरेकार्थत्वात प्रजूयाद्राह्मणस्त्वेषा!मिति नियमाद्यस्येव भवचनं स एवं तच्छील- 
स्तद्धमा तत्साधुकारी बा भवति तस्साद्राह्मणा एव ब्रहवादिनः । तथा च मद्यसामान्य- 


प्रतिषेधाङ्गनिन्दाथेवादेऽमिहितम्‌ ॥ 
अकायमन्यत्कुयाद्धि ब्राह्मणो मदमोहित, इति ॥ 
तस्मादेतदुक्तं भवति यथेवेक्ाऽन्नसुरा त्रयाणामप्यपया तथा सवा न्रह्मवादिभि 
रपेयेति इतरथा 'थयेवेके'ति च ब्रह्मवादिभिः रिति चोभयभप्यनथकमेव स्यात्‌ । छोकान्तर- 
निर्देशनेव बर्णत्रयसम्बन्धलाभात्‌ । तेनो “भोमध्वासवक्षीबावि'विरुद्धमः। तथा चान्याथ- 
॥ भाषा ॥ 

की है अर्थात्‌ जेसे उक्त गौतमवाक्य खे ब्राह्मण दी के लिये सुरा से आवोरेक्त ताडी आदि मर्या का 
निषेध हे वेस ही गोडी, पेष्टो, इस मनुवाक्य से भी ब्राह्मण ही के लिये तीनों का. भिषेध हे । 

( प्र० ) यदि ऐसा हे तो इस वाक्य में ' ब्रह्मवादिभिः ? क्या कहा है ? क्‍योंकि महा 
अर्थात्‌ बेद के वादी अथात्‌ पढ्ने वाळे तीनों बण हें । 

( उ० ) म्रह्मवादी शब्द से तीनों वर्ण यहाँ नहीं लिये जाते क्याकि. “ ब्रह्मनद्ता ? 
(चेद्‌ पढ्न वाला ) यहां नहीं कहा है किन्छु ब्रह्मवादी कहा दे इस का यह अर्थ हे कि “सदा भली 
भांति बेद पढ़ाने वाळा ओर जिस का बेद पढाना धम हे” ओर एसी दशा में “ब्रह्मवादी ! शब्द का 
जाह्मण हँ अथे दो सकता है क्योंकि “ प्रजरूयाद्राह्मणस्लेषामू ? ( इन तीनों वर्णो में ब्राह्मण दी 
पढावे ) इस स्मृतिवाक्य से पढ़ाने का आधिकार ब्राह्मणों." ह को हे। ओर इस कारण भरी यहां 
बद्यवादी शब्द का ब्राह्मण ही अर्थ हे कि “ अकार्यमन्यस्कुयाद्धि ब्राहमणो सद्मोहितः ” ( जाह्मण 
को कोई मद्य नहीं पाना चाहिए क्योंकि मद से मोदित हो कर ब्राह्मण ओर भी बहुत सा पाप 
कर सकता है ) इस श्रुति स्मृति मं “ ब्राह्मण ? झब्द ही कहा हे ओर यह स्मृति सी “मोडी पेष्टी? 
इस उक्त मनुस्मृति की नाइ सब सर्यो के विषय मे हुं ॥ 

( प्र० ) जब यहद स्वीकार है कि पैष्टी सुरा का निषेध तीनों वर्णा के लिए है और उक्त मनु- 
वाक्य में भी.“ सबा (सव) शब्द खे स्पष्ट ज्ञात होता हे कि सब सुरा का निषेध हे तब इस स्मृति 
को केवळ ब्राह्मण हो कं बिषय में गाना केसे ठाक हो सकता ह? | 

( उ० ) यदि ¦ गोडी पेष्टी ? यह मझुवाक्य तीनों बर्णों के बिषय में हैं तो यह अवश्य 
स्वीकार करना पडेगा कि इतने ही. के लिये इस वाक्य से ब्रह्मवादिभिः कहा गया कि जिम्र.में 
शूद्रादि के लिये निषेध न हो, ओर इतना प्रयोजन तो “ ब्रह्मवक्तभिः ” (वेदाध्ययन के अधिकारी) 
इतने मात्र से सिद्ध हो सकता थां क्याकि शूद्रादि को बेदाध्ययन में अधिकार नहीं दै ता ऐसा दशा 

% सें. ब्रह्मवादिभिः ” ( सदा बेद पढ़ने वाळा ) कहना व्यथ ही हो जायगा । तथा “ यथैवैका तथा 
सबा ” (जैसी एक वैसी सब ) यदद कहना भी व्यथ ही दो जायगा । क्योंकि तीनों बण के बिषय 
में सुरापान का निषेध “ सुरा बे मळ? इस पूव साक ही से सिद्ध दै । 
ओ।  (प्र०) यदि ऐसा है तो “ गोडी पेष्ट” इस मनुवाक्य का क्या अथ है? 
2. र (३० ) यह अथे हे कि जसे एक अथोत्‌ पैष्टी सुरा तानों बर्णों के लिये पानयोग्य नहीं 
है वैसे सब अथोत्‌ तीनों सुरा ब्राह्मणों के लिये पानयोग्य नहीं हें । इस समय के मनुस्मृतिपुस्तका 
मॅ.“ गोडी पेष्टा? इस स्होक.के चोथे चरण का “ न पातव्या द्विजोत्तमे; ” यह पाठ नवीन दै 
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रॉ ॥ | 
क 


' एवं बिद्वान्‌ सुरां पिवति ” क्षत्रिय ब्राह्मण से कहता हे के, जो मास्य “ अथोत्‌ पाप था उस को 


करता हे उस का बह पान मही है 4 


_ परम्परासस्वन्धो से भी हो सकता हे। तथा जो आधुनिकों के बिषय में सुरापान भोर स र 


कोई बिद्व।न्‌ इस बिषय में यह कृते हैं कि स्मृति और आचार ये दोनों तुल्य ही कक्ष के प्रमाण हव 




























Re सामान्यकाण्डस्य पूवः छरपु ` | 


दर्शनमभ्यचुज्ञानकचनमू्‌ यन्मायमासीत्तत्पश्चात्पयोहतसुरा बे मास्यं ततो राजन्यमसजत | 
तस्माञ्ञ्यायाँइच स्नुषा च खशुरश्च सुरां पीत्वा विळपन्तश्चासतें पाप्मा वे मास्यं तस्मा. . 
हरा्मणः सुराँ न पिवेत्‌ पाप्मना न संखज्या इति तदेतत्‌ क्षत्रियो ब्राह्मणं ब्रयान्नेनंसु 
पौता।इनास्ति य एवं विद्वान्‌ सुरां पिबतीति । मधु्रीधुबिवक्षयेतत्‌ । यच्चु मातुख्दुहि] 
पारेणयमंतयास्तन्मावृस्वस्नीयादिमस्वन्धव्यवधानेऽपि ञ्रात्रादिब्यवहारादविरुद्धस्‌ । यदद्याप २ 2 
बासुदवस्पसाते सुभद्रा ख्यात्ता तथाप्युत्पत्तो वळदेववासुदेवयोरकानंश्चायाश्चनिजत्वान्बाा. 
ख्यानान्मात्स्वस्ताया वा सुभद्रा तस्य मातृपिवृस्वस्चीया दुहिता बेति परिणयनाभ्यजुज्ञाना 
द्विज्ञायते ॥ 

सुदवाङ्गजाता च कोन्तयस्य बिरुध्यते । नतु ब्यवेतसम्बन्धमभवे तद्विरुद्धता ॥ 

( यन ह्यन्यत्रत्रमुक्तम्‌ ) मम वत्माचुवतन्ते मनुष्याः पाथे सबेशः । 
यद्यदाचरति अ्रष्ठस्तत्तदेवतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं ङुरुते लोकस्तदनु बतेते । इति । 

स कथं लोकादशेभूतः सन्‌ विरुद्धाचारं मवतोयिष्यति । एतेन रुक्मिणीपारणयक्ं 
व्याख्यातम्‌. । यरवद्यतनानामाहिच्छत्रकमाथुरत्राह्मणीनां सुरापानादे, दाक्षिणात्यानां . २. 
सातुळदुहितुविवाहादि स्मृतिबिरुद्धश्चुपन्यस्तम्‌ । तत्र केचित्ताबदाहुः । स्मृत्याचारयोरितरः २. 
तरनिरपेक्षवेदसूळत्वेन तुर्यबलत्वाद्विहितभतिषिद्ध विक्रर्पादुष्ठानाभ्रयणाद्दोष इति 
क्योकि यदि यह प्राचीन होता तो er इतना परिन न करते क्योकि द्विजोत्तम ब्राह्मण ही | 


है । इसी से बेद में भी ब्राह्मण: के लिये पैष्टी सुरा के निषेध के द्वारा क्षत्रिय ओर बैशय के ल्यि | | | 
सौडी और माध्वी सुरा के पान की अनुज्ञा है ` यन्मास्यमाखीत्‌ तत्पदचात्पयोहत सुरा बे माल्य ततो |. | 
राजन्यमसजत तस्माञ्न्यायाँश्च स्तुषा च श्वशुरश्च सुरां पीला बिळपन्तञ्चासते पाप्मा बे माल्यं तस्माः त. के 

द्राणः सुरां न पिवेत्‌ पाप्मना न सस्ज्या इति तदतत्‌ क्षत्रियो ब्राह्मणं त्रुयान्नन॑ सुरा पीता हिनस्ति य. { 


प्रजापति ने पश्चात्‌ निकाळ दिया और मास्य सुरा ही हे तदनन्तर झ्लात्रैयों की सृष्टि किया इसी से प; 3) णी 
ब्राह्मण और उन की पतोहू तथा श्वशुर सुरा को पी कर रात रइत हैं इसी से ब्राह्मण पाप से बचे. 


७ 


के लिये सुरा न पीवै ” क्योंकि जो क्षत्रिय इस बिबेक से सुरा अथात्‌ गौडी और माध्वी का पा 
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एसे ही रुक्मिणी के साथ बासुदेव का ओर सुभद्रा के साथ अजुन का बिवाइ भी उचित दी था... 
क्योंकि यह कहीं मही स्पष्ट लिखा है कि रुक्मिणी; कृष्ण की साक्षात्‌ मातुछकन्या थी ओर यदद भी कहीं | 


(1 श्र 


नही लिखा हे कि सुभद्रा, कृष्ण की साक्षात्‌ भगिनी थीं ओर भगिनी आदिका व्यवहार तो अनेर | + प्या 


SRA 


बिवाहदादिरूपी घर्भव्यतिक्रम पूर्येपक्ष में दिखळाये गये हैं उन के बिषय सें अब कहा जावा हे कि 


क्योंकि दोनों का सूळ बेद ही है और जब स्सरतियों में उक्त आचारां शी निषेध है और वे आचार | 
चिर काळ से चढे आते हैं तो उन के बिषय में बिकरप हौँ उचित हे अथात व 


. ल करे इति । परन्तु यह कथन उचित नहीं हे क्योंकि आग चछ कर युक्तियों से यह सिद्ध 


७२६ ३5 _सचातनधर्मोद्धारे-- - [खण्ड २ 
तत्त वहयमाणबळावळविभागाज्ञानादुक्तम्‌ ॥ 
अन्येत्वेवमाहः ।  *सर्वेषामेवमादीनां प्रतिदेशं यवस्थया । 
आपस्तम्बन संहुत्य दुष्टाहुष्टत्वमाशितस्‌ ॥ 
येपां परम्पराप्राप्ताः पूवजरप्यनुषष्ठिताः । 
त एव तनढ्ष्येयुराचारनेतरे पुनः ॥ 
तथामनुनाऽप्युक्तम्‌ ॥ येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मागे तेन गच्छन्न हुष्यति ॥ 
येषां तु यः पित्रादिभिरेवार्थ नाचरितिः स्मृत्यन्तरप्रतिषिद्धश्च ते तं परिहरन्त्येव । 
अपरिहरन्ता वा स्त्रजनादिभिः परिहियन्ते । नतु गोतमेना्नायावेरुद्धानामाचाराणा- 
मप्नामाण्यपुक्तम्‌ ॥ आह ॥ | 
यदि वेदविराधः स्यादिष्येतेवाप्रमाणता । स्मृतिराज्ञायशब्दन न तु बेदवदुच्यते ॥ 
नत्वेतदपि युक्तम्‌ स्पृतिग्रन्थेव्प्याम्नायशब्दप्रयोगात्‌ । स्मातधमोधिकारे हि शङ्ख- 
लिखिताभ्पापुक्तम्‌ आन्नाय; स्सृतिधारक' इति ग्रन्थक्रारगतायाः स्पृतेस्तत्कृतग्रन्थाल्ायः 


` स्मृत्िग्रन्याध्यायिनां स्प्रतिधारणारथत्वेनोक्तः ततश्च मन्वादिवाक्यप्रातिपिद्धाचाराणां प्रामाण्य 


॥ भाषा ॥ 

जायगा कि स्मृतियों की अपेक्षा आचार दुबळ प्रमाण हे । 

तथा अन्य पण्डितों का इस बिषय सं यह मत है कि- 

आपस्तम्बमहषि ने देशभेद स इस बिषय में व्यवस्था किया हे कि जिस के कुल में 
जिस आचार को परम्परा बहुत काळ से चली आती हे वह आचार यदि स्मृतिविरुद्ध भी हो तो 
उसी के.लिय धम में प्रमाण हे ओर अन्य के लिये वह आचार अधर्म ही है तथा मनु ने भी 
८ यनास्य पितरो ? ( जिस पुरुष क पिता ओर पितामहादि जिन आचारों को करते आये उन 
सदाचारो का वह पुरुष किया करे) कहा है । 

( प्र० ) “देशाचारंकुलघमोश्चाम्नायेरबिरुद्धाः प्रमाणम” (देशाचार और कुळाचार 
श्वम सं प्रमाण ह यदि आम्नाय ( चद्‌ ) से बिरुद्ध न हों ) इस गौतममहार्ष के स्मृतिवाक्य से जब 


/ 


` घेदुबिरुद्ध आचार का अप्रमाण होना सिद्ध हे तब उक्त सुरापान आदि आचार केस धर्म हा सकते हैं ? 


( ड० ) उक्त आचारां में बेद का बिरोध नहीं हे ओर.स्सृति के बिराध से वे अप्रमाण 


नहीं हो सकते क्यॉ[के उक्त गोतमस्सृति में “ आम्नाय ” शब्द कहा है जिस का बद ही अर्थ है न . 
` कि स्मृति इति । 


३ ` यह मत भी उचित नहीं है क्योकि आम्नायशब्द्‌ से स्सृतियों को भी कहा जाता. है 


जसे कि-शङ्घ ओर लिखित की स्मृति क स्मातधभके प्रमाण में “ आम्नाय: स्मृतिधारकः ” कहा 


है इस का यह भर्थ हे कि (मजु आदि के स्मरण का धारण करने वाला मन्थ अर्थात मनु आदि का 
 धमशाल्न आम्नाय हे) इस से मेरा (भट्टपाद का) यह मत है कि स्मृतियों से विरूद्ध होने के कारण 
_ चक्तसुरापानादि आचार अधम ही हें और आपस्तम्ब के वचन का तो बोघायनमहार्ध ने निराकरण 
कर दिया क्योंकि उन्होंने यह कहा है उके जो देशाचार बा कुळाचार स्मृति से विरुद्ध हें वे घम में 
माण नहीं हैं ओर “ येनास्य पितरो याताः ” इस पूर्वोक्त मन्नुवाक्य में भी “सतां मागेम्‌” कहा हे 
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- बेदवाक्य भी प्रमाण है जिस का यह अर्थे दै कि शिष्य से गुरू कहता है कि यदि कदा चित्‌ द भत . 
. को श्रौत स्मा कमै अथवा आचार में सन्देह हो तो उस देश बा काळ में जो ब्राह्मण उद्यत हो 
कर अपना कर्म और आचार किसी अन्य की प्रेरणा के बिना किया करते हों तथा दयाळ और जट 
परळोक के आस्तिक तथा छोभरदित दों वे लोग उस सन्दिग्ध काम बा आचार को जैसे करते हो | 


खण्ड ९२] . पक 


0.” 


मशक्यमभ्युपगम्तुय्‌ । आपस्तस्ववचनन्तु वॉधायनेन स्मतिबिरुद्धदुष्टाचारोदाइरणान्येत | 






सामान्यकाण्डस्य पूवाद्ध न न बीआ 


प्रयच्छता निराकृतम्‌ । स्पष्टकामादिदेत्वन्तरदशनान्न विरुद्धाचाराणामापस्तम्ववचनस्थ बा 


शरुतिसूळत्वापपत्तिः इति ॥ 
शिष्टाचारप्रामाण्ये शब्दप्रमाणं तु— 
तैत्तिरीयोपनिषादे ११ अनुवाके । थे 
अथ यदि ते धमंविचिकित्सा वा बृत्तिविचिकित्सा वा स्यात्‌ ये तत्र. ब्राह्मणाः 
संमर्शिनः यक्ता आयक्ता अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र वतथाः 
अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र त्राह्मणा संमशिनः युक्ता आयुक्ता अलूक्षा घमंकामा; स्यः यथा 
त तेषु वर्तेरन्‌ तथा तेषु बर्तेथाः इति । ८ क 
अन्न भगवत्पादीयं भाष्यम्‌ । 


यादि कदाचित्‌ ते श्रौते स्मार्त वा कमागे बृत्ते बा आचारकक्षणे व्िचिकित्तासंशयः 
स्यात्‌ भवेत्‌ ये तत्र तस्मिन्देशे काळे वा ब्राह्मणास्तत्र कमाद युक्ता अभियुक्ताः कमणिवत्त 
वा आयुक्ता अपरप्रयुक्ता अलूक्षा अरूक्षा अकूरमतयः धमकामो अदृह्ाथिनः अकामहताः 
ते यथा तत्र तस्मिन्कमोणि वृत्त वा वर्चेरन्‌ तथा त्वमापे वर्तेथाः। अयाभ्याख्यातेषु अभ्युक्त | 


दोपेण सन्दिह्यमानेन संयोजिताः केनचित्‌ तेषु च यथोक्तं सबश्चुपनयेत्‌ये तत्रेत्यादि इतिं। ` 


बं कतेव्यम्थमुपदिड्यानुष्ठानकाळोत्पन्नसंशयनिबृत्य्थ :शिष्टाचार!. प्रमाणयितच्यं ` 


इत्याह यथेवमित्यादिना इति ॥ 





हे 
के क अ हे ह ® रे 
& ५ & 1 HED “~ र प 
० कि हु “पय, १, 4000 ०2५५ ५० ee 
nos 1 28 8923 YOR SA e+ 
* 0 3 . हि १, ९३९ १३९ ~ 02२९ ९६ >९,, कु ४६१ ७ क है) WISN 3० 39७, न 
क ~ he % ७. अगे 1 ०, ४» ० 22% हा, * 5३" ५ .] || Pd iF रभ कर्त र h «Ut HEN y 
175 २९५ ७ 2 $. $) . 3१५६ १ qs “ १*+ डे ०, हे) नि १, ® CAT ROTA ५%. $ नि क 3 AN 
2 ०७ Dire, ति ॥ भं है; # ह र कछ है टर; ५ ॥ 7, ) क» रु Py ¢ 4 मो 
४५ ६१.६५ ५७३ Edd Nod Ni AGC es [oh EMS १1०१४" HHS Ac SST AN ५-2. Mss 01, *1 हक 
० ८ Ps ४4: १ १११८ 3» 40, a 5९% ARTY र 4 7 ~ ४ & 23 43 «0 EN ११०७" HAN, “३, 171 
R LN ) oA ~ =°, ॥ न्य. ss pO . २ A 
. I) F st | 4 EO ७ “halt NS ।)। » 20800 2. 00% ९२७ Bo, 
$ sh, | 4 नि क °] १ च | * 4 ब्रा ५ अन दब 200. 0 ै। f WY 







952 
नि ७ | >> 


सदाचारे बञ्चकब्यवहारत्वशङ्वातृदयनाचायाँक्तन्यायेन निरसनीया । अका 
॥ भाषा ॥ न 
जिस का सदाचार अर्थ है न कि आचारमात्र, इस से यह स्पष्ट ही है कि जो सदाचार अर्थात्‌ | 


अति और स्मृति के आबिरुद्ध आचार, जिस के कुळपरम्परा से चळा आता है. वह उस को करना 


चाहिय और जैसे काम ओर ढोभादि से उत्पन्न होने के कारण पूर्वोक्त सुरापानआदि आचार बेद्‌- . oF १ 





री डळ ५ क 
मूलक नहीं हैं वैसे दी उक्त आपस्तस्बवाक्य भी बेदमूळक नहीं हो सकता आर यदि उस वाक्य पर ` 2 ">> 


अधिक आग्रह है तो यही कहना चाहिए कि उस का तात्पये केवळ निन्दा के कारण मात्र में है । 
यहां तक बातिककार का व्याख्यान सदाचार भोर आत्मतुष्टि के बिषय में पूण हुआ । . 







सदाचार के प्रमाण होने में ( तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ११ अनुवाक ) “अथ यदि ते०'7 यह जा 








हीं धमेराजसज्ञनप्रकरण में पूण उद्धृत हो चुके सस 
ही भाग उद्धृत है इस लिये यहां इस का अधिक बिचार नहीं.किया-जाता है । . .. 
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डि er ` सनातनधमोंद्वारे - . [ खण्ड २ 
तथाच म्यायङुसुमाञ्जळो १ स्तवक्ते -- | 
` अस्तु इष्टमेव सहृकारिचक्रं किमपूर्वकटपनयेतिचेन्न बिश्वव्वृत्तितः । 
विफला विश्ववात्तर्नो न दुःखेकफलाऽपि बा । 
इृष्टलाभफळा नापि बिप्रळम्भोऽपि नेइशः ॥ ८ ॥ 
यादे हि शचपूवेभूतपरिणतिपरम्परामात्रमेवोत्तरोत्तरानिबन्धनं, न परळोकार्थी कञ्चः 


3 च 20 NN ७ ७ ९ र ह 
दिष्टापूतयोः प्रवर्तेत । नहि निष्फले दुःखैकफले बा कश्चिदेकोऽपि प्ेक्षापू्वेकारी घटते 


ans 


मागेव जगत्‌ । ळाभपूजार्यात्यर्थमिति चेत्‌, ळाभादय एव किन्निवन्धनाः नहीयं प्रबृत्ति: 
र | ॥ भाषा ॥ 
बेदमूळक किसी आचार पर यदि बच्चना की शङ्का हो तो उस के वारण करने का 
.. प्रकार वैसा ही स्वीकार करना चाहिये जैसा कि न्यायकुसुमा जालि के स्तवक एक में न्याया'चाय्र 
उदयन ने कह है, जो यह हे कि 'अस्तु दृष्टमेव० इत्यादि । इस का भावार्थ यह है कि-- 
> ( प्रर) नास्तिक० प्रलक्षप्रमाण' से सिद्ध जो प्रथ्वी आदि कारणों के समुदाय हें 
नहीं से सव कार्य हो 'सकते हैं उन कारणसमुदाय के चालन करने वाळे हमी छोग हैं और उक्त 
बिलक्षणसमुदारयों से बिलक्षणकायों का सिद्ध होना तुम ( नैयायिक ) ने सिद्ध किया है तो इस से 
क्या हुआ ! क्योकि प्रत्यक्ष कारणसमुदाय ( सामग्री ) से प्रयक्ष कार्य का दाना तो तुम भी मानते 
ही हो भोर जब इतन हीं से सब कार्यों का निबाह हो सकता है तो ध्म और अघी रूपी अदृष्ठ- 
कारण की कल्पना में क्या मूलकारण ? और क्या प्रयोजन है ? 
(३०) कार्यों में छोगों की प्रबत्ति ही अदृष्ट में प्रमाण हे ॥ 
( प्र० इस वाक्य का क्या बिबरण है १ 
३ >. (5०) यह विबरण है कि यदि यह नियम है कि दष्ट हवी सामग्री से र ही काई हो 
है तो कोई परढोकार्थी इष्ट ( यज्ञ) अथवा पूतं (बापी कुप तडागादि) SR a र 
' ` निष्फळ अथवा केवळ दु:खफळवाळे कर्मों में सब को के se 0 क हट हक 
भयांत्‌ इष्ट और-पूत्त का कोई फळ उस के क्ती क अ क मच नही दा सकता 
अन्त का काइ फळ उस के कर्ता को इस लोक में दृष्ट नहीं हे किन्तु केवळ परलोक 


ही के लिये इष्ट और पूर्तं किये जाते हैं बरु शेक में परि 
| इप कय जात हैं बरुक इस छोक में परिश्रम और धनव्ययरूपी दुःख ही 


FA: छ्न | ७१ १० करे, ७० he ¢ 
वल A तो ऐसो दशा मं यदि परळोकरूपी अट्टष्टफढ ( कार्य ) मिथ्या ही है तो इष्ट और 
` = = पातवा उन का केवळ दु:ख ही फळ है और पेसे कार्यों में कोई एक विवेकी भी 


EN प्रवृत्त ७५ क 
क प नहीं दो सकता परन्तु इस के बिरुद अनादिकाळ से ढाखे बिबेकी पुरुष इष्ट और पूत्त मे 
र न २ इष्ठ पूत्त को करते चळे आते हैं इस से यह सिद्ध होता हे कि इष्ट और पूते का 


.  परळोकरूपी अदृष्टकाय सरथा सत्य ह 0 2 ड 

द क A य ही दै इसी से इष्ट भौर पूर्त निष्फळ नहा 

केवळ दुःख ही नहीं है। | पे निष्फळ नहीं हैं और उन का फळ 
अत्ति होती है न कि । छान था पूजापाने बा यश के छिये इष्ट ओर पूर्व में ढोगो की 

¬ ` ९" ° भ्ठ परळांक के लिये तंब केसे उस की सिद्धि हो सकती द्दे? ` | 
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= ३२ १) उक्त छाभादि, यज्ञम प्रवृत्त होने का फळ नहीं दे क्योंकि यज्ञादि में प्रबत्त होने से. 


_ कोई ळाभादि होते नहीं दिखढाई देते बरुक परे 
त स जो दिखाई देते बदक परिम जौ मधा दी उस थे होता देखा जाता र 
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इच्छा जिन को नहीं रहती वद्द भी तप करता हे तो एसे तपस्वियों में बच्चना का सम्भव भी केस सो. क 
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स्वरूपत एव तद्धतुः, यतो वाऽनेन लब्धव्यं यो वैनं पूजायेष्याति, स किमर्थम्‌ ! ख्यात्यर्थ 
मलुरागाथश्च जनो दातरि मानयितरि च रज्यते, जनानुरागमभत्रा हि सम्पदः इति चेतन। 
नातनमसाचवष्बंच तदथ. दानादिव्यवस्थापनात्‌। त्रेविद्यतपस्विनो धूतंबका एवेति चेत्‌ न। ` 

॥ भाषा ॥ . 17: 1 ता 
(३० २ ) यदि इस से लोकिकलाभ होता तो क्या नास्तिक इस को न करते? क्योंकि २ 
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चे तो ळोकिकळाभरूपी गुड़ के सक्खो होते हें । 
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( उ० ३ ) जिन पुरुषों का छोकिकविषयों पर अनुराग न्यून हाता हे वे ही प्रायः यज्ञादि- (का न 


कमा का करत है इस ळय लाककळाभांद, यज्ञा दका का फळ नहा हं | 


( उ० ४ ) ढाकिकबिषयो से पूरे विरक्त ओर विरुद्ध ही लोग तत्त्वज्ञान और योग- | न 

न र SS 

साधन म॑ प्रदत्त हात ह आर अनक छोकिकछुश उठाते हूँ तो क्या योग ओर तत्त्वज्ञान, यज्ञादि २ 
जादककमा! से वाह्य ह ? अथवा छुश उठान को भी कार्‌ मूल स भा मूख मनुष्य कह सकता दद | ग 
कि यह छाभ है? 
(३० ५) यज्ञादि करने वाळ को यदि कोई कुछ देगा तभी उस को छाभ होगा और | 331 

जो देगा उत्त को देन में क्या लाभ हे ! किन्तु धन का व्यर्थ फेंकना परम हानि है और परलोक | 
रूपी अदृष्टफल तो है ही नहीं कि जिस के लिये देगा तो ऐसी दद्या में लाभादि, कदापि नहीं यज्ञादि . डट 
का फळ हो सकता । री ला 
( प्र० ) यज्ञादिकता को जो ढोग दान देते बा पूजन करते हैं वे अपने नाम ओर | 


~ | 8 


अपने पर, लागो के अनुराग उत्पन्न करन के लिये ऐसा करते हें क्योंकि छोंकानुराग से अनेक 
प्रकार के लाभ होते ई तो एसी दशा में उन दान और पूजन का भी ळोकिकलाभ ही फल हेन 
कि अदृष्ट परळोक, तब केसे अदृष्ट की सिद्धि हो सकती है ? 


( उ० ) नाम ओर छोकानुराग के लिये नट भट्ट आदि नीति ओर क्रीडा के सम्बन्धी २. 
पुरुषों हीं को दान दिया जाता हे जिस का शास्त्र में दृष्टाथंदान कहते हूँ क्योंकि उस्री प्रकार के... 
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पुरुष, दान से प्रसन्न हो कर देश २ में दातः की भ्रशेसा करते हुए उस के नाम को प्रसिद्ध करते है 
जिस स कि दातापुरुष पर, लोगों का अनुराग उत्पन्न होता हे तात्पर्य यहद है कि यदि नाम और 
ळोकाघुराग के लिये कोई दान करता द्दे तो नट भट आदि ही का देता है न कि यज्ञकतों को क्योंकि... 


बनवासी तपत्वी को दान दन से कदापि नाम आर छाकानुराग नहीं हो सकता किन्तु दुनोम ओर | 
लोक का बिराग ही हागा कि यह मूख व्यर्थ ही घननाश करता है । निदान यदि नास के लिये 40 
कोइ दान दता तो नटादि ही को देता न कि यज्ञादिकतार्भों को । आर यज्ञादिकताओं को ळग. २ 
दान देते हैं इस से यह सिद्ध होता है कि परछोकरूपी अदृष्टकाये सत्य हे। इस लिये यज्ञकता को. | 
देना भी अदृष्ट परळाक की सिद्धि में प्रमाण हे । Pe हरत: 

( प्र० ) बैदिक तपस्वी बङुळाभगत हैं । वे दूसरों के ठगने ही के छिये तपस्वी बन | 
बैठते हैं, और बद भी एक बच्चना का उपाय ही है तो क्या अच्छी परछोक की सिद्धि हुई है. 7 च 


। 

र डी. | 
( उ० ) बश्चना का यह स्वभाव हे कि वह किसी दृष्ट ही प्रयोजन के लिये की जाती. | 
| 

| 
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है और वैदिकततपः्वी किसी दृष्टफछ की इच्छा नहीं रखते अथात्‌ अयक्षरूप स भी घन छेने कं व | ह र 
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तेषां इृष्टसम्पद प्रत्यनुपयोगात्‌ । सुखार्थं तथा करोतीति चेत्‌ न। नास्तिकेरापि तथाकरण 
भ्रसङ्गात्‌ सस्भोगवत्‌ । लोकव्यवहार सिद्धत्वादफठमाप श्रयते वदब्यवहारासद्धत्वा- 
सन्ध्योपासनवादिति चेत्‌, शुरुमतमतत्‌, नतु युरामतस्‌+ ततो नदमनवसर एव वत्तुञ्चुचितस्‌ 
बृद्धैविभलष्धत्वाद्वालानामिति चेन्न, बृद्धानामपि प्रवृत्तः । न च विभ्रळम्भकाः स्वात्मान- 
मपि विप्रळभन्ते । तेऽपिं बृद्धतरोरित्नेवमनादिरिति चेत्‌ । न तहि बिमाळिप्सुः कश्चिदत्र, 
॥ माषा ॥ 
, (प्र० ) तब भी किसी न किसी लौकिक ही सुख के लिये वे तप करते हैं क्‍योंकि कोई 
९ ४ हल च] ~ प ~ ००, ^ आऊ 0 
मूखे भी निष्फळ काय नहीं करता तब परलोक की सिद्धि केसे हो सकती है 
( ३० ) यदि ळौकिक ही सुख के ढिये तप होता तो नास्तिक भी जैसे ढौकिकसुख 
के छिये कामिनीसम्भोगादि सुखकमा को करते हें वेसे तपको भी अवश्य करते, परन्तु नास्तिक तप | 
को नहीं करत इस से यह सिद्ध है कि तप का कोइ लोकिकसुख फल नहीं हे इस लिये तप भी 
परलोकरूपी अदृष्टकाये में प्रमाण है । 
( प्र० ) पूबे २ बेद्कबृद्धों ने उत्तरोत्तर बालकों की बच्चना की इसी . से यह यज्ञादि 
बैदिक व्यवहार चळता है तब कैसे यह परछाक की सिद्धि में प्रमाण हो सकता है ? 
| (उ० १ ) जिसने वञ्चना किया उसने भूल से किया अथवा जान बूझ कर, यदि भ्रम . 
से किया तो वह बच्चना ही नहीं हे अथात्‌ जब लोकिकछ्ुशरूपी महादुःखों से पूर्ण यज्ञादि 
बेदिककम को पूबवृद्धा न स्वयं किया तब चाहे भ्रम ही स किया हो तो भी वे बच्चक नहीं थे 
क्याकि यादे अपने को उस छशा से बंचा कर अन्या को उपदेश देते तो वे वच्चक हो सकते और 
जब प्रथम वह आप ही तप आदि छुशों को कर चुके ओर पश्चात्‌ उन्हो ने अन्यो को तप आदि 
करने के लिये उपदेश किया तो यह निश्चय है कि उन का अभिप्राय बहुत शुद्ध था, प्रसिद्ध ही है 
कि जिस भाजन में किसी दोष की शङ्का -होती है उस को वृद्धलांग प्रथम आप खा कर पश्चात्‌ 
. लड़कों का खळात ह।तथा यह भी नही काई कह सकता ।कै बृद्धों ने भ्रम से स्वय तप आदि किया 
Fi क्याकि परलाकरूपी फळ सल दै इस लिये यथाथ ही ज्ञान से बृद्धो ने वेसा किया और परलोक . 
De क मिथ्या न हाने पर तो इस समय बिचार ही हो रहा है अथात्‌ निणय नहीं हो चुका हे तो इस 
समय केसे परछोक को मिथ्या मान कर बुद्धों के ज्ञान को कोई भ्रम कह सकता है । और यह भी 
हैं कि सब ज्ञान स्वाभाविक यथाथ ही हते हे । जो पुरुष किसी ज्ञान को भ्रम कहता है उल को 
आवश्यक हे कि उस ज्ञान के बिषय में दोष दिखळावे और बिषय का दोष, उस का मिथ्या होना 
` हौँ है | ओर परछोक का मिथ्या होना इस समय बिचार ही में हे न कि उस का निर्णय हुआ तो 
 सीदशा(संडृद्धों का परळोकज्ञान यथाथ ही कहा जा सकता हे न कि भ्रम और ऐसे ही जान. 
. ूझकर भी वञ्चना का सम्भव नहीं हे क्योकि पूबदधं ने यज्ञादिकमों को प्रथम खयं किया है 


१3228 


ओ- आर एसा कोड बच्चक नहीं हो सकता जो अपनी बच्चना करै ॥ 
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 मंअपना बञ्चक कैसे कोई हुआ ? 
: (3०) वाइ क्या अच्छा प्रभ है, क्योंकि जब अनादिकाछ से बच्चना की परम्परा 
i मानी जायगी तब यज्ञादि बेदिककमाँ की परम्परा भी अनादि माननी पडंगी आर तब तो यह 
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` यज्ञादिकम करने का उपदंश किया ” तव तक अनन्तरोक्त प्रभ का सम्भव दी नहीं हो सकता । | 





खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पूर्षाद्धः 
यतः प्रतारणशङ्का स्यान्‌ | इदं प्रथममेव कश्चिदनुष्ठायापि धूतः परानलुष्ठापयती तति 
फिमसौ -छोकोचर एव, य! सवस्वदक्षिणया सर्ववन्युपरिल्यागन संविदा मा 

॥ भाषा ॥ | RR जै | 
बध्च॑नाही नहीं हे क्योंकि ऐसी बच्चना आज तक किसी ने न देखा न सुना जो कि अनादि। हो... य 
बरुक इस क उळट यही प्रसिद्ध है कि जो व्यवद्दार अनादिकाळ से होता दै वह निर्दोष ओर सत्य हक 


~ 


होता है जैसे जगत्‌ की सृष्टि और प्रलय का प्रवाह आदि, और जो व्यवहार अनादि नहीं है अथात. 
किसी समय से किसी का चलाया हुआ हे वह यदि अनादि व्यवद्वारो के बिरुद्ध नहीं है तभी | 
सत्य दोता हे इस से उल की सस्ता का मूळ भी अनादि ही व्यबहार है तथा जो नवीन व्यवहार 
अनांद्‌ व्यवहार के विरुद्ध है वह अनादि व्यवहारमुळक नहीं हो सकता इसी से उस का मूळ 
खच्चना ही हाता हे, बच्चना के निणय करने की यद्दी रीति हे ओर इस रीति स अनादि च्यवद्दार 
क बिरुद्ध उस का निन्दा करना ही बच्चना हे । ; 9 
(०) यदि एसा माना जाय कि “किसी समय में किसी धूत ने प्रथम २ ळोकबच्वना | 
के लिये यज्ञादिकिमों का आरम्भ किया और तमी से यह अन्धपरमार। चढी आती है ” तो कया | 
असम्भव हे ? 5 
(३० १ ) जब तक बिशेषरूप से यह सिद्ध न हो जाय कि “ अमुक समय में अमुक _ 0. दु 
पुरुष ने अमुक यज्ञादकर्म का आरम्भ प्रथम २ किया और अन्यों को ठीक अमुक समय में अमुक 












और इस बिषय के सिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण न आज तक मिढा न.मिळता है ओर न आगे पा टु 
तक ।भेछ सकेगा । बरुक इस के बिरुद्ध बहुत से प्रमाण ऐसे मिळ हैं जो कि पूब हौँ. बददुगसञ्चन | 
में बिशेषरूप से दिखला दिये गए हें जिन से कि. यदद सिद्ध हो चुका है कि“जसविश्वकी 
सृष्टि भौर प्रय की परम्परा अनादि हैं वैस ही बेद भी ” तो ऐसी दशा में बैदिक यज्ञादकमो की ४ रा 
के व्यवहार की परम्परा भी अनादि ही हो सकती हेन कि नवीन | . MS 000 मा 





(3०.२ ) यहद बात्तो, बेद घमेशास्न इंतिहास पुराण आदि में सहस्रशः प्रसिद्ध हे कि  . 
बेदिक यज्ञादि के कत्ता महापुरुषों ने अपने २ पुत्रों को यज्ञादिकमौ का उपदेश किया हे जे 
ब्रह्मदेव ने नारद मनु आदि को इत्यादि और इस समय में भी प्रसिद्ध दै कि बड़े छोग अपने पुंत्रोंको | 
अच्छे कर्मों का उपदेश करते हैं तथा -नोतिशास्त्र की आज्ञा भी यही है कि | सबेतो जयमासिच्छ | 


अथोत यद्द चाहे कि पुत्र सुझ से भी अधिक गुणी हो ) ओर धूतत्ता ( बश्चना ) च तु कविता प डी i क. न 


<< 
> 
Robo er 


नहीं होती इस लिय नास्तिक को यह अवस्य स्वीकार करन! पड़गा कि ब्रह्मदेवादि ss के 


तो चतुर अवश्य थे, अब थोड़े ही विचार का काम रह गया कि अपने पुत्रों का बच्चना वे ळोग | 
कैस करते ! | क RA 
4 अने ५ क. 40. > ५ x 
(३० ३ ) एसे बञ्चक को आज तक किसी ने देखा कि जो सब के छिय अनेक सुख- 
दायी जीविका का उपदेश करे ओर अपने तथा अपने कुटुम्ब के लिये खेतों में छूटे टूटे पू द्‌ नौं 
कु हेट सर EN 


से मरणपयन्त जीविका करे भोर उसका उसदेश भी दे । ' बिश्वानेत्‌ याग ' से : 


के. 


दाशिणा दे डाळे और दूसरों को भी पेसा उपदेश दे,- पराक आदि भनेक उपचा 


है 


“% 4 है भि 
सत हटी? ण को [ प्रायः 
३४५७ | 
bX >, 2३ / $Y, % 
' + शि ०. 2 


>> दु ६ शे." 
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७३२ | ` ` सनातनधर्मोद्धारे-- [ खण्ड २ 


तपपा अ्रद्धया वा केतवळूपरबश्चनङुतुहळी यावज्जीवमात्मानमचसाद्याति। कर्थं चेनमेक 
भेक्षापूवकारिणो$प्यज्ञाविदध्युः । केन बा चिहेनायमीदृशस्त्वया लोकोत्तरप्रज्ञेन प्रतारक 
इति निणीतः । नह्लतावतो दुःखराशेः प्रतारणसुखं गरीयः । यतः पाखण्हाभेमतेष्वप्येव- 
दृश्यत इति चेत्‌ न । हेतुदर्शनादशचनाभ्यां विशेषात्‌। अनादो चेवंभूतेञ्युष्ठाने तायमाने 
६ ॥ भाषा ॥ 

किया करे ओर दूसरों को भी उस का उपदंश दे, सबस्तार ' यज्ञ कर उस के सध्य म सय भग्न- 
प्रबेश कर जाय जैसा कि शरभङ्गमहदर्ष ने श्रीराम जी के समक्ष किया ( रामायण ) ओर सब 
परिवार अथात्‌ पुत्र पत्नी आदि तथा सब सस्राद्ध और लोकिकसुखों को छोड़ परमहस दो कर 
यावज्जीव टुकड़ा मांग २ कर खाया करे ॥ 

( ड० ४ ) यदि उस आदिपुरुष को थोडे समय के [लिय बच्चक भी मान [ठया जाय 
तो इस का सम्भव कैसे होगा कि एक ओर से सब बुद्धिमान्‌ पुरुष उसी के उपदेशाचुसार आज तक 
यज्ञादिकम्‌ को करते आते क्यों सब के सब अन्धे हो गय ? क्या जब उस ने उपदेश किया उस 
समय इस काळ के नास्तिकबाळक के ऐसा कोई एक भी बिचारवान्‌ नहीं था? ओर सच झो है 
कि उस समय ऐसा महात्मा काई नहीं था जसा कि आज कलह के होते हें । 


(३०५) नास्तिक ने किस चिन्ह के देखने से यह निश्चय किया [के वह आदंपुरुष 
बच्वक था ? क्योंकि पूर्वोक्त यज्ञादिरूपी अनेक महादुःखों की अपेक्षा उस वञ्चना सें क्या लाभ 
आधिक था ? जिस के लिये उन दुःखो को उठा कर उस ने बश्वना किया ? 


( प्र ) पाखण्डा भी क्या एसे नहीं होते के जा अनेक दुःखा को उठा कर छक” 
घञ्चना करें ? 

(३० १) हां दो भी सकते हैं, परन्तु उन के व्यवहारो में स्वार्थ की पोळ रहती है 
इसी स वे बहुत समय तक नहीं चळत ओर बैदिकव्यवहार में यदि कोई पोळ होती तो आज तक - 
वह नहीं चळती । इस से अनक सहस्र युगों तक बेद्किव्यवद्दार का प्रचार ह! इस बात का रढ 
सिद्ध करता हे कि उस का प्रचारक पुरुष कदापि बच्चक नहीं था । पाखण्डी ओर अपाखण्डा क 
विवेक करने का यही एकमात्र उपाय हे जा कि अभी कद्दा गया है आर नास्तिक को भी अनन्यगातः 
हो कर इसी उप.य को स्वीकार करना पड़ता हे क्याके यदि वह इस उपाय का स्वीकार न कर 
ता उस को यह कहना पड़ेगा कि सभी पाखण्डी हैं ओर ऐसा कहने पर उस को अपन मुख से 
अपने को पाखण्डी कहना पडेगा क्योंकि सब के भीतर वह भी ह. ओर तब एस पाखण्डी का प्रश्न, 
उत्तर दूने क योग्य भी न होगा । अथात्‌ वह प्रश्न, केवळ बायुचेष्टा हा जायगा 


i, है (उ० २ ) चक्त उत्तर ता यज्ञाद्‌ बैदिकव्यवहारो को नास्तिकमतानुसार नवीन मान करु. 
 दियागयाहे परन्तु वास्तविक में पूर्वोक्त अटल्युक्तियों के अनु धार वह अनादि ही हे ओर नास्तिक 
की निन्दारूपी ज्यवहार नवीन और वच्चनारूपी है क्योकि यदि प्रथम स यज्ञादिकमा का प्रचार 


[a 


न होता तो न।शिक किस की निन्दा करते, अब ऐसी दशा में बिबेक ळ॑ग खहज में यह निणय कर 
स सक्ते कि सनातन यज्ञादिकम और उन की निन्दारूपी नास्तिककर्म में से कोन एक धूणता 
MASONS NE वश्च G25} हद 

र bs) । | 
01, र . (४० ३ ) यदि यज्ञादरूपी बौदिकव्यवहार अंनादि ओर निर्दोष नहीं है तो उस से 
2 अन्य कोन स। व्यवहार अनादि और निदोध्र दे ? और यदि ऐसा ब्यवहार दूसरा नहीं दै ता केछे | 


“a 





2००, 


EE 
“क 


228  00-0.1001106510 Bhawan Varanasi 00॥60101. Digitized by eGangotri 


कै 


ASS 


राय कर चान्द्रायण करे ) इस स्मरति के बिरोध से दाक्षिण क्षेणात्यों का मातुळकन्यावि 





oT RE ~ है कि. 
खण्ड २] ` सामान्यकाण्डस्य पूवीद्धः न ३३ १ 
प्रकारान्तरबाश्रित्यापि बहुबिच्तब्ययायासो पदेशमात्रेण प्रतारणा स्यात्‌, नत्वलुष्ठानागोचरेण र 
कमणा । अन्यया.प्रमाणबिरोधपन्तरण पाखण्डित्वप्रसिद्विरपि न स्यात्‌ । इति । 3. 30 
अथेतेषां धमंभमाणानां मिथोविरोधे बळावळ।नेरूपणम्न्‌ । र व र्‍ र कट 

वीरमित्रोदय परिभाषाप्रकाशे । | MT ताची 


अयतां बिरोधे वळावल्यू | तत्र अत्योबिरोधेञ्गृद्यमाणविशेषत्वात्‌ दयोरपि तुल्यः . 2 
वेलत्वसू अनुष्ठान पर विकटप; । यथा पोडाशेग्रहणाग्रहणादो । एवं स्मृत्योराचारयारापे | 
विराध द्रृष्ट्यम्‌ तुल्यन्यायत्वात्‌ । अतिस्मृत्योरविरोधे तु छतिवेळीयसी निरपेक्षत्वात। . 
स्मतस्तु मूख भूतवेदाचुमानसापेक्षत्वेन विळम्वितत्वात्‌ दुवेलत्वम्‌ । यथोदुम्बरी स्पृष्ट्रोद्वायेः 
दादुस्वरी सबा बेष्ठयितब्येति स्मृत्याचारयोविरोधे स्मृतिबंलीयसी स्मृतेः साक्षाच्छृत्य- 
उमापकत्वात्‌ । आचारस्तु स्पातेद्वारा तदलुमापकत्वात्‌ दुर्वलः | यया सूर्याविदे वधूवखं | 
दद्यादातस्पुत्या चतुर्थशह्वे वधूवस्रपरिधानाद्याचारो विरुद्धः | सूर्याः तदेवया रचः । तथा 


मातुळकन्यापरिणयनसू, 'मातुलस्य सुतामूदु'तिस्मतिविरुद्धम्‌। | Me... 

॥ भाषा ॥ | - 
उक्त बद्किञ्यवहार में बश्चना की शङ्का हो सकती है ? क्योंकि जस भूख क निबारणाथं अन्न | 
भक्षण आर प्यास के मिटाने के. लिये जळपानादिव्यवहार अनादेकाल से चळे आते हें वेस:ही | 
यज्ञारद्‌व्यवहार भी सब सृष्टियो में अनादेकाळ से आज तक चळे आते हैं | इति 1 5. ६४५५ ५ 096 


आप स्ट्रति आदि धममुळा के अन्योन्य में बिरोध की दशा में एक के प्रबळ और अन्य | 
क ठुनळ होने का वितरक, यद्यपि मीमांसाद्शन के अन्थो में कहा गया है तथापि वह बड़े बिस्तार ' Be 








से हे इस छिये बीरमिन्रोदय नामक ग्रन्थ के पारिभाषाप्रकरण में सङ्क्षप से कह हुए उक्त बिबेक > 
का उद्धृत कर यहां में दिखाता हू कि दो श्रुतियों मं यदि अन्योन्यबिरोघ हो तो दोनो हीं तुल्य- . | 
पमाण ६ परन्तु उन क विधान किये हुए कर्मों के करने में :कत्तो के इच्छानुसार बिकल्प होता है. 2 
जेसे * अतिरात्रे षोडशिन मृह्णाति ”-( आतिरात्रयज्ञ मं षोड़शी नामक पात्र का प्रहण करे ) “नाति- क 
रा घाडाशन ग्रहणाति  ( अतिरात्रयज्ञ में षोडशी नामक पात्र का अहण न करे ) यहां विकल्प से र 
अनुष्ठान होता है अथोतू यजमान चाहे तो षोडशी: का ग्रहण करे और यदि न चाहे तोन करे।. | 


ब 010 | 
बिकल्प ही होता हे । तथा श्रुति और स्मृति के अन्योन्यबिरोध की दशा में स्वतन्त्र हाने के कारण 
श्रुति ही प्रबळ हे और झुतिमूछक होने के कारण स्मृति दुबळ हे जसे “ ओदुम्बरी स्पृष्द्द्रायत्‌ श | 
( गूळर को शाखा की स्पश कर गान करे ) इस शुते के बिरोध से “ भोहुम्ब्री सबो. बेष्टयितव्या 
(ओदुम्बरी का बख्न से पुणे वेष्टन करे) यह स्मृति दुर्बळ हे क्योंकि पूण बष्टन करने पर ओदुम्बरी 
का स्पश नहीं हो सकता (यह बिरोध का उदाहरण, मामा मादशैन के भाष्यकार शबरस्वामी के मत रे 
है, बार्तककार भट्टपाद ने तो यहां अन्योन्यबिरोध का खण्डन कर श्रतिबिरोध का यह उदाहरण ण न र 
दिया है कि श्रुतिबिरोध के कारण बौद्धादि की स्मृतियां अप्रमाण हें । जो कि इस अन्य में अनन्तर | 
प्रकरण में उद्धृत हो चुका हे ) तथा स्सृति ओर आचार के अन्योन्यबिरोध में स्मृति ही.प्रबळ . - 
ह अस मातुङस्य सुतामूद्धा माठ्गात्रां तथेव च । समानप्रबरां चेक सकला चान्द्रायणं चरेत्‌? 
( मातुळ की कन्या का मातुलगोत्र के अथवा प्रबर की कन्या का बिवाह यदि करले 
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श्रत्यादीनां विशेषग्रहणे बाध्यवाधकभाव उच्यते । तथाहि सन्दिग्धमसन्दिग्धेन, 
बाध्यते । यथाउक्ताः शर्करा इति तेजो वे बृत्तमित्यनेन । दुबलाश्रयं वळवदाश्रयेण । यथा 
बेदं कृत्वा वेदिं कुयोदिति दुर्बेछक्रमाभ्रयं बळवत्पदाथाश्रयेण क्षुतादिनिमित्ताचमनवाक्यन) 
उपसंहारस्थब्चुपक्रमस्थन, यथाचक्चाक्रियत इत्युपसहारस्थशृत्रपद त्रया वदा अजायन्त 
त्युपक्रमस्थवेदपदेन । बहुवाधोऽस्पत्राधेन यथा यात्रतोऽश्वान्मतियृह्णीयादित्यत्र प्रतिग्रहीतु- 
रिष्रिश्रेत्‌ प्रजापतिवेरुणायाः्वमनयत्सस्वान्देवतामाच्छदिति वाक्ये वरुणायेति चतुर्थ 
पञ्चम्यर्थे नयतिग्रंद्‌शात्यर्थो देबतापदं चाबिवक्षिताथमिति वहुवाधो, दातुरिष्टा ग्रह्वातिरिको- 
दानलक्षणार्थ इत्यस्पवाधेन. वाध्यते। वेदान्तरोत्पन्नं वेदान्तरवि हितेन । यथा सामबेदोत्पन्नं 
वारवन्तीयाश्रयसुचेस्त्वश्चपांशुयजुषतिबिनियाजकयजुर्वेदस्वरूपेणापांशुत्बन । अपरक्षाखा- _ 
बिहितमग्नीषोमीयादेद्रादशकपालत्वादि, स्वशाखाबिहितेनकादरकपाळत्वादेना । नित्य, 
प॒ञ्चदशसामधेनीरचुम्रयादिति पाञ्चदश्यं नेमित्तिकेन सप्तदश वेश्यस्येति साप्तदव्येन । 
्रेविधमप्येतत्क्रत्वर्थं चेत्पुरुषार्थनेकबिंशतिमनुबरयात्मातेष्ठाकामस्येत्याद्रेकाविशत्वादिना । अ- 
` नारभ्याधीतं सप्तदशसामधेनीरचुत्रूयादिति साप्तदश्यं प्राकरणिकेन पाञ्चद्शयेन । यद्युद्वा- 
ताऽपार्छिन्याददक्षिणेन यजेत यदि प्रतिहतो सवस्त्रदत्तिणेनेत्यदाक्षिण्यसबरस्त्रदाक्षिण्ययो 
 नि्मि्ञक्रमेण पोर्वापर्यम्रापौं परण पूर्वस्य बाधः । कुशमयं वाहिर्भेवतीत्यतिदेशमासं शरमयं - 
` बहिभिवतीति वैकृतेन । ओदूात्रसमाख्याते इयेने अतिदेशप्राप्तेषु माकृतेष्वङ्गेषु भयोगवचना- 
 त्याप्मुद्वावमात्रकवत्वे चोदकाश्रयेण नामत्विकतेकत्वेन । ज्राह्मणक्रमावगतमाग्ेयस्याम्नी 
 घोमीयोत्तरल्व मन्त्रक्रमावगतेनाग्रीषोमीयातपूवत्वेन बाध्यते। आइवनीयेजुहोतीति होमसामान्ये ` 
 _ विहित आहवनीय! पदेजुहोतीति होमविशेषबिहितेन पदेन । यत्किञ्चित्प्राचीनमग्नी 
 पोमीयात्तेनोपांश्ुचरन्तीति यात्किञ्चिदिति सवेनाञ्ना सावकाशेन दीक्षणीयादावपि प्रथित- 
- ग्रुपांशुख यावत्या वाचा कामयीत तावत्या दीक्षणीयायामलुङ्गयादिति निरवक्राशेन दीक्षणीया- 
se त मात्रे बिहितनोचस्त्वेनेति । एवं स्मृतिष्दपि “ नात्मान घातयेत्पाज्ञ) ” इत्याद्याप्तमन्वादि- 
` 'स्मत्या “ केदारे पातयदहइ” . मित्यायनाप्तपाखण्डस्प्रातेवाध्यते । तथा भायोश्चतस्नो 
. 'विभस्येलाप्तस्पृतिगपि । 
छ. 2 यदुच्यते द्विजातीनां शुद्रादारोपसङ्द; 
23% ॥ भाषा ॥ 
अप्रमाण ओर अधम है । | | 
` शतियांमें अन्योन्यबिरोध होने की दशा में अनक प्रकार की ब्यवस्थाद मीमांसादशन 
___ में भली भांति की हुई हे. जो कि यहा सस्कृतभाग में सङ्क्षेप से उद्धृत हैं परन्तु आधुनिकों के अंति 
क _ उपय [गी न होने के कारण उन का भाषानुबाद नहीं क्रिया जाता हे | स्मृतियों में अन्योन्यबिरोध 
(24741 को दशा में व्यवस्थाए सङ्क्षपरूप स य हे कि “ नात्मान घातयरप्राज्ञः ? ( वुद्धिमान्‌ आत्मघात न 
करे) इलादि आप्त (यथार्थवादी ) मनु आदि के स्मृत्तिवाक्यों स बिरोध होने के कारण “ केदारे 
. पांतयदइेहम ” ( केदार में देहत्याग करे ) यह पाखण्डस्मृति अप्रमाण है । ओर “ भाय्योश्वतस्रो 
बिप्रस्य ” ( चारो वर्णो की कन्याएँ, ब्राह्मण की आयो हो सकती हे.) यह आप्त की स्मृति भी शुद्ध" 


` ब्र 30:53. 4. 


| कन्या के अंश में अप्रमाण हा है क्योंकि “ यदुच्यते 7 ( स्मृतिया में जो शूद्रकन्या ' के साथ 
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- कतव्यताबिषयत्वाच्छरतिभ्रभवया न शेषो अग्ने अन्यजातमस्ती' त्यादेः, शेषो5पत्यनाम अपत्यः 


श्रागतेऽन्यर्भ्िन्‌ बा5हत्युक्षाणं बा बेहतं बाक्षदन्ते ” ( जैसे मनुष्यराजा वा अन्य महात्म 
धर लोण बेळ बा गो को मारते हैं ) इस भधेतादश्रुतिरूपी मूळ के अनुसार “ महोक्षं 
आरा श्रोत्रियायोपकलपयेत्‌ ” ( श्रोत्रिय अर्थात्‌ बड़े वेदिक के छिये बड़े बेछ बा बड़े बकरे का यहि 


“क्रो अपनी अपदित्रता की दशा में मनुष्य स्परे न करे भोर पवित्रता की द 
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खण्ड २] ` ` सामान्यकाप्हस्य पूवाद्धः 
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न तःमममत, ।मातत याज्ञवरक्याद्यबिगीतस्मृतिभिबिंगीता | तथा “न जातु त्राणं 

हन १ Fomor 4०0०-1२ ७, ४० ~ ~ ७०, ० ०० १ तरल... 

न्या देत्यद्ष्टाथया जिघां सन्तं जिघांसायादेत्यात्मरक्षणादिदृष्टाथा! तथा पुत्रे परतिग्रहीष्य- . 

न्वन्वूनाहूय राज्ञ निवद्य निवशनस्य मध्ये ब्याहूतिभिहुत्वा भतिग्रह्मीयादाते होमादीति- 


6 क अल लक 


मन्योत्पादितं नास्तोत्याद्रभिधायित्वेन दत्तपत्रानिषधाल्िक्ृत्वात्तत्म भवा | _ 5-2 5 
बीजिनो यस्य ये जातास्तस्य ते नेतरस्य तु, इत्याद्या । क ळी. 


तथा 'तद्मयैवादौ मनुष्यराज आगतेऽन्यस्मिन्‌ बाउदेत्युक्षाण वा बेहतं वसन्त इति २ 
` 2 2004006 तह... 
प्रन्थनाथवादप्रभवा । | oo 
महाक्षं बा महाज वा शोत्रियायोपकलपयेत्‌, इत्याद्या । ना 
“मागामनागामदितिवधिष्ठे” ति विधिश्चतिमभवया गोब्राझमणानळान्नानि नोच्छिष्टो 
॥ भाषा ॥ | 
आह्मणो का विवाद कद्दा है वह मेरा मत नहीं है क्योंकि पति, भार्या मे साक्षात्‌ पुत्ररूप से उत्पन्न 
होता है ) इस याज्ञबल्क्यस्सृति से उक्तस्मृति की ` निन्दा की गयी है | तथा “ त जातु ब्राह्मणं 
न्यात्‌ ” ( किसी दशा में ब्राह्मण को न मारे ) यह स्मृति अदृष्टा थे परलोक में दुःखबारण के 
ल्यि दै तथा “ जिघांसन्तं जिघांसीयात्‌  ( जो अपने को मारना चाहे उस को मारे ) यह स्मृति | 
ष्टा दे क्योकि इस का प्रयोजन आत्मरक्षा है जो कि प्रत्यक्ष है, और यह सिद्धान्त है कि दृष्टार्थः | 
स्सृति की अपेक्षा अदद्टार्थस्मृति, प्रबळ द्वोती है क्योंकि दष्टार्थस्पृति, साधारण ढौकिकवाक्र्यो के 
घुल्य है ओर अदृ्ार्थस्पति, बेद के तुल्य दै । इस कारण “ न जातु ब्राह्मणं ” इस पूर्वोक्तस्यृति | 
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“न पदा स्पृशत्‌ । न निन्दाताइनं ङुयादस्याद्यया । 
एवमाचारष्वाप आभएुक्ततराणामायाणा पाद्वादशब्द्स्य बुक्षावशप प्रयागाचारंण, 


 ्लेच्छानां हस्त्यादौ योगाचारो वाध्यते । आचारांत्मतुष्टिसम्य्सङ्करपजकामानां पूवपुर्व- | 


बली यस्त्वमिति मिताक्षरायाम्‌ कचिद्‌ दुवळेनापि बलवतो वाधः । 
यथा सात्रामण्या छुराग्रहान्‌ ग्रल्ञाताव मरत्यक्षश्चुतराप-= 
; कलो युगे त्विमान्धमॉन्वर्ज्यानाइुर्मनीपिणः । इतिस्पृत्या, 
'अन्यथाऽऽनर्थक्यापत्तेः। मचुविरुद्धा स्पृतिरभमाणभित्याह बृहस्पतिः ॥ 
वेदार्थोपनिवन्डृत्ब्ात्माधान्यं हि प्रन्नोः स्पृतस्‌ । 
उ मन्वर्थविपरीता तु या स्मृति! सा न शस्यते ॥ इति । 
EE .. ` कर्पतरुरप्येवस्‌ । 
ह गोतमः, देशजातिकुलधर्मा आन्नायैरविरुद्धाः प्रमाणम्‌ । 


च्य (4 
क» 


॥ भाषा ॥ 


इन का स्पश न करे ओर इन की निन्दा न करे तथा ताडन भी न करे ) यहद स्मृति है। यहां 

` हतायस्थात क विराध स॒ प्रथमस्मृति अप्रमाणं हे क्‍योंकि द्वितीयस्म्रुति की मूलभूत श्रुति निषधः 

_ करने वाछी है “न सारो ”, ओर प्रथमस्मृति की सूलभश्रुति अथवाद्‌ अर्थात्‌ छोकालुवादमात्र ह्‌ 
4 ओ- आर यह सिद्धान्त ह कि अथवाद की अपक्षा विधि और निषेध प्रधान तथा प्रबळ होते हें क्योंकि 


प्रदत्त आर बदात्त उन स साक्षात हा हाती ह । 
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टा हा का हो कहा रे । गोतममहर्षि ने यह कहा हे कि “देश जाति? ( देशाचार, जात्याचार - 
हों सकते-हे यदि वे चेद; स्मृति, बा पुराण, से बिरुद्ध न हों )ओऔर | 
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[ आज्चाय; वृदस्पातपुराण। . दशाद्याचाराणां वलवत्ममाणविरुद्धानासपि आनधक्य- 
प्रतिइतानां विपरीतं बछावळमिति न्यायेन वलबच्े प्राप्ते इदसुच्यतेः । एते देशादिधर्मा 


५ क ` एऐस ही आचारों में भी समझनां चाहिये जैसे आये ळोग ' पीलु ? शब्द का वक्षविशेष 
में प्रयाग करते हें यह आय बेदिको का आचार है और म्लच्छ लोग हाथी में ' फीळ' प्रयोग 
करत दें परन्तु वैदिक 'पीळु' शब्द के विषय में आयी क आचार से बिरोध होने के कारण म्छेच्छ 
का आचार अप्रमाण हे । कहीं दुबळ से भी प्रवछ का वाघ होता है जसै “सोत्रामज्यां स॒रामहान्‌ 
गृह्णाति ?:( सात्रामाणि नामक यज्ञ में सुरा क पात्रा का ग्रहण करे ) यह प्रत्यक्षश्रति “ कळो युगे 
` त्विमान्यमान्वज्यानाहुर्मनीषिण: ? ( कलियुग भें तो, घेदिक पण्डितछोग इन धर्मा को बत 
कहत) इस स्मृति के कारण उक्तश्रुति कलियुग मे नहीं मानी जाती कर्मौकि यदि यह श्रुति 
ज्र का स मानी जाय ता उक्तस्सृत ब्यथ ही हो जायगी और कालय॒ग में उक्तस्म्रति के स्वीकार 
द्‌ करन पर भी उक्तश्रुति व्यथ नहीं हों सकती क्योंकि बह अन्ययगो के लिये चरितार्थ है इस से उक्त- 
८: न श्रुति 4244 स्सृति दोनों को चरितार्थ करने के लिये यही व्यवस्था करने के योग्य है कि कलियुग 
932 “छ लिग्रे उक्तश्रुति को नहीं मानना चा। देय । आर बुहस्पतिमहार्ष ने यह कहा हे कि मनुस्मृति के 
पक विरोध दान का दृशा स अन्य कोई स्मृति नहीं प्रमाण होती जसा कि उन का वचन है कि “बेवा- - 
य ब्बन "(सब स्सुःतकारों में मनु प्रधान है क्‍योंकि बेदों में उन का स्मृतिकार दोना कहा है तथा 
9223. पा चात अपन घमशाख मं कहा हे उन में स-एक भी ऐसी बात नहीं हे कि जो षेद 
अथ नहीं है इस लिये जो काई स्मृति, मनु के बिरुद्ध हो वह प्रमाण नहीं हे) ओर कल्पतरु 
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खण्ड २ ] सामान्यकाण्डस्य पृवरोद्ध हु ७३७... 


आ्नायविरुद्धा न प्रमाणम्‌ किन्तु प्रमाणाभासा बामागमवत्‌ इत्यः । 
स्पृतिरित्यनुवृत्तो, भविष्यपुराणे 
श्रत्या सह विरोधे तु वाध्यते विषयं विना | 
ब्यवस्थयाऽविरोधेन कार्योऽन्यत्र परीक्षकः ॥ 


विषयं विना कुत्रापि विष्रये$्वकाशमन्तरेण यतः स्मृतिबाध्यते वाधितार्थिका भवति 
अतस्तस्या अविरोधेन - व्यवस्थयाऽविरोधन व्यवस्थायै अन्यत्र विरुद्धधुत्यदशनकालादो . 


विषयः कार्याऽवाधितार्थस्वं करपनीयमिति कल्पतरुस्थरसः | ब्यवस्थयेति चतुथ्यर्थे तृतीया । 


शवरानुसारिणस्तु विपयं विना विषयवाधाद विरुद्धा स्पृतिबाध्यतएवं।.यत्र तु विषयान्तर 
कल्पनं सस्भवति तत्राह ब्यवस्थयेत्यादीत्याहः । भाट्टास्तु विरुद्धा स्थृतिर्विपषये विना | 


झ।तसूरूकत्वसन्द्हन भामाण्यसन्द ह्ाद्पयानश्चय (वना बाध्यत तत्मातपाद्यजुष्ठाच.वाश्स्त 
इत्याइः | 


NNN 


१नप्प्रमाणत्वाददुपसहरण।याथंश्ातद्यस्य च ग्रहणाग्रहणवत्सस्भवातू 'कानामत्तमनुष्ठानस्‌ । « 


न च श्रुतिविरुद्धा स्मृति! कि “अङ्ग वा समभिव्याहारा? दितिवन्न्यायाभासमूला उताष्कादि- 


स्ट्ातचच्छ।तंसूल त्यमामाण्यस्तशयात्तादातवाच्यस्‌। आवरुद्धस्छातष्वाप तस्यानवायत्वादात। | 


॥ भाषा ॥ 


यदि बिरुद्ध हों तो बामसागे के शास्त्रों के नाई अप्रमाण हीं-हैं । भविष्यपुराण में आ स्मरति के | क 


प्रकरण में “ श्रुत्या स०” यह वाक्य हे जिस का अथ कल्पतरु ने यह क्रिया है कि श्रुति के साथ 


यदि स्मृति रोध हो तो उस के हटाने के लिये परीक्षकों का उस स्मृति का एसा अथ: कराना | 


तत्राद्ये पक्षे वाधिताथस्मृतिकतुञ्रमप्रमादादिदोषकल्पनाद्‌विरुद्धस्पृत्याचारेष्तप्पना- ` | 
. श्वासभसङ्गः । दिताय तु स्मृतः प्रमाणत्वात्तन्सूलक्कश्चतः क्षाचत्कनापपुरुषणाचुपलम्भ स्य 


HY » 
४ 1१10 
- टुर" ५ 
र ल 
BIE 
7 क ५. 
क SAS ENN 4 


चाहिये जिस से उस का ऐसा बिषय निकले कि जिसमें श्रुति का बिरोध न 'पड़े। भौर मीमांसादश . २. 


के भाष्यकार शवरस्त्रामी के अनुयायी ढोंग उक्त वाक्य का यह अथ करते हैं क्रि श्रुतिः के साथ सम ते 


के विरोध होने पर स्मृति का बाध ही होता हे अर्थात्‌ उत का बिषय मिथ्या होता हे परन्तु जहां 

कहीं स्मृति के एक विषय के बाघ होने पर भी अन्य ब्रिषय की कल्यंना हो सके वहां परीक्षकं को ४ 
चाहिये कि व्यवस्थां से उस अन्यबिषय में उस स्मृति को प्रमाण कर दें । मीमांसाद्शन क बातिक- 
कार कुमारिलभेट्टपाद के अनुयायी ळागं तो इस वाक्य का यह अथ करते हूँ किःशुतिचिरोछ 
की दशा में यह सन्देह दो. जाता दै कि “ यह स्मृति, श्रुतिमूलक.है वा नहीं १ 7 ओर इस सन्देह | 
से यह सन्देह होता है कि “ यह स्मृति; प्रमाण हैं बा नहीं ! ” इसो स जब स्सृति क बिषयका . 
निश्चय नदी होता तब उस में कद्दे हुये कर्म का अनुष्ठान नहीं हो सकता । यही उस स्मृति का चाध | 
है । इन दो पक्षा में से प्रथमपक्ष में यह दोप है कि एसी मिथ्या स्मरंति के कता. पुरुष भं अप्र | 
प्रमाद आदि दोष की करपना अवश्य कंरनी पड़ेगी तब उत्त पुरुष क कहे हुए सत्य स्सृतिवाक्य | 


पर सी बिश्वास न होगा । भोर द्वितीय पक्ष में यदद दोष है कि जब्र श्रुतिबिरुद्ध स्मृति सी अन्यं 
बिषय छे कर प्रमाण होने लगीं तब श्रुतिंबिरोध ही कहां रह गया ! ओर जहां अन्य: बिषय की 
कल्पना नहीं हो सकती वहां भी स्मृति से उस के मूलभूत श्रुति की कलपना होगी ओर दोनों श्रुतयो 


में परस्पर बिरोध होते के कारण पूर्योक्त षोडशांग्रह - के नाई उन दोनों श्रतियों सें कहे हुये कर्मा 


के अनुष्ठान में यजमान की इच्छा से विकट्प' हा जायगा । 
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अतः स परमो धर्मी यो वेदादवगम्यते । 
अबरः स तु विज्ञेयो यः पुराणादिषु स्पृत) ॥ 
` इति ब्यासवचनाद्वेदस्पृत्यववोधितयोर्धमेयोरुत्कषांपकर्षाववगस्यते । तथाच वैदिको | 
` घर्मो ख्यः उत्कष्ठत्वात्‌ स्मातोऽनुकण्पः अपढुएलात्‌ । द्ुख्यासस्भवे चालुकल्पानु- 
` छानात्फळं भवाति न तत्सम्भवे । 
i मथ: प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वतेते । | र 
न साम्परायिकं तस्य दुभेतेबिद्यते फलम्‌ ( मनु अ० ११ छो० ३०) ` 
a इति मनूक्तेः तथाच श्ातिविरुद्धार्थानुष्ठाने फलाभाष एव वीजस्‌ नतु अपामाण्यः | 
_ सन्देहादि | आविरोधे तु स्मृत्यर्थातुष्ठानादेव फळं तस्या अपि धर्मे प्रमा णत्वात्‌ इति स | 
: इयम्‌ शते । आयुर्बेदादीनां चतछणां बहिःपरिखाणां प्रामाण्यन्तु विप्रतिपश्यविषयत्वा- | 
. द्धपप्रधानलाभावाद्व नेह विशेषतो निरूप्यते । | 
मक | इति परिखापारेष्कारः । 
Id 
इति धर्मप्रमाणप्रामाण्यानिरूपणं पूबाडस ॥ 
Mmm > ~= 7 .« +“ NN 
: 5 यहां पण्डित ढोग ॥ भाषा ॥ 
RES 1 य CIS न ७ (च्या 
| ते शाप ऐवा होर किए यो करत सीण जरग रे ता प वह. 
) घमे असुख्य अर्थात्‌ | 
स्मृति, स्वतन्त्रप्रमाण नहीं | 
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